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प्राक्कथन 


कृत्यसारसमुच्चय ' श्रुति-स्मृति प्रतिपादित सुन्दर विचारो का संग्रहात्मक एक 
निबन्ध ग्रन्थ है । यह विद्रज्जनों के बीच परमादरणीय ग्रन्थ है । इसमें निबन्कार ने 
चैत-से ठेकर फागुन महीने तक का द्रत द्रैतनिर्णय, सदाचार, विचार, समयशुद्धि 
विवेक, श्राद्धीय विषयों की समीक्षा, अशौचनिर्णय, तीर्थ, धर्म, धर्मशाख, जाति, वर्ण, 
अधिकार, संस्कार, आचार-विचार, यज्ञ, दान, काठ आदि का विवेचन करते हए 
सामाजिक परम्परा एवं उनकी उपलब्धियों का आवश्यक आकलन प्रस्तुत किया है । 


आज समाज के तथाकथित विचारक आधुनिक भारतीय कुप्रथाओं का सम्पूर्ण 
दायित्व जातिप्रथा एवं धर्मशाख में निर्दिष्ट जीवन शैली पर डते हँ । किन्तु इस 
विचार से सर्वथा सहमत होना बडा कठिन है, क्योकि विश्व कौ सम्पूर्णं मानव जाति 
का स्वभाव साधारणतः एक जैसा ही है । सम्पूर्णं मानव जाति मेँ सुपरवृत्तियां ओर 
दुष्वृ्तियाँ भी प्रायः समान रूप से ही पाई जाती हँ । प्रारम्भिक कोई भी विचार किसी 
भी स्थान विशेष या समाज विशेष मेँ शतशः लाभप्रद सिद्ध होते हैँ । किसी प्रकार के 
आचार सर्वप्िय होते है किन्तु, आगे चलकर उन्ही आचार-विचाोँ का सम्प्रदायो में 
दुरुपयोग होता है ओर क्रमशः उनमें विकृतियाँ आने लगती हैँ । चाहे कोई देश हो या 
समाज, किसी न किसी रूप में जातिप्रथा या उनसे भिन्न किसी न किसी प्रथा से 
आबद्ध रहते आये है । इस सन्दर्भ मे आज के राजनीतिज्ञो का चखि इस देश में 
नेमिसाल है । ग्राम पंचायतों के चुनाव मे जातिगत आधार खोजा जाता ह । नगर 
निगम, विधान सभा ओर सांसदों के चुनावों के समय राजनैतिक दलों का सबसे बड़ा 
आधार जातिगत समीकरण ही हो गया है । एक ओर जाति एवं धर्म की समीक्षा हो 
रही है, जातिप्रथा ओर अन्धविश्वासों को मिटाने का अथक प्रयास कियाजारहाहै 
ओर दूसरी ओर धर्म ओर जाति के आधार पर सत्ता बोँटने के किए हमारे राजनेता 
बेताब हो रहे ह । आज छेवनान का ताजा इतिहास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । 
अपेरिका जैसे देश में भौ भारत जेसी जातिर्याँ भके न हो, पर हहिस्पेनिक' समुदाय की 
स्थिति भारतीय हरिजन से बदतर है । 


परमतार्किक, परमतपस्वी, कषिकल्प महामहोपाध्याय पण्डित अमृतनाथ या 
जीने आज से लगभग दो सौ साल पहले लोकहित के लिए इस ग्रन्थ का निर्माण 
किया था । उस समय की सामाजिक पृष्ठभूमि में लोकहित की दृष्टि से इस ग्रथ की 
जो ख्याति एवं उपलन्धि थी, उससे कहीं ओर अधिक आज के इस विकृत समाज में 
इसकी उपयोगिता बढ़ गई है । 


स्पष्ट है व्यक्तित्व के निर्माण मेँ संस्कार की महतपूरण भूमिका होती हे । य 
संस्कार दो तरह के होते है-- बाह्य ओर आभ्यन्तर । आज का समाज वाहरी सस्कशें 


६ कृत्यसारसमुच्चये 


= ~ प्रीण =; 
में, ऊपरी दिखावे में, चाकचिक्य ओौर तड़क-भडक मेँ जितना अधिक प्रवीण हे, उतना 


ही अधिक खोखलरा भीतर से है । आज के इस वैज्ञानिक युग में लोग अपने को 
अतिसभ्य, संवेदनशील, समृद्ध ओर विचारवान्‌ मानते हैँ तथा पुराने जमाने के 
सुसंस्कृत एवं विचारशील लोगों को परम्परावादी, रुदिगरस्त, पुराणपन्यौ एवं दकियानृस 
कहकर उनकी खिल्ली उड़ाते है । उनका कहना ओर मानना है कि आज का मनुष्य 
अतिसभ्य, अधिक विचारशी ओर अधिक समृद्ध हो गया है । अगर इसे मान भी 
किया जाय तो भौ थोड़ा सा विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस 
भौतिकवाद वेक्ञानिक युग में मनुष्यों की भौतिक वस्तुओं कौ समृद्धि तो अवश्य ही 
बढ़ गई है पर, मनुष्य की समृद्धि नहीं बदरी है, मनुष्य तो ओर भी अधिक दि हो 
गया है । आज का मनुष्य बाहरी भौतिक समृद्धि को बढ़ाने की पागल दौड में भीतरी 
संस्कार को ही बिल्कुल भूल गया है । बाहरी समृद्धि को बढ़ाने कौ होड में वह यह 
भूल ही गया है कि उसकं पास एक ओर प्रकार की भी समृद्धि है जो बाहर नहीं, 
उसके भीतर ही उपल्व्य है । इसी संस्कार के उदटुबोधन हेतु इस मान्य ग्रन्थ का समग्र 
उपक्रम है । 


बाहरी समृद्धि तो वस्तुओं का मात्र संग्रह है ओर भीतरी समृद्धि मानवता का 
विकास हे, आत्मा का संस्कार है, परिष्कृत चेतना का विश्वास है । बाहरी वस्तुरप्‌ 
सुविधा दे सकती है, किन्तु भीतरी संस्कार आत्मतोष ओर आचरण की पवित्रता प्रदान्‌ 
करता है । उसी अन्तःआचार की पवित्रता की विधि का विधान इस ग्रन्य में 
अभिव्यक्त है । 


अन्तर्निहित संस्कार की अभिव्यक्ति के अश्वीव में ही मनुष्य अनिर्दिष्ट होकर 
पथभ्रष्ट हो जाता है । यदि मनुष्य अपने आचरण पर नियत्रण नहीं रक्खे तो वह 
सहज ही पशु से भी पतित हो जाता है । आज का यह विकृत तथाकथित मानव 
सर्माज इसी भीतरी संस्कार के अभाव मेँ भटक रहा है । इसलिए भी यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि हमारी सत्ता मेँ जागरण हो, हमारा आचार नियच्नित हो, हमारे विचार 
मेँ शुचिता का प्रभाव हो, तभी हम व्यवस्थित कर्म का प्रतिपादन कर सकते हँ । भौतर 
का प्रबुद्ध संस्कार ही बाहरी भौतिक सम्पत्ति अर्जन की इस अराजक भीड में 
आत्मनिष्ठ आचारवान्‌ व्यक्ति का निर्माण कर सकता है, प्रतिकर्म की जगह कर्मका 
निष्पादन कर सकता है । आत्मनिष्ठ आचारवान्‌ व्यक्ति ही बहुचित्तता को जगह चैतन्य 
चिन्तन को स्थिर आयाम दे सकता है । अनिर्दिष्ट एवं उच्छखल व्यक्ति कौ जगह 
शुचिता सम्पन्न व्यक्तित्व को प्रादुर्भूत कर सकता है । 


धर्म की भी मूल जिज्ञासा रज्ञा की उपलब्धि ही तो है । मनुष्य के भीतर जो 
चिन्तनशक्ति है, वह विषययुक्त होते ही प्रज्ञा बन जाती है । इस प्रज्ञा की उपलब्धि 
अन्तश्चेतना के जागरणं से ही संभव है ओर अन्तश्चेतना कौ जागृति के लिए 
शुचिता, संस्कार, व्रत, नियम, निष्ठा ओर सदाचार जैसे मानवीय गुणों का विकास 
अत्यावश्यक है । इस दिशा मेँ इस ग्रन्थ का मार्गिर्देश ओर कर्म व्यवस्था अत्यन्त 
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महत्त्वपूर्ण दै । क्योकि, विना आत्मनियन्रण के संस्कार सम्पन्न व्यक्तित्व का विर्माण 
असंभव है । इसीलिए बाहरी सम्पत्ति ओर आन्तरिक सम्पत्ति के होने ने वहुत वड़ा 
भेद है । वाहर की सम्पत्ति, शक्ति ओर सुरक्षा सभी हमारी उस आन्तरिक शक्ति कौ 
ओर सम्पत्ति कौ छया मात्र दै जो आत्मचसत्र ओर सद्विचार से अनुप्राणित एवं 
प्रोट्‌भासित है । 

अखं तो सव के पास है, ठेकिन, ओंखों के होते हए भौ अधिकांश व्यक्ति 
युग धर्म के प्रवाह में, मदहोशी की स्थिति मेँ अन्ये वने रहते हैँ । जिसने अपने भीतर 
कभी जञंक कर देखा नर्ही, आत्म संस्कार को पहवाना नहीं, सद्विचार से अनुस्यूत 
अपने भीतर बैठी उस पवित्र मानवता को पहचाना नही, उसने अपनी आंखों का कभी 
सही उपयोग ही नहीं किया है । चखिनिष्ठ एवं आचारवान्‌ व्यक्ति ही केवल ऊह 
सकता दै किम आंखों वाला हूँ । जो व्यक्ति अपने आप को ठीक ढंग से नहीं देख 
पाया है, वह ओर क्या देख पायेगा ? 


आज के सन्दर्भ में इस निवन्ध संग्रह की उपयोगिता ओर अधिक इसलिये भी 
वद जाती है कि यह प्रसुप्त मानव चेतना मेँ जागरूकता का मत्र षक देतौ हे 
क्योकि आज का मनुष्य तथाकथित भौतिक समृद्धि के बीच परकर नौ सदैव अपने 
को अकेला ही अनुभव करता है । वह सट्विचार ओर सद्चस्त्रि के विना निश्चय हौ 


अकेला है । आत्म परिचय के अभाव में, सहजीवन के अभाव में अपनों के वौच भी 


= 


वह अपने आपको अजनबी महसूस करता है । आत्म समृद्धि के अभाव में प्रत्येक 
व्यक्ति स्वयंकेन्दित एक अणुमात्र है, जिससे दूसरे तक न कोई ह्वार है, न सेतु है । 
युगधर्मं के प्रवाह मे आज के मनुष्य के साथ कुछ रेखा ही हु है । मानवता 
सिमटकर व्यक्ति की सीमा में आबद्ध हो गयी हे । 

आज का व्यक्ति आचारविहीन होकर संस्कृति ओर प्रकृति से विकृति की ओर 
जा रहा है । लगता है मनुष्य के भीतर का नैतिक आधार ही टूट गया है । उसके 
भीतर का कोड बहुत ही अनिवार्य जीवन स्नायु ही टूट गया हे । अतः आज का 
मनुष्य संस्कृति में नहीं विकृति में जीने को विवश ह । इस विकृति ओौर विवटन का 
परिणाम व्यक्ति से समष्टि तक फर गया है । परिवार से ठेकर पृथ्वी की समग्र परिधि 
तक उसकी बेसुरी परतिष्वनियाँ सुनाई पड़ रहौ ह । 

जैसे लीक मे एक जगह पत्थर गिरने से रहर वृत्त दूर कूर किनारे तक फेल 
जाते है, ठक उसी प्रकार एक व्यक्ति के मन में उठो विकृति समग्र मानवता के 
अन्तस्तल को आन्दोलित कर देती है । मनुष्य जो एक व्यक्ति प्रतीत होता है, वह 
एक ही व्यक्ति नहीं है, उसकी जड़ समष्टि तक कलौ हे । इसीकिए विकृतिरोग 
अत्यधिक संक्रामक हो गया है । इसी सं्नमक रोग से पीड़ित आज करा मानव समाज 
आत्मघात एवं विनाश मेँ गा प्रतीत होता है । इस रोग से निस्तार पाने के किए हमें 
संयमित जीवन व्यतीत करने के किए, आत्मनियच्रण करना पड़ेगा । सद्विचार एवं 
सदाचार को अपनाना होगा । इस संक्रामक रोग का मूल निदान श्रुति-स्मृति प्रतिपादित 


८ कृत्यसारसमुच्चये 


मनुष्य का नैतिक चस्ि ही है । वैसे जन्मतो सभी कते ह पर जीवन केवल वही पाते 
है जो अपने ओर पराये के बीच एक ही परमतत्त्व का अनुभव करते हैँ । आज की 
अनैतिकता ओर अराजकता का मूल कारण इसी अनुभूति का अभाव है । आज 
नैतिकता नहीं नैतिक जीवन का आधार ही समाप्त हो गया है । सम्यक्‌ नैतिक 
जीवन के किए हमें नया आधार खोजना पड़ेगा । वह आधार भी सदा से कृत्यसार 
जैसे आत्म-नियत्रक एवं त्रत-विधायक धर्मन मे उपस्थित हँ । किन्तु, बलपूर्वक 
किसी व्यक्ति को नैतिक या चरत्रिवान्‌ नहीं बनाया जा सकता है । भौतिक समृद्धि ओर 
शक्ति वयोरतरे में व्यस्त व्यक्ति के सामने अनैतिक होने के अतिरि ओर कोई अन्य 
विकल्प शेष नहीं रह जाता । आज के मानव की बौद्धिक प्रौढता, सहज-स्फूरित 
सहपरिचर्या या आत्मवोध से ही नैत्तिक ओर चारित्रिक जीवन स्वीकार कर सकती है 
अन्यथा नहीं । 


चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन के संचालक मान्यवर श्री नवनीतदासजी गुप्त ने 
कृत्वसारसमुच्चय” जैसे महत्त्वपूर्णं ग्रन्थ का हिन्दी एवं मैथिली भाषा नँ अनुवाद 
लिखने का गुरुतर भार मुञ्च जैसे अल्पज्ञ व्यक्ति के दुर्बल कन्थो पर सोप दिया । मैने 
भी इसे ईश्वरेच्छा मानकर ही स्वीकार कर किया । पर, जैसे-जैसे व्याख्या क्रम नें 
आगे बढ़ने रगा तपःपूत, तार्किक प्रवर निबन्धकार के जटिल एवं गम्भीर आवर्ती 
शब्दसागर में गोता खाने लगा । निबन्धकार ने धर्म, नैतिक , नियम एवं संयमित जीवन 
कौ प्रकृति, आचारनिष्ठ लोकजीवन ओर श्रोत-स्मात्त, साहित्य के सुक्ष्म पयविक्षण के 
~ साथ तार्किक शब्दों कौ गति, प्रकार ओौर शक्ति को हदयङ्गम कर जिन धार्मिक 
-:सिद्धान्तों का निष्पादन किया है उनसे आचार साहित्य का स्वरूप संयमित सा हो गया 
हे । विवेचन के क्रम में कहीं तार्किकं किलिष्ट एवं शिकष्ट शब्दों का प्रयोग, कर्ही लोप 
` तो करीं आगम, कहीं शोष तो कदी छान्दस प्रयोग, कहीं प्रहेलिका तो कीं सांकेतिक 
शब्द प्रयोग, कही शास्त्रीय न्याय तो करीं शब्दा पद्धति, कहीं वैदिक गणितसूत्र तो 
करटी छन्दस उक्तियों का यथेच्छ प्रयोग किया गया है । ननु, न च कौ शाब्दिक 
क्रिया में शास्त्रीय सिद्धान्त का निष्पादन भी अपने ढंग का अद्वितीय है । एेसी स्थिति 
मे इस निवन्य में प्रयुक्त एेसे साकितिक शब्दों के अर्थ का निश्चय, व्याकरण कौ 
व्युत्पत्ति, उपमान, शब्दकोश, आप्तवाक्य तथा लोक मे अर्थो के व्यवहार की परम्परा 
देखकर ही किया है । फिर भी भाषान्तर में अनुवाद के स्वरूप को स्थिर रखने मेँ घोर 
कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है । इस क्रम मे कहीं भाषा दुर्बल हुई है ओर टूट 
गई हे, कहीं वाक्य संयोजन शिथिल हो गया है । 


निबन्ध में प्रयुक्त तकनीक शब्दों के भोंडे अनुवाद की अपा उन्हे उसी रूप में 
रख देना उचित सम्म कर जैसे के तैसे स्ख दिया गया है । संकल्प वाक्य ओर विशेष 
मनत्रौँंको मू रूप्ये ही रक्खा है । अनुवाद करते समथ मेरा ध्यान सदैव स्थिर रहा 
है कि हिन्दी ओर मैथिली के माध्यम से निबन्धकार के मूर विचार को किसी भी तरह 
से जनसामान्य तक पंचा दिया जाय । विमर्शं किखते समय मने जिन ग्रन्थों या 


प्राक्कथन ९ 


विद्वानों के निबन्ध से सहायता लौ हे उनके प्रति मँ हदय से आभार प्रकट करता 
हं । कृत्यसारसमुच्चव जैसे महत्त्वपूर्ण एवं विशिष्ट संस्कृत निबन्ध ग्रन्थ का 
हिन्द एवं मैथिली भे अनुवाद लिखने का मेरा प्रायः पहला ही दुष्मयास है । अतः 
ररि के लिए विद्रत्समाज से कषमा. रथी हूं । हर तरह के सहयोग एवं श्न के बावजूद 

मँ लेने बाली कमिरयो, विसंगतियों, चूको ओर उपेक्षाओं से मेँ पूर्ण परिचित 


ट्स ग्रन्थ 
हं । अतः इन सारी खामियों के प्रति कृपालुं होने के किए सहदय विद्वानों से पुनः पुनः 
प्रार्थना करता हू । 
री सरस्वती. सदन, श्रीमतामाश्रवः 
प्रोफेसर्स कालोनी 

जगदीश चन्द्रः 


पो० रिफादनरी गऊनशिप 
बेगूसराय ८५१९११७ 
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- ¶ श्रीः ॥ 


॥गरदथां ~> ~~~. ----- ~ 
चाना रप्र ९1 1द९न्ल: चत 


स्कछीतोत्तडेन्दक्ात्तिर्दविरददतिदद्च्दनाव्यक्तलीत 1 ~ 
स््मतत्त द इुत्ना-ताट्ररदद्तद्ट्च्दनाव्क्क्रातः 
-उान्य<द्याद्िलन्म्ठरपस्ठित <~ रे ङ्य उर्वंत्तयर्ति = 
उन्च्ुचंस्याच्यिकन्दप्रकरयपरिदृतः पातु उवत्तुनरत्तिः । १ ॥1 
तरकिच्ायतनाथ्जर्नग्दछ्ो ------- ~~ ~ कत्यद्नच्चयं = 
ताच्छ्क्राद्रृतचाचखनदुचा एह कृत्यखनुच्छय 
व्यातनेति ~ -वदवरिवन्यग्रन्यचयानयम्‌ ------~ 
तनात दिदक्त्व बृदानवन्यग्रन्यचवानयुद्‌ । 
रशित्व्यठचरखि-=ज्=ाव्डडिर सितं ~ ------------ 
मना्चरव्यद हारा चहुकः नक्नग्डकराजंत 
यीखनादियदमरदं = ~ -=--------- 
ग्रचनादनुदम्द उरलाक्ततां वहुवत्ततः ॥ २ ॥ 
= 
चिनला 
न [सस न्नः = ~~ 
ननी दुख्न्याय द्रह्लाव दिव्याय च कद्ग { 


खदच्चछरुत्तत्दक्येच्यं उकारच्यं नना न्नः ॥९॥ 


रिगमागच्यतिदत्वविनयविचातनयि ----------  ----------- 
तिननागनघ्ुतिखत्विगनविचारारपि उन्डिन्त्व 1 
किद्धान्तडारचतर्दिंदरगविषये > -->------- 
िद्धान्तारच्ूठविंवरणगविषयं नठिच्यरयनीयात्‌ २ ॥1 
्तिर्मदीया 


क्व चाल्य ग्रन्यस्य गन्नीरज्वानं क्ठं ल्व नन्दस्य रतिर्गटौया 1 

अशासत खंशोधित खरत्वं गृह्गन्तु उ्वंत्र स्वतः मनीषिभिः ।1 ३ ॥ 
कृत्यसखारस्य व्याञ्येवं कोीर्तिनायस्य सूनुना 1 
चिच्रजगदीशचद्धेण यत्नात्‌ क्तियतेऽघुना । ॥ 
वागाङ्कनिधि चन्ेऽव्दे मघुनन्दऽचितेशानौ । 
नेत्रल्योतिष्युदः राव्य ग्रन्यारम्मः कृतो मवा ॥५ ॥1 


~ 


हिन्दी वि 2 & 
--त्रन्थारम्न कं नङ्टल्लोक = आचाय = 


~ ~ 


टारतीरति 
नतचा 


। च्वेनपन 


< जिव ~~ ~ ~~~ (दयाश्छं == 
जिद का अताक्रात्फक कत्तं क्म वाराष्ट नु 
~ ठर्पर्यन्त चन्रीयगति 


म ५०२१ व ~ तरनें व अ न 
ठेकर ठकषप्यन्त चन्रनमयगात ॐ चलनं उल छः चऋ्तुखा क स्दर्य क्म 
५ 


न्दा ऽति < -चि तच लनजा- उाललन लिखा नया (~| 
जिठ-शक्ति च्म माक्घठक दत्तं नं क्न: जक्ठल्न क्त्वा गाह ॥ 


< 


कुल्वसासमुच्चये 


भगवान्‌ शिव के वामाद्भ रगे विराजित भगवती भवानी रह । गविने, 
आकर्षक फू के गुच्छो ये समजी-धजी ठनकी केण कवरी मेँ वसन्त क्रतु की 
कल्पना की गर्ह है । शिव की ललाट पर मौजृट उनकी तीसरी अखि मे 
निकटने वाटी आग की रपर मँ इतनी अधिक ऊष्पाटैकि वह ग्रीष्म छतु 
का मूर्निमन्त रूप प्रस्तुत करती है । इनकी जया मे उल्नी गंगा कौ जारा 
से अनवरत छहरने वाले जठ की र्द वर्णा रतु का वोध कराती रह ।शिव क 
सिर पर चमकने वाले अर्दधचद्ध की चज्चटः र्यदनी अपनी स्वेत आभा 
विखेरकर शरदक्रतु की याद दिती र । काठ़े मजवृत गजचर्म से ढव्ी शिव 
की गोरी देह मेँ हेमन्त ऋतु का आरोप किया गया है । नर खोपड़ी, टङ़्ी ओर 
भस्मावृत्त श्वेत शरीर रम हिमाच्छादित दिटुराने वादी शिशिर ऋतु का 
प्रत्यारोपण कर शिव की षड्क्रतुमयी पूर्तिं की कल्पना क्री गई है, भगवानु 
शिव कौ षङ्तऋतुमयी यह मूर्ति हम ोर्गो कौ रक्षा करे ।॥। १ ॥ 

न्यायशास्त्र के विदान्‌ श्री अमृतनाथ शर्मा ने पण्डिर्तो के किए आनन्द 
दायक, मैथिलो के व्यवहारसिद्ध कर्मकाण्ड से सम्बन्धित सारे तिवर््धों का 
अध्ययन करने के वाट. ही कृत्यसारसमुच्चय नामक इस ग्रन्थ कौ रचना 
की है । निबन्ध की भाषा को सर्वत्र सरल एवं सुबोध वनाने की सफक चेष्टा 
की गई है ।। २ ॥ 


मैथिटी--वर्णभरि में षड्कतुक अरग अग से स्वरूप एवां क्रमिक 
प्रभाव होयत छैक, तकर सामासिक आकलन अर्द्धनारीश्वर भगवान्‌ शिवक 
स्वरूप मेँ करा गे अदि । मुदा सब ठाम एतना ध्यान राख गे अछि जे 
स्वतच्र रूप से सवटा ऋतुक परस्फुट रूप भित्र-भिन्र होय तो वर्षभरि में 
भौगोिक पृष्ठभूमि मेँ ग्रहनक्षत्रक ्रभावानुकूल एकरूपता भगवान्‌ शङ्कर 
शिवशक्तिक प्रतीक छथि, तें अहि मङ्गलश्छोक मेँ हुनकर ई दिव्यमूर्तिक 
अनुचिन्तन कय गेर अच्छि ।॥ १-२ ॥ 


सस्कृत--सर्वतन्रस्वतच्रविद्रदररिष्टपरमाचार्यस्तव्रभवान्‌ महाधीमान्‌ मैथिठविद्रत्‌ 
कुलचूडामणिः प्ाज्ञजनस्तुत्यजनिः चृडान्तप्रतिभाविकासः महामहोपाध्यायश्रीमदमृतनाथस- 
त्कृत्यस्य सर्वजनाभिटाषविषयचतुर्वर्गफलप्राप्तिहेतुतया पार्वतीपरमेश्वरयोरनवद्य भव्य- 
स्वरूपवर्णनव्याजेन पवित्रमतिशयखूच्यं धर्मशास्त्रसमर्थतं . कृत्यसारसमुच्चयाख्यं 
कर्मकाण्डनिवन्धग्रन्थं चिकिर्षुः ज्ञानं महेश्वरादिच्छेदिसिद्धान्तमनुसरन्तः अर्द्धनारीश्वरं शिवं 
नमस्कृत्य तदनुषड्करतुस्वरूपं शक्तियुक्त शिवमनुस्मृत्य प्रस्तुतविषयानुकूकमाशीर्वादात्मकं 
मद्गटं निर्दिशति-- | 

तच्च वामाधद्गिसद्िन्याः पार्वत्या; केशगुम्फितकसुमसरमूहेन वसन्तः + ठकलाटतट- 
व्तिनित्रानलशिखोष्मणा ग्रीष्मः । जटामण्डलश्रमितसुरघुनीधारया प्रावृट्‌ । भारस्यचन्द्र- 


मङ्गलाचरणम्‌ ३ 


चन्द्रिकया शरत्‌ । गजचर्मदृदराच्छादनने हेमन्तः । भस्मास्थिकपालादिधवल्धाम्ना हिम- 
कुन्दादिनेव शिशिरः । एवं सर्वेषामृतूनां मूर्तिरिव मूर्तिर्यस्य सः शिवः पात्विति ॥१ ॥ 


मिथिलोयाः लोकाचारेषु प्रचकितान्‌ व्यवहारान्‌ तत्सम्बनितकर्मकाण्डग्रन्थसमूहान्‌ 
अवलोक्य, धीधनादिमुदयप्रदं सर्भाषया बहप्रयासेन द्लोपाख्य तार्किकमौलिमणिः श्रीमद- 
मृतनाथशर्मा धार्मिककृत्यमधिकृत्य भूयसो धर्मनिबन्थनान्‌ ज्योतिषनिबन्धांश्चानुसन्धाय 
निबवन्धान्वर्थनामानमुम्‌ कृत्यसारसमुच्चयः ॥ २ ॥ 


“धर्मस्य निर्णयो ज्ञेयो मिथिलाव्यवहारतः ।।* 
~ याज्ञवल्क्यस्मृतिः | 


विमर्श विजानन्त्येव विपश्चितः संसारेऽस्मिन्‌ धरमर्थकाममोक्षाख्येषु चतुर्विध- 
पुरुषार्थेषु धर्म एव प्रथम निर्दिष्ट इति । तत्र कश्चिदुपलभ्यमान देवमूलको धर्म: कश्चिच्च 
श्रुत्यनुमापक स्मृतिमूककश्च, स्मृतयोऽपि परस्परं विगीयमानानान्योन्यकलहमुत्सारयितुं 
प्रभन्तीत्यनुष्ठान लक्षणमप्रामाण्यं स्मृतिष्वापन्नमिति, तटुक्तमुदयनाचारयै न्यायकसुमाञ्जलौ 
--- परस्परविरोधे हि न प्रकारान्तरस्थितिः' तदेतदालोच्य देशकालाधिकारिभेदेन व्यवस्थां 
कुर्वद्धिः विद्रद्वरैरमिता धर्मशाखनिबन्धा व्यरचिषत । तेषु च निबन्यग्रन्ेषु केचिदज्ञान- 
मूलकाः, केचिच्च पक्षपातमूकका बहवो विरुद्धा निर्णयाः सन्तीति पुनरप्रामाण्यशङ्का 
कलङ्कपड्मग्ना एव स्मृतयोऽतो-- धर्मस्य - निर्णयो ज्ञेयो मिथिलाव्यवहारतः' इति 
याज्ञवल्कोयवचनमनुसृत्य पूर्वोक्तदोषमपाकूर्वन्तः कतिपयनिबन्धग्रन्थरचयितारो मैयिलान- 
नयश्च धार्मिकानुपचन्भरिति । 


तत्र सत्स्वपि श्रीमन्महेशटक्कुरादिनिर्मितिषु संग्रहग्र्ेषु नतेषु केनाप्येकेनावदात- 
सर्वपर्वनिर्णयसंभव इति विचार्य, लुप्तप्रायं प्रतिग्रामं प्रतिपर्व विद्ररन्दानपि विवदमानाँश्चा- 
वलोक्य श्रीमदमृतनाथशर्मणा मैथिलविद्वदररेण कृत्यसारसमुच्चाख्यं ग्रन्थरत्नमिदं निरमायि। 


अत्र यद्यपि रूपान्तरिताम्‌ गीर्वाणगुरूणामपि गुरूत्वमलङ्कुवणिः श्रीमदमृतनाथेन 
सर्वथा स्वतन्त्र कर्मकाण्डीयमग्रनथं निर्माय प्रचारयितुमपि शक्यते स्म । तथापि सनातनि 
शिरोमणिभिः पूर्वाचार्यान्‌ श्रद्दधानेन तेन तथा नाकारि । किच्च, तत्तत्कर्मकाण्डीय- 
धर्मशास्त्रविषयकसर्वमान्य मूलगरन्थायमानाः सन्दर्भग्रास्तादृश्यो व्यरचिष्यत्‌ । तस्यैषा- 
पंक्तिरेकैका निबन्धग्रन्थ इति । । 


यद्यपि परस्परं विवदमानेषु कतिपयस्थकेषु बहवो विवेचकाः तारतम्यं निरीक्षन्ते, 
तथापि नात्र किमप्यहं युक्तायुक्तत्वादि विवेचयितुमात्मानमुचितं मन्ये । आस्तां वां 
विवरणमतस्यैव युक्तत्वम्‌, परीक्ष्यतां वा श्रीमदमृतनाथस्यैव निर्दिष्टवेशिष्ट्यम्‌, न 
चैतावता तत्रैकमपि कर्मकाण्डिनामास्थया भवितव्यम्‌, अन्यथा विवादितोपहास एवं 
पर्यवसेत्‌ । १-२ ॥ 


॥ 


, -- «ॐ %* ० -- 


अथ मासतिरूपणम्‌ 


तत्र॒ मासकृत्ये निरूपणीये मासानिरूपणे तत्कृत्यनिरूपणासम्भवान्‌ 
मासस्तावदादौ निरूप्यते । तत्र मासशचतुर्विधः । तथा हि ज्योतिषे - 


"सौरश्च सावनश्चैव चान्द्रो नाक्षत्र एव च ।॥ इति । 


तत्र एकसंक्रमणमारभ्यापरसक्रमणपूर्वं यावत्‌ सौरः । अनियतत्रिंशदिव- 
सात्मकः सावनः 1 दशनिन्तरप्रतिपदादिमारभ्यामावास्यान्तश्चान्द्रः । तथा हि 


दर्शादिर्श्चाद्रस्िंशदिवसस्तु सावनो मासः । 
रविसक्रान्तिसुचिन्हः सौरोऽपि निगद्यते सदिभः ॥ 


संस्कृत--दशदिर्शमित्यवधेः शुक्लप्रतिपदादिरमान्तः गुक्लादिचान्द्रः "चान्द्र 
शुक्लादि दशान्त इति" वाक्यात्‌ । कृष्णादिरपि कृष्णपदादिशुक्लपूर्णिमान्तो मासश्चाद््र- 
ङ्चन्द्रकला घटिततिथिमयत्वात्‌ । ब्रह्मपुराणे तिथिकृत्ये कृष्णादेरेव मासस्य कथनात्‌ कृत्य- 
महाण्वि मासमीमांसायामपि च तथेव । पितृविवेकादिप्रामाणिकग्रनथसिद्धः व्यवहारसि द्ध श्च, 
सर्वत्राव्दिके तिथिकृत्ये च कृष्णादिमासोल्टेख एव शास्त्रतात्पर्यमिति गोकुलनाथोपाध्याय- 
लिखिता च अन्यत्रास्मिन्विचारे शुक्लादिरेव व्यवस्थेति । तथा च कृत्यशिरोमणौ-- 
"दर्शावधिं चान्रमुषन्तिमासं सौरश्च सक्रान्त्यवधिर्यतोऽतः' इति सक्रान्त्यवधिकः सौरो- 
मासः । इनद्रोदशद्वयान्तर तदकसावनं दिनमिति सावनत्रिंशदिनैः सावनोऽपि मासः । 
भवावसरस्तु मभ्रमइत्येधिरपि त्रिंशद्िनैनक्षित्रो मासः । 


हिन्दी--अवब महीने का स्वरूप बतलाते है महीने का निधरिण किये 
बिना, महीने में किये जाने वाके कर्मो का निर्धारण असंभव है । अतः इस 
अवसर पर पहले महीने का ही निर्धारण करते हैँ । ज्योतिषशाख के -अनुसार 
महीने चार तरह के होते है--सौर, सावन, चान्द्र ओर नाक्षत्र । 


सूर्य.को एक राशि संक्रान्ति से दूसरी संक्रान्ति पर्यन्त सौर मास 
कहलाता है । अनिशचित रूप से अर्थात्‌ (सूर्योदय से सूर्योदय तक) तीस दिनों 
का एक सावन महीना होता है । दर्शान्त से दर्शान्तपर्यन्त अर्थात्‌ प्रतिपदा से 
लेकर अमावास्या पर्यन्त तीस दिनों का एक चान्रमास कहलाता है । जैसा कि 
ज्योतिषशाख में लिखा है-- 


पासनिरूपणम्‌ 


दर्णान्ति से दर्शान्ति पर्यन्त चान्द्र महीना, तथा तीस तिथियों का सावन 
महीना होता है । रवि कौ एक संक्रान्ति से दूसरी संक्रान्ति पर्यन्त तीस तिथियों 
के एक महीने को सज्जनों ने सौर महीना कहा है । 


मैथिली--मासक निरधरिण कराने विना मासपर्यन्त कृत्यक निधरिण 
असंभव अछि । तोय सर्वप्रथम मासक निधरिण करव उचित अक्ति । 
ज्योतिषशास््रक अनुसार चाहिर तरहक मास होयत छैक । यथा--सौर, सावन, 
चान्द्र एवं नाक्षत्र । 


रविक एक राशिक संक्रान्ति से दोसर संक्रान्ति पर्यन्व सौर मास कहवैत 
छैक । अनियत्रित रूपे रविक उदय सँ दोसर रविक उदय पर्यन्त तीस तिथिक एक 
सावन मास होयत अछि । दर्शान्त से दर्शान्त पर्यन्त अर्थात्‌ प्रतिपदा से ऽक 
अमावास्याधरि तीस. दिनक एक चान्द्रमास कहवैत अछि । अमां ज्योतिषशास्त्र में 
उल्किखित कैक-- 


दर्शान्त से दर्शान्त पर्यन्त चान्द्रमास तथा तीस तिथिक सावन मास होयत 
अकि । रविक एक सक्रान्ति से दोसर संक्रान्ति पर्यन्त तीस दिनक एक मास के 
सज्जन लोकनि सौरमास करैत छथि । 


विमर्श-अथातः वर्षकृत्ये निरूपणीये वर्षस्य मासघटितस्यच्छुद्धमासस्तावन्नि- 
रूप्यते । तत्र निर्णयसिन्धौ यथा--'मासश्चतुर्धा- सावनः, सौरः, चाद्धो नाक्षत्र । 
त्रिंशदिनः सावनः । अर्कसंक्रान्तेः संक्रान्त्यवधिः सौर इत्यादि ।' एवं दिनमपि सौर सावन 
नाक्षत्र चानद्रभेदेन चतुर्विधं भवति । तथोक्तं ज्योतिषरत्नमालायाम्‌-- 
"मासश्चतुर्विधः सौरश्चान्दरश्चार्षश्च सावनः । 
सौरो मासस्तु सूर्यस्य संक्रमात्‌ सक्रमावधिः।। 
दर्शदर्शानधिश्चानद्रः सावनः खत्रिवासरैः । 
भदिन त्रिंशतामासो नाक्षत्रः परिकीर्तितं; | 
तत्र यावता काठेनैकमंशमर्कर्भुनक्तितावत्सौरदिनमेकम्‌ । तन्मितैखिंशब्धिर्दिनैरेकः 
सौरोमासः । तथा च सूर्योदयद्वयान्तर कालः सावनं दिनम्‌ । तादृशैख्िंशत्संख्यकर्दिनैरेकः 
सावनोमासोऽनियताद्यन्तः दिनात्मकः । एवमप्येक तिथि भोगकालश्चान्द्रदिनम्‌, तचतिंशद्‌- 
भिरेकश्चान्द्रमासः । यस्यस्वीया गतिर्नकेवलं प्रवहवेगेन भ्रमणम्‌, तदुदय द्ववान्तर कालो- 
नाक्षत्र दिनम्‌ । तत्राशिवन्यादिरेवत्यन्त सप्तविंशति नक्षत्र भोगकालो नाक्षत्र मास इति । 


“दर्शादिर्शमवधीकृत्य तेन दर्शानन्तरप्रतिपद इत्यर्थः । चान्द्रस्य 
शुक्लप्रतिपदारम्भकत्वे वचनान्तरमपि । तथा हि-- 
“इन्द्राग्नी यत्र हूयेते मासादि: स प्रकीर्तितः ।' इति । 


एतद््याख्यानं मलमासप्रकरणे वक्ष्यते । कृष्णप्रतिपदमारभ्य पूर्णिमान्तो 
अपि चान्द्र एव । अत प्रमाणानि- 


६ कृत्यसारसमुच्चये 


"अथ भाद्रपदे मासि कृष्णाष्टम्यां कलौ युगे” । इति स्मृतिः । 

अश्वयुक्कृष्णपक्े तु श्राद्धं देयः दिने दिने ।/ 

इति मनुवचनं कृष्णादिरपि चाद्धेवेति कृत्यमहार्णवलेखनं च । नाक्षत्रस्तु 
अश्विन्यादिरेवत्यन्तः "नाक्षत्रमिन्दोर्भगणभ्रमाच्च ।' इति रत्नमारायाः ॥ 

अथ कर्मविशेषे मासविशेषमाह । ज्योतिषे-- 

“विवाहादौ स्मृतः सौरो यज्ञादौ सावनः स्मृतः । 
शेषे कर्मणि चान्द्रः स्यादेष मासविधिः स्मृतः ॥ 

विवाहादावित्यादि-पदादुपनयनादिसंस्कार-राशिविशेष-विहितस्नानादि- 
नवान्नश्राद्धादि-जन्ममासनिषिद्ध-क्षौरादिकर्मपरिग्रहः । यज्ञादिपदादशौचपरि गरहः 
शेषे कर्मण्येकोदिष्टपार्वणाष्टकातिथिकृत्यादौ । तथा हि--“पार्वणे त्वष्टका- 
श्राद्धे चान्तमिष्ट' तथाश्विकम्‌ ॥ , इति वाक्येऽष्टकासाहचर्येण कृष्णादिचानर- 
स्वैवाब्दिकनिमित्तकस्यावसायादिति मासमीमांसायां गोकुलनाथोपाध्यायाः । 
तिथिकृत्ये तु कृष्णादिव्रते शुक्छादिरेव च इति ब्रह्मपुराणम्‌ । संकल्पादावपि 
कृष्णादिरेव मासो ग्राह्यः, तथैव शिष्टाचारात्‌ । अत्र॒ नाक्षत्रस्तु जातक 
विषये इति रतनमाला । "चित्रापूर्णमासे दीक्षेरन्‌ मुखं वा एतत्संवत्सरस्य ॥' 
इत्यादि श्रुतेः ॥ 

हिन्दी- -दर्शान्त से दरशान्तपर्यन्त तीस तिथियों का एक चान्द्रमास होता 
हे । इसीलिए दर्शान्तर से शुक्लप्रत्िपदा का बोध होता है । चाद्द्रमास का 
प्रारम्भ शुक्र प्रतिपदा से होता है । इस सन्दर्भ में दूसरा वचन भी कहा 
गया है जिस तिथि में इन्द्र ओर अग्निका हवन हो वही मासादि तिथि 
कहलाती है ।' 


इस कथन की व्याख्या मलमास प्रकरण में करेगे । कृष्ण प्रतिपदा से 
लेकर पूर्णिमा तक तीस तिथियों का एक चानद्रमास होता है । 

इसके प्रमाण है--स्मृतिकार के अनुसार कलियुग भादों महीने के 
कृष्णपक्ष की अष्टमी तिथि में कृष्णाष्टमी व्रत होता है 


मनु के अनुसार अश्विनी नक्षत्र युक्त कृष्णपक्ष में प्रतिदिन श्राद्ध देय है। 


कृत्यमहार्णव लेख (के अनुसार-कृष्णादि भी चान्द्रमास ही है । इसी 
तरह अश्विनी नक्षत्र से केकर रेवती नक्षत्र तक नाक्षत्रमास कहलाता रहै । 
अचक्र (नक्षत्र मण्डल) का एक भ्रमण (अर्थात्‌ क्षितिज में नक्षत्र के उदय से 
द्वितीय उदय पर्यन्त) एक नात्र दिन कहलाता है । एेसा ज्यौतिष रत्नमाला 
का वचन है । 


मासनिरूपणप्‌ ७ 


अब कर्मविशोष के किए मास विशेष का निरूपण करते हैँ । ज्यौतिष 
शास्र के अनुसार-- विवाह आदि के लिए सौर, यज्ञादि के किए सावन तथा, 
शोषकर्म के लिए चान्द्रमास विहित है' । 

विवाहादि पद मै आदिपद से विवाह के अतिरिक्त ठपनयनादिसंस्कार 
समूह, विशोषरूप से विहित स्नान दानादि, नवात्र प्रहण, श्राद्धादि कर्म, तथा 
जन्ममास में निषिद्ध क्षौरकर्मादि का है । यज्ञादि पद से अशौच का ग्रहण किया 
गया है । शेष कर्म से एकोदिष्ट, पार्वण, अष्टका तिथि कृत्य आदि का ग्रहण 
है । इसी भांति-- "पार्वण मे अर्थात्‌ सभी पितरो के निमित्त आहुति देने के 
सामान्य संस्कार मे तथा अष्टका श्राद्ध मे अन्तिम कर्म अभिलषित है । उसी 
प्रकार आश्विन अर्थात्‌ वह महीना जिसमे चन्द्रमा अश्विनी नक्षत्र के निकट 
हो अभिप्रेत है .।' इस वाक्य मेँ अष्टका (पूर्णिमा के पश्चात्‌ सप्तमी से 
प्रारम्भ करके आने वाले तीन सप्तमी, अष्टमी ओर नवमी दिन) के साहचर्य 
से कृष्णपक्षीय चाद्द्रमास का ही वार्षिक प्रयोजन कौ उदासीनता से तात्पर्य 
है--एेसा गोकुलनाथ उपाध्याय का अभिमत मास मीमांसा मेँ व्यक्त किया 
गया है । तिथिकृत्य में तो कृष्णादित्रत में शुक्लादि का ही बोध होता है-- 
ब्रह्मपुराण का भी यही अभिमत है । संकल्पादि मे भी कृष्णादि महीने ही ग्राह्य 
है । यही शिष्टाचार भी है । जलँ तक नाक्षत्र महीने का प्रश्न है--इसका 
उपयोग जातक विषय में ही होता है--एेसा ज्यौतिष रत्नमाला मेँ कहा गया 
हे । श्रुति मे भी इसका उल्केख है-- । | 

“चित्रा पूर्णमासे दीक्षेरन्‌ मुखं वा एव तत्‌ संवत्सरस्य । 

चान्द्रमास के चौदहवें नक्षत्र को चित्रा कहा गया है । 

मैथिली- दर्शान्त संँ दशन्ति पर्यन्त (स्पष्ट सूर्यं एवं चन्द्रमाक संयोग 
पूर्वापरान्तराभाव दर्शान्त कहवैत अछि, ओकरे अमानतो कहल जायत छैक । तीस 
तिथिक एक चान्द्रमास होयत छैक. 1 अतः दर्शान्तर सँ शुक्र प्रतिपक्षक बोध 
होयत छैक । चान्द्रमासक प्रारम्भ शुक्र प्रतिपदा सँ मानक गे अछि । अहि 
संदर्भक वचन छैक--जाहि तिथि मे इन्द्र एवं अग्निक हवन होय सेह तिथि . 
मासादि होयत छैक । । 

प्रस्तुत कथनक व्याख्या मलमास प्रकरण में करव । कृष्णाप्रतिपदा सं , 
पूर्णिमा पर्यन्त तीस दिनक एक चान््रमास होयत छैक । एकर प्रमाण कैक 
“स्मृतिकारानुसार-- कलियुग मे भादव मास मे कृष्ण पक्षक अष्टमी तिथि में 
कृष्णाष्टमीक उल्लेख अकि । 

"मनुक अनुसार अश्विनी नक्षत्र युक्त कृष्ण पक्ष मेँ प्रतिदिन ओ््वदैहिक 
आहति देवाक चाही । > ¢. । 
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कृत्यमहार्णवक लेखानुसार कृष्णादि चान्द्रमास रहोयत अछि । अहिना 
अश्विनी नक्षत्र से ऽक रेवती नक्षत्र पर्यन्त एक नाक्षत्रमास होयत अच्छि । भचक्र 
(क्षत्र मण्डल) क एक भ्रमण अर्थात्‌ क्षितिज में नक्षत्रक उदय स॑ द्वितीय नक्षत्रक 
उदय धरि) एक नाक्षत्र दिन होयत अच्छि । ज्योतिष रत्नमाला मे एकर उल्लेख 
भेटेत अक्ति । 


आव कर्मविशेषककेर मासविशेषक निरूपण करैत छी । ज्योतिषशास्त्र क 
अनुसार विवाहादिक लेक सौरमास, यज्ञादिक लेल सावन मास तथा शेष कार्यक 
रेक चान््रमास प्रशस्त कैक । 


विवाहादि मे आदिपदेन--विवाह अतिरिक्त उपनयनादि संस्कार समूह, 
विशेषरूपेण विहित स्नान दानादि, नवान्नग्रहण, श्राद्धादि ओघ्वदेहिककर्म तथा जन्म 
मास में निषिद्ध क्षौरक्मादिक परिग्रह अछि । यज्ञादि पद सं अशौचक ग्ररण कयल 
गेरु अछि । शोष कर्म में एकोदिष्ट, पार्वण, अष्टका तिथि कृत्य आदिक ग्रहण 
कय गे अछि । अहिना पार्वण मे अर्थात्‌ पितर निमित्तक आहति देवाक 
सामान्य संस्कार में तथा अष्टका श्राद्ध में अन्तिम कर्म अभीष्ट अछि । अहि रूप 
आश्विन कर्म अर्थात्‌ ओमास जकरा में चन्द्रमा अश्विनी नक्षत्रक निकटवर्ती 
होकि--ई अभिप्रेत अछि ।' अहिना भरस्तुत वाक्य मे--अष्टका (अर्थात्‌ पूर्णिमाक 
पक्ष व सप्तमी सँ प्रार॑भकय आगक तीन तिथि--सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी, 
अष्टका होयत छैक) एकर साहचर्य सं कृष्णपक्षीय चान्द्रमासक वार्षिक 
्रयोजनजन्य उदासीनता सं मात्र तात्पर्य अक्ति ।' ई गोकुलनाथ उपाध्याय अभिमत 
मासमीमांसा में व्यक्त अछि । तिथिकृत्य एवं ब्रह्मपुरणक अनुसार कृष्ण ब्रत पदेन 
शुक्लादि पदक बोध विहित अछि । संकल्पादि में सेहो कृष्णादिमास ग्राह्य अकि । 
शिष्टाचार से ही एतावने कैक । अतऽ धरि नाक्षत्रमासक प्रश्न कैक-- 
ज्यौतिषरत्नमालाक अनुसार एकर उपयोग जातक कर्म में विहित छैक । 
श्रुतिवचनक सेहो एकरो समर्थन छैक । यथा--चित्रापूर्णमास दीक्षेरन्‌, मुखं वा 
एतत्संवत्सरस्य ।' चान्द्रमासक चौदहमनक्षत्र चित्रा कहवैत अछि । 


विमर्शः- तथा चोक्तं ज्योतिषे-- 


वर्षायनर्तुयुगपूर्वकमत्र॒सौरामासास्तथा च तिथयस्तुहिनांशुमानात्‌ । 
यत्कृच्छरसूतक चिकित्सितवासराद्यं तत्सावनाच्च घटिकादिकमार्षमानात्‌ ॥ 


-- «ॐ % =<> --- 


अथ चैत्रकृत्यम्‌ 


तत्र वारुण्यादिनिर्णयः । मासेषु चैत्रस्य, प्राथम्यादादौ चैत्रकृत्यमित्येव 
निरूप्यते। अथ चैत्रकृष्णत्रयोदशी शतभिषायुक्ता वारुणी वरुणदेवता शतभिषा- 
नक्षत्रयोगात्‌ । अत्र गंगास्नाने फलमाह स्कान्दे 
वारुणेन समायुक्ता मघौ कृष्णा त्रयोदशी । 
गङ्गाया यदि रुभ्येत शतसूर्यग्ररैः समा । इति 
शतभिषायुक्ता सा त्रयोदशी महावारुणी तथा हि स्कन्दे 
शनिवारसमायुक्ता सा महावारुणी स्मृता । 
गङ्गायां यदि रभ्येत कोटिसूर्यग्रहैः समा ॥ 
सा चैतरकृष्णा त्रयोदशी शतभिषायुक्ता, शतभिषाशुभयोगशनिवारयोगे 
महामहावारुणी । तदुक्त स्कान्दे 
शुभयोगसमायुक्ता शनौ शतभिषा यदि । 
महामहेति विख्याता त्रिकोटिकुलरुद्धरेत्‌ ॥ 
हिन्दी- इस अवसर पर वारुण्यादि योग का निर्णय करते हँ । महीनों 
मे चैत्र महीने कौ प्राथमिकता के कारण चैत्र महीने मेँ किये जाने वाले 
व्यावहारिक कृत्यो का निरूपण करते हैँ । जल के देवता वरुण का शतभिषा 
नक्षत्र के साथ संयोग होने के कारण, शतभिषा नकषत्रयुक्त चैत्रकृष्ण त्रयोदशी 
तिथि को "वारुणी" कहा जाता है । इस अवसर पर गङ्गा मेँ स्नान का फल 
स्कन्दपुराण में कहा गया है-- 
"वारुणीयुक्त चैत्रकृष्ण त्रयोदशी में यदि गंगा स्नान किया जाय तो स्नान 
करने वारे को सौ सूर्यग्रहण मे स्नान करने का फलू मिलता है ।' 
शातभिषा नक्षत्रयुक्त यदि चैत्रकृष्ण त्रयोदशी हो तो उसे स्कन्दपुराण में 
महा वारुणी कहा गया है । एेसा ही स्कन्दपुराण मे कहा गया है-- 
` चचैत्रकृष्ण त्रयोदशी यदि शनिवार के दिन हो तो उसे महावारुणी कहा 
गया है । महावारुणी मेँ गङ्खा स्नान करने वारे को एक करोड सूर्यग्रहण में 
स्नान का फल मिलता है । 
वह चैत्रकृष्णं त्रयोदशी यदि शतभिषा नक्षत्र, शुभयोग ओर शनिवार 
युक्त हो तो वह महामहावारुणी कहलाती हे । स्कन्दपुराण मे कहा गया है-- 
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शुभयोग, शनिवार ओौर शतभिषा नक्षत्र से युक्त चैत्रकृष्ण त्रयोदशी 
महामहावारुणी के नाम से विख्यात है । उसमे गंगा स्नान करने वाटे तीन 
करोड़ कुल का उद्धार कर देते दै । 

मैथिली- अहि अवसर पर सर्वप्रथम वारुण्यादि योगक निर्णय करैत छी । 
मास समेक बीच चैतक भ्रधानताक कारण, अहिमासक कृत्यक निरूपण करैत 
छी । शतभिषा नक्षत्रक साथ वरुणदेवक योग रहवाक कारण शतभिषानक्त्र युक्त 
चैतकृष्ण त्रयोदशी तिथिके वारुणी कहल जाइत अचि । अहि वारुणी मे 
गंगास्नानक फल स्कन्द पुराण मे निम्न रूपेण वर्णित अकि । 

“वारुणी युक्त चैत कृष्ण त्रयोदशीक यदि गंगा मेँ स्नान कयला सं शत 
सूर्यग्रहण में स्नानक फल भेटैत छैक ॥' 

स्कन्दपुराण मे शतभिषा नश्त्रयुक्त चैत्रकृष्ण त्रयोदशी के महावारुणी कल 
गे अच्छि । 

“शतभिषा नक्षत्र युक्त चैत्रकृष्ण त्रयोदशी यदि शनिक दिन होय तों गंगा 


स्नान करनिहार व्यक्ति के अइ महावारुणी स्नानक फल एक करोड सूर्य ग्रहण में 
स्नान क फलक भेटैत छैक ।' 


ई चैत्रकृष्ण त्रयोदशी यदि शतभिषानक्षत्र, शुभयोग, तथा शनिवार समन्वित 
हो तऽ ओ महामहावारूणी कहवैत अछि । अहि महामहा वारूणी में गंगा स्नानक 
फल स्कन्दपुराण में वर्णित अकि-- 7 

शुभ योग, शनिवार तथा शतभिषा नक्षत्र सँ युक्त चैत्रकृष्ण त्रयोदशी 
महामहा वारुणीक नाम सँ विख्यात अच्छि । अहि पुण्यकाल मेँ गंगा में स्नान 
करनिहार तीन करोड कुलक समुद्धर्ता होयत छथि । 

विमर्शः- चैत्रकृष्ण प्रतिपदि कृत्यम्‌, तत्रादौ वसन्तोत्सवः । चैत्रे मासि महापुण्या 
निर्मिता प्रतिपत्पुरा, तस्यां यः श्वपचं स्पृष्टा स्नानं कूर्यात्‌ सचैलकम्‌ न तस्य दुरितं 
किञ्चित्‌ नाधयो व्याधयो न च, भवन्ति कुरु शार्दूल तस्मात्सम्यग्समाचरेत्‌- पद्मपुराणम्‌ । 

, तत्र हेमाद्रौ भविष्ये च--चैत्रे मासि महाबाहो पुण्ये तु प्रतिपदिने । 

‡ यस्तत्र श्वपचं स्पष्टा स्नानं कुर्यानरोत्तमः ॥ 
न तस्य दुरितं किञ्चिन्नाधयोव्याधयोनृप । 
परवृत्ते मधुमासे तु प्रतिपद्युदिते रवौ ॥ 
कृत्वा चावश्यकार्याणि संतर्प्य पितृदेवता । 
वन्दयेत्‌ होलिका भूमिं स्व दुःखोपशान्तये ॥ 

अन्यच्च-- प्रभाते विमले जाते हाद्गे भस्मं च कारयेत्‌ । 
सवद्गिच ललाटे च क्रीडितव्यं निशाचवत्‌ ।। 
सिन्दूरैः कुड्कुमेश्चैव धूलिभिर्धूसरो भवेत्‌ । 
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गीतं वाद्यं च नृत्यञ्च कयद्रध्योपसर्पणम्‌ ॥ 
बराह्मणैः कषत्रियैरवैश्यैः शूद्रैश्चात्यैश्च जातिभिः । 
एकीभूय प्रकर्तव्या क्रीडा या फाल्गुणैः सदा । 
बालकैः सह गन्तव्यं फाल्गुने च युधिष्ठिरः ॥ 
इति कुलं पुरुष इति याज्ञवल्क्यदीपककिका चैत्रकृष्णत्रयोदश्यामेवेता- 
दृशयोगे महामहावारुणीति तस्या उपक्रम एवैतल्रेखनात्‌ । अत्र योगत्रये 
गङ्खायामेव फलमन्यत्रानुक्तेः इति तिथितत्त्वचिन्तामणौ महेशटक्कुराः । अत्र 
रात्रौ वारुण्यादिस्नानं न कर्तव्यम्‌, राहदर्शनादिप्रतिप्रसूतेतरसर्वकर्मणि पर्युदस्त- 
त्वादाचार्यचूडामणिः । अन्ये तु महाफलश्रुते रात्रावपि स्नानं कर्तव्यमेव । 
महानिशा तु विज्ञेया मध्यमं ग्रहरद्वयम्‌ । 
तस्यां स्नानं न कुर्वीत काम्यनैमित्तिकादुते ॥। 
इति देवलोक्तेः । एतद्योगत्रये खया अपि स्नानं कर्तव्यमेव । न च 
स्नानं कुर्वन्ति या नार्यश्च शतभिषाङ्गते । 
सप्तजन्म भवेयुस्ता दुर्भगा विधवा धुवम्‌ ॥ 
इति प्रचेतोवचनात्तनिषेध इति वाच्यम्‌ । तस्या रागप्राप्तस्नानविषयत्वे- 
नैव महेशठक्कुरादिनिबन्धकृद्धिर्व्याख्यातत्वात्‌ । चैत्रशुक्छम्रतिपदेवीपूजादौ 
परयुतैव ग्राह्या तच्चाश्विनकृत्ये वक्ष्यते । 
संस्कृत--रोलिकोत्सवे भस्मधारणमन्रः- - 
ॐ वसन्तारम्भ॒ सम्भूते सुरासुर नमस्कृते । 
संवत्सरकृतं पापं क्षमस्व मम॒ होकिके ॥ 
वन्दितासि सुरेन्रेण ब्रह्मणा शङ्खरेण च । 
अतस्त्वां धारयिष्यामि विभूते भूतिदा भव ॥ 
अथ चैत्रप्रतिपननिर्णयः--भविष्यपुराणानुसरेणेयं प्रतिपदौदयिकौ ग्राह्या तद्यथा-- 
भ्वृत्ते मधुमासे तु प्रतिपद्युदिते रवौ । 
कृत्वाचावश्यकार्याणि गन्तव्यं पितृदेवता ।। 
दिनद्वये तु ओदयिकीत्वे पूर्वैव, तथाहि वृद्धवशिष्ठः-- 
वत्सरादौ वसन्तादौ वकि राज्ये तथैव च । 
पूर्वविद्धैव कर्तव्या प्रतिपत्‌ सर्वदा बुधैः ।। 
अथ वारुण्यादियोगः--चैत्रकृष्ण त्रयोदशीयदा शतभिषा नक्षतरयुक्ताभवत्तदा 
वारुणी भवेत्‌ । सैव वारुणी यदा शनियुक्ता चेत्तदा महावारुणी भवेत्‌ । महावारुणी यदि 
शुभ योगयुक्ता चेत्तदा महामहावारुणी भवेत्‌ ॥ 
हिन्दी- -याज्ञवल्क्यदीपकलिका मे कहा गया है कि त्रिकोटिकुल- 
मुद्धरेत्‌' वाक्यगत कुल पद पुरुषवाचक है । चैत्रकृष्ण त्रयोदशी मे ही 


१२ कृत्यसारसमुच्चये 


महामहावारुणी योग की संभावना है इस लेख से इसी का प्रारम्भ है । महेरा 
ठाकुर कौ तिथिचिन्तामणि के अनुसार वारुणी महावारुणी एवं महामहावारुणी 
में गंगास्नान का ही फल, करीं अन्यत्र स्नान का नही, रात में वारुणी स्नान 
का निषेध है । आचार्य चूडामणि के अनुसार राहुदर्शनादि प्रसूता से भिन्न सभी 
कृत्यो मे इसका निषेध किया गया है । अन्य आचार्यो ने महाफल प्राप्ति के 
कारण वारुण्यादि योग मेँ रात्रि स्नान को भी प्रशस्त माना है । 


रात का बिचला भाग छः घण्टे तक "महानिशा" कहलाती है । किसी 
विशेष उदेश्य या प्रयोजन से किये जाने वाके कर्मो के अतिरिक्त किसी भी 
स्थिति में महानिशा मेँ स्नान नहीं करना चाहिए । एेसा देवल का कहना है । 


“वारुण्यादि योगत्रय मे खियों को भी स्नान करना चाहिए ।' यदि आप 
कहे प्रचेता के निम्नलिखित वचन से इसका खण्डन हो जाता है-- 


-रातभिषा नक्षत्र मे चन्द्रमा के रहने पर जो ओौरते स्नान करती ह. वे 
सात जन्म तक फूटी किस्मत वालो तथा विधवा होती ह । यह निश्चित है ।' 
तो प्रचेता के इस कथन की व्याख्या करते हुए महेश ठाकुर ने अपने निबन्ध 
मे लिखा है कि यह वचन रागप्राप्त स्नान विधिमेंही लागू होता है । देवी 
पूजा में चैत्रशुक्ठ प्रतिपदा परयुता ग्राह्य है । आश्विन कृत्य मेँ इसका वर्णन 
करेगे । । 

मैथिकी--श्रिकोरिकुलमुद्धरेत' वाक्यगत कुरपद पुरुष वाचक अछि, ई 
याज्ञवल्क्य दीपकछिका मे कहल्गेऊ अकि । चैत्रकृष्ण त्रयोदशी में एहन योगक 
संभावना में महामहावारुणी होयत अछि । महेश ठाकुरक तिथिचिन्तामणिक 
अनुसार, वारुण्यादि योगत्रय में गगा स्नानक फल अकि अन्य स्नानक नहि । राति 
मे वारुण्यादि योगों में स्नान विहित नहि अकि, राहु दर्शनादि प्रसूताभिन्न सर्वकर्म 
मे निषद्ध होयत अकि, ई आचार्य चूडामणिक सिद्धान्त छैन्हि । आन आचार्यक मत 
मे महान फलप्रापि निमित्तक स्नान रातियों मे विहित अकि । मध्य रातुक दुई प्रहर 
महानिशा कहवैत अछि । विशेष प्रयोजन छोडीकय मध्यनिशा में स्नान नहि 
करवाक चाही ॥' देवक ई वचन अछि । किन्तु वारुण्यादि योगत्रय मे स्रियो 
लोकनिक स्नान करवाक चाही । यदि अहँ कलछी-- 

“जे स्त्री शतभिषा नक्षत्रगत चन्द्र में स्नान करैत छथि से सात जन्म धरि 
निरिचितरूप सं दुर्भगा एवं विधवा होयत छथि ।' प्रचेताक वचनानुसार ई स्नान 
निषिद्ध अक्ति । तऽ महेश ठाकुर अपन निबंध ग्रन्थ में इकर व्याख्या कराने छथि । 
जे रागप्राप्त स्नान विषय में ई वचन लागू होयस, अन्य मा नहि । चैत्रशुक्ल 
प्रतिपद्‌ देवी पूजा में परयुता ग्राह्य अछि । आगे आश्विन कृत्य मे ई वात हम 
कहव । 


चैतरकृत्यम्‌ १३ 


विमर्शः रात्रौ स्ताननिषेध प्रसद्भे भारतोक्त्या-- "दिवैव योगः शस्तोऽय न तु 
रात्रौ कदाचन ' इति दिने एव चेच्चैत्र कृष्णत्रयोदशीशतभिषाशुभयो गशनिदिनानां योगे 
योगोऽयम्‌ । रात्रौ योगसम्भावेऽपि न योगविषयतेति ज्ञेयम्‌ । अन्यच्च 


शीतगौ वरुणदैवते यदि स्नानमाचरति वामलोचना । 
जन्म जन्म विधवाऽतिदुर्भगास्याटृभ्रुवं मुनिवरैरिति स्मृतम्‌ ॥ 
इति वारुण्यादियोगभिन्नकालिके शतभिषानक्षत्रस्नानपरकविषयः । 
चैत्रशुक्लाष्टम्यां ब्रह्मपत्रस्नानम्‌ । स्कान्दे तथा हि-- 
“चैत्रे मासि सिताष्टम्यां यो नरो नियतेन्धियः । 
स्नायाल्लौहित्यतोयेषु स याति ब्रह्मणः पदम्‌ ।' 
लोहित्यो ब्रह्मपुत्रः । तत्र सङ्कल्पः-- ॐ अद्येत्यादि सर्वपापक्षयपूर्वक- 
ब्रह्मपदगमनकामो ब्रह्यपुत्रस्नानमहं करिष्ये इति । 
ॐ ब्रह्मपुत्र ! महाभाग ! शन्तनोः कुरसम्भव ! । 
आमोघागर्भसम्भूत ! पापं छोहित्य ! मे हर ।।' 
इति पठित्वा स्नायात्‌ । अत्राशोकककिकापानं, तन्मत्रो यथा-- 
त्वामशोककराभीष्टं मधुमाससमुद्धव । । 
पिबामि शोकसन्तप्तो मामशोकं सदा कुरु ॥ 
इति तिथितत्त्वचिन्तामणौ ठक्कुराः । तत्र सम्पूणचैत्रस्नाने- - 
“चैत्रं तु सकल मासं शुचिः प्रयतमानसः । 
लोहित्यतोये य: स्नायात्स कंवल्यमवापनुयात्‌ ।।' 
ॐॐ अद्येत्यादि कौवल्यप्राप्तिकामशचैत्रमासं व्याप्य ब्रह्मपुत्रस्नानमहड्करिष्ये 
इति तत्र सङ्कल्पः ॥ 
हिन्दी--चैत्रशुक्ल अष्टमी मेँ ब्रह्मपुत्र में स्नान का फल स्कन्दपुराण में 
लिखा है-- 
जो व्यक्ति चैत्रशुक्ल अष्टमी के दिन ब्रह्मपुत्र नदी के जर में स्नान 
करता है, वह ब्रह्मपद प्राप्त करता है । श्लोकगत लौहित्य का अर्थ ब्रह्मपुत्र है। 
इसका संकल्प यह है--ऊॐँ आज मेँ इत्यादि हर तरह के पापों का 
विनाशपूर्वक ब्रह्मपद प्राप्ति का इच्छुक ब्रह्मपुत्र स्नान करुंगा । इति । 
ऊँ हे ब्रह्मपुत्र । हे अतिशय भाग्यशालिन्‌ ! हे महाराजशन्तनु कुल में 
उत्पन्न ! ओ अमोघा (अटूटशक्ति सम्पन्ना) के गर्भ से उत्पन्न ! हे ब्रह्मपुत्र ¦ मेरा 
पाप हरण करो । 


॥ कृत्यसारसमुच्चये 
यह पटृकर स्नान करे । अशोक की कठी का पीना तथा उसे पीने का 
मत्र जैसे-- 


मधुमास मे उत्पत्र यह तुम्हे अत्यन्त प्रिय एवं शोकरहित करने वाली 

^ है । अतः शोकसंतप्त होकर गँ इसे पीता हू; मुञ्चे सदैव शोकरहित बनाओ । 

तिथितत््व-चिन्तामणि मे महेश ठाकुर ने एेसा लिखा है । यौ सम्पूर्ण चैत्र 
स्नान मे-- 


पवित्र एवं नियन्नित मन से जो व्यक्ति पूरे चैत्र के महीने भर्‌ ब्रह्मपुत्र 
नदी में स्नान करता है उसे इस संसार से मुक्ति मिक जाती है । 


ॐ अदयेत्यादि मै अमुक व्यक्ति ब्रह्मपद्‌ प्राप्ति की कामना से पूरे चैत 
महीने भर ब्रह्मपुत्र मे स्नान करुंगा । यह संकल्प करे । 


मैथिली चैत्र शुक्छ अष्टमीकं दिन ब्रह्मपुत्र मे स्नानक फलक । स्कन्दपुराण 
मेः किखक अछि । जे व्यक्ति अष्टमीक दिने ब्रह्मपुत्र मे स्नान करैत छथि, इनका 
ब्रह्म पद प्राप्त होयत छहि । श्छोकगत लौहित शब्दक अर्थ ब्रह्मपुत्र होयत अच्छि । 


एकर संकल्प--ऊॐँ इत्यादि पठेत हम अमुक व्यक्ति ब्रह्मपद प्रापि हेतु 
ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करव । ऊँ हे ब्रह्मपुत्र हे महाभाग, हे शन्तनुक् समुदधूत, हे 
अमोघाक गर्भं सं उत्पन्न ब्रह्मपुत्र हमार पापक हरेण कर। ई मत्र पठैत स्नान करी । 


अहि ठाम आशोकक कलीक पीव क विधान अछ्ि--एकर मन अकि 
जेना चैत्रमास में उत्पन ई अशोकक कली अहौके अत्यन्त प्रिय एवं अशोककर 
अचि .। शोक संवप्रभकःऽहम ई पीवि रहर छी । अहँ हमरा शोक रहित करु । 
महेश ठाकुर एकर उल्केख तिथितत्त्वचिन्तामणि में कयने छथि । चैत्र सम्पूर्णमास 
ब्रह्मपुत्र स्नान क सम्बन्धो नियंत्रित मन से पवित्रभऽके चैत में मासभरि जे स्नान 
करैत. छथि, हनका, संसार सं मुक्ति भेरिजयत छैन्हि । एकर संकल्प-- ऊँ 
अद्येत्यादिक छैत-मोक्षप्राप्तिक हेतु सम्पूर्ण चैतमास में हम ब्रह्मपुत्र स्नान करव ॥ 
विमर्शः चैत्रशुक्लाष्टम्यां ब्रह्मपुतरस्नानमशोककछिकापानञ्च कर्तव्यम्‌ । तत्‌ 
फलमुक्तं स्कान्दे-- । 
मीने मधौ शुक्कपक्षे अशोकाख्या यथाष्टमी । 
पिबेदशोक कलिका: स्नायाल्लोहितवारिभिः ।। 
चैत्रशुक्लाष्टम्यां ब्रह्मपुत्र स्नानार्थं संकल्पवाक्यम्‌--ऊं अद्ेत्यादि सकल- 
. पापक्षयपूर्वकसर्वतीर्थस्नानजन्यफलसमफलप्रापिपूर्वकब्रह्मपदगमनकाम ब्रह्मत स्नानमहं 
करिष्ये । इति संकल्प्य । 
ॐ ब्रह्मपुत्र महामाग शन्तनोः कुल संभव । 
अमोघागर्भसंभूत पापं कौषिक मे हर ॥ 


यैत्रकृत्यम्‌ १५ 


इत्युच्चार्य स्नानायात्‌ । चैत्र शुक्लष्टम्यामशोकककिकापानं कर्तव्यम्‌ । तत्र 
लिद्गपुराणे-- अशोककलिकाचाष्टौ ये पिबन्ति पुनर्वसौ । 
चैत्रे मासि सिताष्टम्यां न ते शोक मवाप्नुयुः ॥ 


चैत्रशुक्लाष्टम्यां भवान्याः उत्पत्तिः । इयङ्चाष्टमी नवमीविद्धा ग्राहा, तथाहि ब्रह्म 
वैवक्तै-- “अष्टमी नवमीविद्धा नवमी चाष्टमीयुता ।' इति । 


काशीखण्डे-- भवानी यस्तु पश्येत शुक्ाष्टम्यां मघौ नरः 
न जातुशोकं लभते सदानन्दमयो भवेत्‌ ।। इति । 


अथ रामनवमी । चैत्रशुक्छनवम्यां रामपूजा तदव्रतं च । ब्रह्मपुराणे-- 
कृत्वैव ब्रह्महत्यादिपापेभ्यो मुच्यते ध्रुवम्‌ । 
बहुना किमिहोक्तेन मुक्तिस्तस्य करे स्थिता ॥ 
तस्य रामपूजाव्रतकर्तुः । अकरणे दोषमाह स्मृतिः 
यस्तु रामनवम्यां वै मोहाद्धुङ्क्तं नराधमः । 
कुम्भीपाकेषु घोरेषु पच्यते नात्र संशयः ।। 
इयं च नवमी मध्याटनव्यापिनी ग्राह्या । तत्र स्मृतिः-- 
चैत्रशुक्छा तु नवमी पुनर्वसुयुता यदि । 
। सैव मध्यालनयोगेन महापुण्यतमा भवेत्‌ ॥ 
उभयदिने मध्याहनयोगे परेव ग्राह्या । “अष्टमीविद्धा सनक्षत्रापि 
नोपोष्या" इति माधवः । गौडास्तु-- 
` "नवमी चाष्टमी विद्धा त्याज्या विष्णुपरायणैः ।* 
इति वचनाद्‌ व्यवस्थापयन्ति । स्कान्दे-- 
"जनकस्य महर्षेस्तु कूपः परमधार्मिकः । 
तत्र स्नात्वा च पीत्वा च पुनर्जन्म न विद्यते ।।' इति ।। 
हिन्दी-चैत्रशुक्ल नवमी के दिन राम की पूजा त॒था त्रत होता है । 
ब्रह्मपुराण मे लिखा है-- ब्रह्महत्या जैसे घोर पाप करके भी मनुष्य राम कौ 
पूजा ओर रामनवमीत्रत कर ब्रह्महत्यादि जैसे पापों से मुक्त हो जाता है । 
अधिक कहने से क्या? मुक्ति तो इनके हाथ में है । 
राम की पूजा एवं त्रत करना चाहिए । नहीं करने पर स्मृतिकारों ने दोष 
क्िखा है मोहवश जो अधम व्यक्ति रामनवमी के दिनि भोजन करते हवे 
घोर कुम्भीपाक नरक मे पडते हँ, इसमें सन्देह नीं । 


यह नवमी मध्याटनव्यापिनी ही ग्राह्य है । स्मृतिकार का वचन है--- 


१६ कृत्यसारसमुच्चये 


चैत्रशुक्ल नवमी यदि पुनर्वसु नत्र युक्त हो ओर मध्याट्नव्यापिनी हो 
तो वह उत्कृष्ट पुण्य फल देने वाली होती है । 
माधव के मत मे यदि मध्याहनव्यापिनी नवमी हो तो परविद्धा ग्राह्य हं । 
गौड ने किखा है-- 
नवमी यदि अष्टमी विद्धा हो तो वैष्णव जनां को उसे छोड़ देना 
चादिए्‌ यह वचन व्यवस्था देता है । स्कन्दपुराण मे लिखा हे-- 
महर्षिजनक का कूप परमधार्मिक है । इस कूप के जक सं जा स्तात 
करता है तथा यह जल पीता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है । इति । 
मैथिली- चैत्रशुक्छपक्षक नवमीतिधि मेँ रामक पूजा एवं हनक त्रत 
करवाक विधान कैक । ब्रह्मपुराण में छिखल अछ । 
ब्रह्महत्यादि सन घोर पाप कयलो उत्तर रामनवमीव्रत करनिहार व्यक्ति ओई 
पाप सँ मुक्त भय जायत छथि । विशेष कला सं की, एटन व्यक्तिक हाये में 
मुक्ति छैक । तोय रामक पूजा एवं व्रत करवाक चाही । नहि कया पर दोष 
होयत छैक । स्मृति कारक मते-- 
“मोहवश जे अधम व्यक्ति रामनवमी क दिन भोजन करैत छथि ओ घारे 
कुम्भीपाक नरकगामी होयत छथि । अहि मे कोनो सन्देह नहि अछि । 
इई नवमी मध्याटनव्यापिनी ग्राह्य छैक । स्मृतिक वचन अछि - 
यदि चैत्रशुकरु नवमी पुनर्वसु नक्षत्र युक्त दोय तथा मध्याह्नव्यापिनी होय 
तऽ ओ अत्यन्त्य पुण्यतमा कहर गे अचि । 
यदि दुहू दिन मध्याह्न मेँ नवमी हो तो पर दिनक नवमी ग्राह्य अखि । 
माधवाचार्यक विचारे पुनर्वसुनक्षत्र युक्त नवमी रहलो उत्तर अष्टमी विद्धा उपास्य 
न हि अछि । गोडाचार्यक मत मे--“अष्टमी विद्धा नवमी विष्णु भक्त क रेल 
उपास्य नहि अछि । ऊपर किखल वचन छय सं परविद्धा नवमी ग्राह्य अच्छि । ई 
व्यवस्था भेर । 
` स्कन्दपुराणक अनुसार-- महर्षिं जनकक कूप परम धार्मिक मानरु जाइत 
अछि । जे व्यक्ति अहि कूपक जल में स्नान करैत छथि तथा एकरा जरू पिवैत 
छथि; हुनक पुनर्जन्म नहि होयत छन्हि । 
विमर्शः रामनवमीनिर्णयस्तदुक्तमगस्त्यसंहितायाम्‌-- 
चैत्रे नवम्यां प्राक्पक्षे दिवापुण्ये पुनर्वसौ । 
उदये गुरुगौरांशे स्वोच्चस्थे प्रहपञ्चच्चके ॥ 
मेषे पूषरि संप्राप्ते लगे . कर्कटकाह्वये । 
आविरासीत्स कलया कौशल्यायां नरः पुमान्‌ ॥। 


चैत्रकृत्यम्‌ ¢ १७ 


तस्मिन्‌ दिने तु कर्तव्यमुपवासब्रतं सदा । 
तत्र॒ जागरणं कूयद्रिघुनाथपरो भुवि । इति । 
तत्र निर्णयसिन्धो-- इयञ्च मध्याटनव्यापिनी ग्राह्या । 
चैत्रशुक्छे तु नवमी पुनर्वसुयुता यदि । 
सैवमध्याह्नयोगेन महापुण्यतमा भवेत्‌ ॥। 
तथाच-- चैत्रमासे नवम्यां तु जातो रामः स्वयं हरिः । 
पुनर्वस्वृक्ष संयुक्ता सा तिथिः सर्वकामदा ॥ 
श्रीरामनवमी परोक्ता कोरिसूर्यग्रहाधिकाः ॥ 


तथा--केवलापिसदोपोष्या नवमीशब्द संग्रहात्‌ । 
तस्मातसर्वात्मनासरवैः कार्य वै नवमी व्रतम्‌ । 


पर्वेद्युरेवमध्याहनयोगे कर्मकाकव्याप्तेः सैव ग्राह्या । दिन द्वये मध्याह्नव्याप्तौ 
तदभावे वा पूर्वदिने पुनर्वस्वृक्षयुक्ताऽपि त्यक्त्वा परैव कार्या । तदुक्तं माधवीयेऽगस्ति- 
संहितायाम्‌-- नवमी चाष्टमीविद्धात्याज्याविष्णुपरायणैः । 
उपोषणं नवम्याच्च दशम्याञ्चैव पारणम्‌ ।। इति । 
अष्टमीविद्धा सक्रक्षापि नोपोष्येति माधवः ।' 
रामार्चनचन्दरिकायामपि-- 
विद्धवचेदृक्षयुक्ता व्रतं तत्र कथं भवेत्‌ । 
` विद्धा निषेधश्रवणानवमी चेतिवाक्यतः। 
वैष्णवानां विशेषात्तु तत्र विष्णु परैरपि ॥ 
दशम्यादिषु वृद्धिश्चेद्‌ विद्धा त्याज्यैव वैष्णवैः । 
वटन्त्येषां च सर्वेषां व्रतं तत्रैव निश्चितम्‌ ।। इति ॥ 


अत्र दशम्यादिषु वृद्धिश्चेत्‌, इति तदटन्येषामिति च वचनात्‌ यदाप्रातसिमुहूर्ता 
नवमी, दशमी च क्षयवशात्‌ सूर्योदयात्प्रागेव समाप्यते, तदा स्मार्तानां तत्रैव एकादशी 
विमित्तो पवासात्‌ नवमी व्रताङ्गपारणा लोपः स्यात्‌ । अतोऽष्टमीविद्धैव स्मात्ते: कार्या । 
वैष्णवानां त्वरुणोदयविद्धैकादश्या हेयत्वान्न पारणालोप प्रसङ्कः, इति द्वितीयैव तैः कार्येति 
सूचयति । दशमीवृद्धाभावेऽष्टमीविद्धायाः एव मध्याह्न व्यापित्वे क्षये च वैष्णवैरपि ` 
विद्धैवोपोष्येत्यर्धसिद्धम्‌ । इदं च त्रतं संयोग पृथक्त्वन्यायेन काम्यं नित्यञ्च तदुक्तं ` 
हेमाद्रावगस्ति संहितायाम्‌-- 


उपोषणं जागरणं पितुनुदिश्य तर्पणम्‌ । 
तस्मिन्‌ दिनेसु कर्तव्यं ब्रह्मप्ाप्तिमभिप्सुभिः ।। 
सर्वेषामप्ययं धर्मो भुक्ति मुक्तैक साधनः । 
अशुचिर्वाऽपि पापिष्ठः कृत्वेदं व्रतमुत्तमम्‌ । 
पूज्यः स्यात्‌ सर्वभूतानां यथारामस्तथैव सः ।। 


२कृ. 


१८ कृत्यसारसमुच्चये 


तथा--अकृत्वा रामनवमीव्रतं सर्वत्रतोत्तमम्‌ ॥ 
व्रतान्यन्यानि करुते न तेषां फल भाग्भवत्‌ ॥। । 
अत्र केचित्तदुपासकानामेवेदं व्रतं नित्यं, नत्वन्येषामित्याहुः । अन्य तु अकरणे 
` दोषश्रवणात्‌ ^तस्मात्सर्वात्मना सर्वैः कार्य वै नवमी व्रतम्‌ । इति पूर्वोक्त वचनाच्च 
जन्मष्टम्यादि वदिदमपि सर्वेषां नित्यम्‌ । तथा च कृत्यशिरोमणौ-- 
नवमीवसुसंयुक्ता नोपोष्या द्विजसत्तम । 
महापापकरी प्रोक्ता नक्षत्र सदिवाऽपि च ॥ 
सनक्षत्राऽपि नवमी नाष्टमीयुतोपोष्येत्यर्थः सर्वनिबच्स्वरसात्‌ । तिचिनिर्णय- 
प्रकरणे विस्तरतो द्रष्टव्यम्‌ । तत्र सर्वनिबन्धस्वरसान्नवमीक्षये अष्टमी विद्धोपोष्या, 
नान्यथाष्टमीविद्धाकार्या, दशमी विद्धैवोपोष्येति सिद्धान्तः ।' 


राजनाथमिश्रकृत तिथिनिर्णये रामनवमीविषये निष्कर्षः-- 


नवमी चाष्टमी विद्धा त्याज्या विष्णुपरायणैः । 

उपोषणं नवम्यां तु दशम्यामेव पारणम्‌ ॥ 
` अत्र विष्णु परायणैरिति तु विष्णुपरायणत्वेन भवितव्यमित्युपदेशपरं न `तु 
कर्तृविशेषणं विधिद्रय कल्पनापत्तेः । एतेन वैष्णवेर्दशमीविद्धोपोष्या तदतिरिक्तैरष्टमी- 
विद्धेति व्यवस्थाद्वयेव विधिद्रय कल्पनायामतिगौरवात्‌ । एचञ्च सर्वैरेवोदयिकौ ग्राह्या । 
पारणन्तु दशम्यामेवेति सिद्धम्‌ । मध्याहनयोगः प्रशंसार्थः पुनर्वसुयोगवत्‌ । दिनद्वये, 
उदयव्यापिन्यां पूर्वैव तिथिमलस्याकर्मण्यत्वात्‌ । केवर पारणयोग्यदशम्यो व्रतोत्तरदिने 

अलाभे नवम्या; क्षये चाष्टमीविद्धैव सर्वैरूपोष्येति सिद्धान्तः ।' 


निष्कर्षस्वरूपेणेयं नवमी मध्याहनव्यापिनी ग्राह्या । दिनद्वये मध्याह्नव्यापिनी चेत्‌ 
पुनर्वसुनक्षत्रयुक्ताऽपि त्यक्त्वापरैव कार्या । अत्र दशम्यादिषु वृद्धिश्चेत्‌" इति वचनात्‌ 
यदा प्रभाते मुहूर्ताऽपि नवमी, दशमी च क्षयवशात्‌ सूर्योदयात्पागेव समाप्यते, तदा 
स्मार्तानां तत्रैव एकादशीनिमित्तोपवासान्नवमी ब्रताद्गपारणलोपः स्यादतः अष्टमीविद्धैव- 
स्मार्तः कार्या । वैष्णवादीनां तु अरुणोदय विद्धैकादश्याः हेयत्वात्‌ न नवमी त्रताद्ग- 
पारणालोपग्रसद्ध इति .दशमीविद्धैव वै कार्येत्यवसेयम्‌ । (त्याज्याविष्णुपरायणैः' इत्यनेन 
कर्मकाल शास्त्रस्यैवबाध इति तदाशु दशम्यादिषु वृद्धिश्चेत इत्यत्र दशमीवृद्धिः 
अरुणोदयकाले सूर्यादयोत्तरं वा दशमी सत्वम्‌ । यदातु मुहूर्तमात्रा दविमुहूर्तावा नवमी, 
दशमी तु अरुणोदयात्‌ प्रागेव समाप्यते तदा मुहूर्तं मात्रा नवम्युपवासे द्वितीय दिने 
वैष्णवानामप्येकादश्युपवासप्रपतर्नवमीत्रताङ्गपारणालोप प्रसद्धो भवत्येवेति वैष्णवैरप्यष्टमी 
विद्धैवो पास्यति निर्णयः । - 


-- «ॐ %‰ ०९ -- 


अथ वैशाखकृत्यम्‌ 


ब्रह्मपुराणे-- एकभुक्तमथो नक्तमयाचितमतद्धितः । 
माधवे मासि यः कुर्याल्लभते सर्वमीप्सितम्‌ ॥ 
स्कान्दे-- प्रपा कार्या च वैशाखे देवे देया गकन्तिका । 
उपानदुव्यजनं छत्रं सुक्ष्मवासांसि चन्दनम्‌ ॥ 
जलरूपात्राणि देयानि तथा पुष्पगृहाणि च । 
पात्रकाणि च चित्राणि द्राक्षारम्भफलान्यपि ॥ 
तिथितत्त्वे-- ददाति यो हि मेषाके सक्तूनम्बुघटान्वितान्‌ । 
पितूनुद्िश्य विप्रेभ्यः सर्वपापेरविमुच्यते ॥ 
तथा-- वैशाखे यो घटं पूर्णं संभोज्य वै द्विजन्मने । 
ददाति सुरराजेन्द्र स॒ याति परमाङ्तिम्‌ ॥ 
मेषादौ सक्तवौ देया वारिपूर्णा च गर्गरी । इति । 
अथात्र त्याज्यानाह-- 
कांस्य मांसं मसूरान्नं चणकं कोद्रवं तथा । 
शाकं मधु परात्रं च पुनर्भोजनमैथुने ॥ 
अत्र वारिपूर्णषघटदानविधिः--ॐॐ वारिपूर्णवटाय नमः ।३। कुशोपरि 


ॐ ब्राह्मणाय नमः । ३। घट सिक्त्वा ॐ अद्येत्यादि मेषार्कसंक्रमणपरयुक्त- 
पुण्याहे पुण्यकाले वा अमुकगोत्रस्य श्री अमुकशर्मणो मम स्वर्गकामो मेषार्क 
व्याप्य प्रत्यहं घटपरिमितजल वरुणदैवतं यथानामगोत्राय ब्राह्मणायाऽहं ददे । 
ततो दक्षिणां दत्त्वा पठेत्‌ । 


एष धर्मघटो नित्यं ब्रह्मविष्णुशिवात्मकः । 
अस्य प्रसादात्‌ सकला मम सन्तु मनोरथाः ।। इति । 


अथ अक्षयतृतीया-- वैशाखशुक्रत॒तीया अक्षयतृतीया, सा चतुर्थी - 


युक्ता ग्राह्या । तथा हि पश्चधरीयतिथिचन्धिकायां गोभिकः-- 


वैशाखस्य तृतीयायां पूर्तविद्धां करोति यः 1 
हव्यं देवा न गृह्णन्ति कव्यं च पितरस्तथा ॥। 


ब्रह्मवैवर्ते-- रम्भाख्यां वर्जयित्वा तु तृतीयां द्विजसत्तम । 


अन्येषु सर्वकार्येषु गणयुक्ता प्रशस्यते ।॥' इति । 


२० कृत्यसारसमुच्चये 


गणयुक्ता चतुर्थीयुक्ता चतुर्थीयुताया अलाभे तु द्वितीयायुतापि ग्राह्या । 


एकादशी तृतीया च पष्ठी चैव त्रयोदशी । 
पूर्वविद्धाऽपि कर्तव्या यदि न स्यात्‌ परेऽहनि ॥ 


इति ब्रह्मवैवर्तात्‌ । इयं युगादिः, तत्र श्राद्धकरणे फलमाह मात्स्ये-- 
हिन्दी 


ब्रह्मपुराण के अनुसार--विन मँगे, जागरूक होकर दिनरात में 
केवल एक वार रात के समय जो वैशाख महीने मेँ भोजन करता ठ, उसं सारी 
अभिकषित वस्तु आनायास मिल जाती हँ । 


स्कन्दपुराण के अनुसार वैशाखमदीने मेँ जूते, छाते, पंखा, महीन 
कपड़ा, चन्दन, जकूपाव्र फूलों का घर, वर्तन, वासन, रुचिकर चित्र, दाख, 
अंगूर तथा केरे दान करना चाहिए । यथा संभव प्याऊ बनवाना चाहिए्‌ । 


छोटे-बड़े वर्तन की पदी में छेदकर देवमूर्तिं पर लगातार पानी की वदे 
टपकानी चाहिए ।। 


तिथितत्व के अनुसार--मेषादि संक्रान्ति कारू में पितरों को उदेश्य. कर 


वैशाख महीने मे जो व्यक्ति सत्तू ओर सजकघ ब्राह्मणों को दान करता है, वह 
सभी पापों से मुक्त हो जाता है । 


तथा-- वैशाख महीने मेँ जल से भरा घडा तथा खाने योग्य अच्र जो 


ब्राह्मणों को दान करता है, हे सुर राजेनद्र! वह व्यक्ति परम गति को प्राप्त 
करता है । 


अब यहौँ त्याज्य वस्तुओं का उल्केख करते है - 


जस्ता या कासे के वर्तन, मांस, मसूर, चना, कोदो, शाक, मघु, दूसरों 
का अन्न, दुहराकर भोजन तथा सहवास का वैशाख महीने में परित्याग करना 
चाहिए । 


अब सजल्घट दान की विधि बतलाते है ऊँ जलपूर्णं घडे को 
नमस्कार है । कुश पुण्यदिन एवं पुण्यकाल मे यथा नाम गोत्रवाला यैं 
अमुकशर्मा मै स्वर्ग पाने की कामना से मेषार्कव्याप्य संक्रान्ति कारु में प्रतिदिन 
जलपूर्णं घडा वरूण देव निमित्तक यथा नामगोत्र ब्राह्मण, को देता हूँ । इसके 
नाद ब्राह्मण को दक्षिणा देकर बोले-- 


यह धर्मघट निरन्तर दुःख हरने वाला ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव स्वरूप हैँ। 
इसकी कृपा से मेरे सारे मनोरथ पूरे हों । इति । 
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अव अक्षय तृतीया के सम्बन्ध मे वैशाख शुक्छ तृतीया को अक्षय 
तृतीया कहते ह । यह चतुर्थी युक्त ग्राह्य है । पक्षधर की तिथिचद्धिका में 
गोभिल का वचन है कि "जो व्यक्ति पूर्व विद्धा वैशाखशुक्ठ तृतीया करता है, 


उसके द्वारा प्रदत्त हव्य न तो देवता ग्रहण करते है ओर न कव्य पितर स्वीकार 
करते है । 


रम्भानामक तृतीया को छोडकर, हे द्विजवर अन्य सभी कार्यो यें 
चतुर्थीयुक्ता तृतीया ही प्रशंसनीय है । इति । 
गणयुक्ता अर्थात्‌ चतुर्थीयुक्ता, एेसा नहीं मिलने पर द्वितीया युक्त भी 
ग्राह्य है । 

एकादशी, तृतीया, षष्ठी, तथा त्रयोदशी यदि पर विद्धा उपक्ब्ध न हो 
तो पूर्व विद्धा भी करनी चाहिए । यह ब्रह्मवैकर्तं से लिया गया है । यह युगादि 
है । इसमें श्राद्ध करने का फ मत्स्य पुराण में कहा गया है-- 

मैथिली-- वैशाख मासक कृत्य-- 


वैशाखमासक राति में जे व्यक्ति सावधान भय, अप्रार्थित एक भुक्तकरैत 


छथि हुनक सम्पूर्णं अभीलाषक सम्पूर्तिं हायत छैन्दि । एकर उल्खेख ब्रह्मपुराण में 
अठि । 


स्कन्द पुराण में कट गे अछि जे वैशाखमास में प्यास 
लोकसभकरेक धरर पनिसला (पौसकता) क व्यवस्था करवाक चाही, जलपूर्णं 
कलसीक नीचलाभाग में छेदकय देवमूक्तिं पर सदिखन जलश्यकैत रहय, एकर 
व्यवस्था करवाक चाही । पनही, पंखा, छाता, ममल, चामन, जकपात्र, षूकक 
घर, वर्तन-वासन, चित्र, दाख, केरा तथा अन्य. फक दान करवाक चाही । 


तिथितत्त्व में किख गेल अक्ति--पितरक उदेश्य सं जे व्य॑क्ति 
मेषसंक्रान्ति मे सातु तथा जलपूर्णं घट दानं करैत छथि ओ सबतरहक पाप सँ मुक्त 
भयजायत छथि । 

तथा-- वैशाख मास मे जे व्यक्ति ब्राह्मण के जलपूर्णं घट एवं भोज्य 
पदार्थ दान करैत छथि, हे देवराज, ओ व्यक्ति परमगतिक प्राप्त करैत छथि । मेष 
संक्रान्ति में सातु एवं जलपूर्णघट दान करवाक चाही । इति । 

वैशाख मे त्याज्य वस्तु-- 

जस्ता एवं कांसा क वर्तनक उपयोग, मांस, मसूर, चना, कोप्ते, तथा, 
शाक, मधु, परा्रभोजन, पुनर्भोजन एवं सहवासक प्रयोग नहि करकक चाही । 

सजल घट दानक विधि--ऊॐँ वारिपूर्णं घडा क नमस्कार ।३। कुशक 
ऊपर - ब्राह्मण देवता को नमस्कार ।३। षट के अभिसिञ्चित कय ओं 


२२ कृत्यसारसमुच्चये 
अदयेत्यादि-मेषराशिगत सूर्यक संक्रमण प्रयुक्त पुण्य दिन एवं काल में अमुक 
गोत्रक, अमुक शर्मा हम मेषार्क व्याप्य प्रतिदिन जलपूर्णघट वरुण देवता क निमित्त 
यथा नाम गोत्र ब्राह्मण कय दान करैवछी । तकरवाद दक्षिणा दऽकें ई श्लोक 
पढठी-- 

ई नित्य धर्मघट ब्रह्मा, विष्णु एवं शिवक स्वरूप छैथि । हिनक कृपासंँ 
हमर, सकर मनोरथक सिद्धि हो । इति । 


आब अक्षय तृतीया पर कहव- वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया 
कहवैत अछि । ई तृतीया चतुर्थी युक्ता ग्राह्य अछि । पश्चधरीय तिथि चद्धिका में 
गोभिरूक कथन अछि- 


जे व्यक्ति पूर्वं विद्धा वैशाखक तृतीया करैत छथि हुनक देवता हव्य एवं 
पितर कल्य ग्रहण नहिक रैव छथि । 


ब्रह्मवैवर्तं मेहे ब्राह्मण, रम्भानामक तृतीया के छोहि अन्यसभकार्य में 
चतुथी विद्धा तृतीया ग्राह्य अच्छि । गणयुक्ताक अर्थं चतुर्थीयुक्ता अछि । यदि 
चतुर्थायुक्ता तृतीया उपरूब्ध नहि होय तऽ द्वितीया युक्त तृतीया सेहो ग्राह्य अक्तं । 
एकादशी, तृतीया, षष्ठी त्रयोदशी, यदि परविद्धा उपलब्ध नहि होयतःऽ पूर्व 
विद्धा से हो करवाक चाही । ई ब्रह्मवैवर्तक वचन अक्ति । ई युगादि व्रतवैत अछि 
अहि मेँ श्राद्ध करवाक फल मत्स्यपुराण मे कहकर गेत अछि-- 
विमर्शः कृत्यशिरोमणौ यथा-मेषसं्रान्तौ प्राणपरादशघटिकाः पुण्यकालाः। 
रात्रौनिशीथात्‌ प्राक्‌ संक्रमणं तदा तदिनार्द्धमपरं पुण्यम्‌ । निशीथात्‌ परं चेत्तदा परदिने 
पूर्वादि पुण्य इति तिथिततत्वचिन्तामण्यादौ । राजमार्तण्डे-- 
“निशार्कचाराननिकरं दिनार्द्धं दिवार्कचाराननिकराष्टिघस्यः ।' 
इत्येवमेव मिथिलायां व्यवहारः । कृत्यचिन्तामणौ-- 
मसूरं निम्बपत्रं च योऽत्ति मेघगते रवौ । 
अपि रोषान्वितस्तस्य तक्षकः किं करिष्यति ॥ 
मेषसंक्रमणे पूर्वाः पराश्च दशघटिकाः पुण्यकारक: । यद्यर्धरात्रात्माक््‌ संक्रान्ति- 
स्तदा पूर्वदिनस्योत्तराद्धे पुण्यकालः । यदयर्धरात्रादुपरि संक्रान्तिस्तदोत्तर दिनस्य पूरवादधि 
पुण्यकालः । तथाहि वृद्धवसिष्ठः--अर्कसंक्रमणे पुण्यमहः कृत्स्न प्रकीर्तितया रात्रौ 
संक्रमणे भानोर्दिनार्द्ध स्नानदानयः अर्द्धरात्रादधस्तस्मिन्‌ मध्याहनस्योपरिक्रिया । ऊर्ध्व 
संक्रमणे चोर्दधमुदयात्‌ प्रहरद्वयम्‌ । 
स्कान्दे-- सर्वदानेषु यत्पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत्फलम्‌ । 
तत्फलं समवाप्नोति माघवेनेन दानतः । 
भविष्योत्तर-- वसन्त ग्रीष्मयोर्मध्ये य: पानीयं प्रयच्छति । 
पठे पठे सुवर्णस्य फलमाप्नोति मानवः ॥ 
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गलन्तिका-- तुलसीशिवलिद्गयोरुपरि, शनैः शनैः शश्वज्जलपतनार्थं सकुश- 
सृष्मापरिचिद्रयुक्तघटादिः स्तम्भाद्याधार दारा यत्‌ स्थाप्यते सा गलन्तिकेत्युच्यते । 


"कृतं श्राद्धविधानेन मन्वादिषु युगादिषु । 
हायनादि द्विसाहस्रं पितृणां तृप्तिदं भवेत्‌ 
अत्र श्राद्धं पूर्वाह्ण एव कर्तव्यम्‌ इति शूरूपाणिः । अयमेव मैथिल- 
स्मार्तपक्ष इति ठक्कुरः । एतत्तेतीयामभिधाय ब्रह्मपुराणे-- 
“तस्यां कार्यो यवेर्यज्ञोः यवैर्विष्णं प्रपूजयेत्‌ । 
यवान्‌ दद्याद्‌ द्विजातिभ्यः प्रयतः प्राशयेद्यवान्‌ ।!* 
पूजादि विधायातिशयिताक्षययवदानजन्यफलप्राप्तिकामनया यवान्‌ 
दद्यात्‌ । तद्राक्यमेतत्फलानुसारेणोद्यं करणीयम्‌ द्रव्यान्तरदानेऽपि अक्षयफल- 
प्राप्तिकामनया इत्यादिवाक्यम्‌ । नारदीये- - 
"वैशाखे शुक्लपक्षे तु तृतीयायां तथैव च । 
गङ्गातोये नरः स्नात्वा मुच्यते सर्वकिल्विषैः ॥ 
ॐ अद्ेत्यादि सर्वकिल्बिषविगुक्तिकामो गद्धायां स्नानमहं करिष्ये, इति 
गङ्ास्नानसङ्कल्पः । कौशिकीस्नानप्रकरणे, रामायणे आदिकाण्डे-- 
वैशाखे मासि काकुत्स्थ! तृतीया या भवेत्तिथिः । 
शुक्छपक्षे नरः स्नात्वा अश्वमेधफलं कभेत्‌ ॥ 
कृत्तिकाक्रक्षसंयुक्ता राका या कार्तिके भवेत्‌ । 
कोकामुखे तु कौशिक्यां स्नात्वा स्वर्गे वसेन्नरः ॥ 
ॐ अद्येत्यादि अश्वमेधफलप्रापिकामः कौशिक्यां स्नानमहड्करिष्ये इति 
तृतीयायां संकल्पः । वैशाखपूर्णिमामभिधाय विष्णुपुराणे-- ॥ 
कृष्णाजिनन्तिलान्‌ कृष्णान्दिरण्यं मधुसर्पिषी । 
ददाति यस्तु विप्राय सर्वं तरति दुष्कृतम्‌ ।। इति । 
अस्यां गंगास्नाने ॐ अदेत्यादि गद्गास्नानजन्यफलूसहस्रगुणाधिक- 
फलप्राप्तिकामो गद्खायां स्नानमहं करिष्ये ॥ 


हिन्दी--जिसने विधि पूर्वक मन्वादि एवं युगादि मे पितरो का श्राद्ध 
किया, वह श्राद्ध दो हजार वर्षो तक पितरों को तृप्ति देने वाला होता है । 


शूकपाणि के विचार से यह श्राद्ध दिन के पहले पहर पे ही करना 
चादिए । यही मैथिल स्मार्तो का भी पक्ष है--एेसा ठाकुरजी का .अभिग्रत हे । 
तृतीया को सामने रखकर ही ब्रह्मपुराण में कहा गया है--इस तृतीया मे जौ 
से यज्ञ करना चाहिए, जौ से भगवान्‌ विष्णु की पूजा करनी चाहिए । ब्राह्मणों 


रे कृत्यसारसमुच्चये 


`को जौ दान देना चाहिए । नियंत्रित होकर पवित्र पूर्वक उन्हं यवान्न भोजनं 
कराना चाहिए । । 

ब्राह्मणों कौ पूजादिकर जौ दान करने से उत्कृष्ट एवं अनश्वर फल पाने 
की कामना से जौ दान करना चाहिए । दानवाक्य का निर्माण फलानुसार ही 
करना चाहिए । द्रव्यान्तरदान में भी अक्षय फलप्रापि कामना से इत्यादि वाक्य 
जोड़ना चाहिए । नारद पुराण मे-- । 


वैशाखशुक्क तृतीया के दिन गंगा मेँ स्नान कर मनुष्य हर तरह के पाप 
सेमुक्तिपालेताहै। 


ऊँ अद्यत्यादि सब तरह के पापों से मुक्ति पाने की इच्छासे मै गंगा 
स्नान करुंग--कोौशिकी स्नान प्रकरण में, रामायण के आदिकाण्ड में छिखा 
है 

हे राम, वैशाखशुक्छ तृतीया के दिन कोशी नदी मेँ स्नानकर मनुष्य 
अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है । कार्तिक पूर्णिमा यदि कृत्तिका .नक्षत्र 
युक्त हो तो प्रातः काल कौशिकी नदी मेँ स्नान करने पर मनुष्य का स्वर्ग में 
वास होता है । 


ऊँ अद्येत्यादि अश्वमेध यज्ञ का फल्पाने की इच्छा से वौशिकी में 
स्नान करुंग--वैशाखपूर्णिमा के सन्दर्भ में विष्णु पुराण मे लिखा है-- 


वैशाखपूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति कालामृगचर्म, काले तिक, सोना, मधु 
एवं घी ब्राह्मणों को दान देता है । वह हर तरह के पाप एवं नीच कर्मो से पार 
उतर जाता है । 


इस तिथि को स्नान के किए संकल्प--ओं अद्य गंगास्नान जन्यफल 
से हजार गुना अधिक फल पाने कौ इच्छा सेमे गंगामें स्नान करुंगा , 

मैथिली-- मन्वादि एवं युगादि मे जे विधि विधानक साथ श्राद्ध करैत छथि 
ओ श्राद्ध हुनक पितर के दुड हजार वर्ष धरि तृप्ति दैव छन्हि । 


शूकूपाणिक अनुसार ई श्राद्ध पूर्वाह्णे मे कर्तव्य अछि । महेश ठाक्ुरक 
कथनं छन्द ब्राह्मणकय स्मार्तं लोकनिक से दो पक्ष एतवहि छन्हि । ई तुतीयाक 
संदर्भ में ब्रह्मपुराण मे-- 

वैशाखशुक्छ तृतीया मे यव कडके यज्ञकरी, यव सं भगवान्‌ विष्णु क 
पूजाकरी, ब्राद्यणकय यवदानकरी, नियंत्रितएवं पवित्र भय यवान्न सं ब्राह्मण भोजन 
करावी । 


ब्राह्मणक पूजादिकय यवदानजन्यअक्षय वं उत्कृष्ट एकत प्राप्तिक इच्छा से 
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यवदानकरी । फलानुसार दानार्थं वाक्य रचनाकरी । द्रव्यान्तर दानो मे अक्षय 
फलक प्राप्तिक कामनासंँ ई वाक्य क रचना करी । नारद्पुराणक अनुसार - 

वैशाखशुक्ल तृतीया दिन जे व्यक्ति गंगा स्नान करैत छथि, ओ सब 
तरहक पापस मुक्तभया जाय छथि । 

गङ्खास्नानक संकल्प-ओमदेत्यादि सब तरह क पाप सं मुक्त दोयवाक 
इच्छा सँ हम गंगा स्नान करव । कौशिकी स्नानक प्रसंग में रामायणक आदिकाण्ड 
मे किख अकि-- 

हे राम, वैशाखशुक् तृतीया विधि में कौशिकी में जे व्यक्ति स्नान करैत 
छथि हुनका अश्वमेध यज्ञक फल भेटैत छन्हि । कार्तिक पूर्णिमाक दिन यदि 
कृत्तिका नक्षत्र पडेत होय तऽ कौशिकी में प्रातः स्नान करनिहार व्यक्तिक निवास 
स्वर्ग मे होयत छन्हि । , 

कौशिकी स्नानक संकल्प यथा-ओमदयेत्यादि, हम अश्वमेध यज्ञजन्य 
फल प्रापिक कामना से कौशिकी स्नान करव । 


वैशाखक पूर्णिमाक संदर्भ मे विष्णुपुराण में किख अकि-- 
कृष्णमृगचर्म, कारीतिरू सुवर्ण, मधु, घृत जे व्यक्ति ब्राह्मण के दान करैत 
छथि । ओ सब तरहक पाप सं मुक्तभय आयत छथि- 
अहि अवसर पर गङ्खास्नानक संकल्प---ओ अद्यत्यादि हम गंगा स्नान 
जन्य फलक सहस्रगुणाधिक फल प्राप्तिक इच्छा सँ गंगास्नान हम करव । इति । 
विमर्शः-एतदक्षयतृतीयामभिधाय निर्णयसिन्धौ--वैशाखशुक्कछ तृतीया 
अक्षयतृतीयोच्यते । सा पूर्वाहण व्यापिनी ग्राह्या । दिनद्येऽपि तद्‌ व्याप्तौ परैव । 
तदुक्तं निर्णयामृते नारदीये-- 
वैशाखे शुक्लपक्षे तु तृतीया रोहिणीयुता । 
दुर्लभाबुधवारेण सोमेनापि युता तथा ॥ 
रोदिणी बुधयुक्ताऽपि पूर्वविद्धा विवर्जिता । 
भक्त्या कृताऽपि मान्धातः पुण्यं हन्ति पुराकृतम्‌ ।। 
गौरीविनायकोपेता रोहिणी बुधसंयुता । 
। विनाऽपि रोहिणी योगात्‌ पुण्यकोटिप्रदा सदा । 
इयञ्च युगादिरपि, सान्वोक्ता रत्नमालायाम्‌-- 


माघे पञ्चदशीकृष्णा नभस्ये च त्रयोदशी । 
तृतीयामाधवे शुक्ला नवम्यूजे युगादयः ।। इति । 


अनन्तभट्रस्तु--सवैधृतिव्यतीपातो युग्म मन्वादयस्तथा । 
सम्मुखा उपवासे्ुानादावन्तमाः स्मृताः । इति स्मृतिः । ` 
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सम्मुखाः पूर्वान्विता, उपवासे । दानादाविति दानश्राद्धादादौदियकी ग्राह्येति 
निर्णयः । द्वैतनिर्णयादौ वाचस्पतिमिश्रोऽपि तथैव । 


कृत्यमहार्णवेऽपि युगादिरियं तृतीया-- 
वैशाखशुक्पक्षे तु तृतीयायां युगं भवेत्‌ ।* इति वचनात्‌ । 
अत्राप्युदयंगामिन्यां योगकालवत्यां स्नानदानादिदैवं कर्म पूर्वाह्णे कर्तव्यमिति 
सन्देह बीजाभावात्‌ । उभयतिथिवेधे तृतीयायामुभयत्र कालालाभे उत्तरः । 
युगाद्यामर्षवृद्धिश्च सप्तमी पार्वतीप्रिया । 
सूर्योदयमपेक्षन्ते न तत्र तिथियुग्मता ।। इति देवी पुराणतः । 
युगाद्या इति । कृत्यशिरोमणावपि श्राद्धे तु तद्योग्यकारव्यापिनी तृतीया ग्राह्या, 
दिनद्रये मध्याह्णे तल्लाभे पूर्वदिने ग्राह्या । एवमुदयद्वये दैवकर्मनुष्ठानयोग्य तृतीयालाभे ` 
दैवं कर्म प्रथमोदयगामिन्यामेव तृतीयायां कपालाधिकरणन्यायात्‌ कार्यम्‌ । 
यत्त- गौडाः "माषस्य पौर्णिमास्यां तु घोरं कलियुगं स्मृतम्‌ ।' इतिब्रहमोक्तः, 
वैशाख मासस्य या तृतीया, नवम्यसौ कार्तिकशुक्कपक्षे, त्रयोदशी प्रञ्चदशौ च माघे ।' 
इति विष्णुपुराणे चकारेण तमिसखरपक्षानुषद्धेऽपि पूर्वानुरोधात्‌ पौर्णमास्येव ज्ञेया । दवे शुक्छे 
इत्यादिकं तु निर्मृलमाहुः । तत्न दर्शेतु माघमासस्य प्रवृत्तं द्वापरं युगम्‌ । इति भविष्य 
विरोधात्‌ । एतेन ब्रा्यानुसारात्‌ पूर्णिमायामेव युगादिश्राद्धं वदन्‌ शूकपाणिः परास्तः । तेन 
कल्पभेदात्युगभेदात्‌ वा व्यवस्थेति तत्त्वम्‌ । 
अथैकभुक्तमाह--स्कन्दपुराणे--रत्रि भोजनाभाव विशिष्टैकवार भोजनम्‌ । 
तत्त॒-- दिनार्धं समयेऽतीते भुज्यते नियमेन यत्‌ 1 
एकभुक्तमिति प्रोक्तं रात्रौ तन्न कदाचन । 
नक्तत्रतं तु--दिवाभोजनाभावविशिष्टैकवारभोजनं रात्रिभोजनम्‌ । एतदेव 
प्रबोधिन्यादौ शिष्टमैथिलेषु व्रतं प्रचलितम्‌ । संस्कारदीपके प्रथा यथा-- 


भ्रपेयं सर्व सामान्य भूतेभ्यः प्रतिपादिता । 
एतदानेन पितरः प्रीतिं यान्तु पितामहाः ।। इति । 


-- «ॐ % =<» - 


अथ ज्येष्ठकृत्यम्‌ 


ज्येष्ठामावास्यायां वटमूले सावित्रीपूजनं वरग्रदक्षिणं च लियः कुर्युः । 
इयममावास्या पूर्वयुतैव ग्राह्या । तदुक्तम्‌-- 
स्कान्दे कृष्णाष्टमी चतुर्थी च सावित्री वटपैतृकी । 
, शुक्ला त्रयोदशी रम्भा नोपोष्याः स्युः परान्विताः' ॥ इति । 
स्मृतिश्च-- शिवा च शिवदुर्गा च दूर्वा चैव हुताशनी । 
गोपूजा च वटच्छाया कर्तव्या प्रथमे दिने ।। इति ॥ 
अथ तिथीनां वेधविचारः-- तत्र प्रातःकाले द्विमुहूतविधः । 
'द्विमुहूर्ताऽपि वेधः स्याद्यातिधिरवृद्धिगामिनी 
इति दकषोक्तेः सायंकाले त्रिमुहूरत्तवेधः । 
“पक्षद्वयेऽपि तिथयः तिथिपूर्वा तथोत्तराम्‌ । 
त्रिभिर्मुहूतरविध्यन्ति सामान्योऽयं विधिः स्मृतः ।' 
इति पैठीनसिवचनात्‌ । 
“यां तिथिं समनुप्राप्य यात्यस्तं पदविनीपतिः । 
सा तिथिस्तदिने भोक्ता त्रिमुहूतैव या भवेत्‌ ॥ इति । 
स्कान्दोक्तेश्च । इति तिथितत्त्वचिन्तामणौ ठक्कुरः । 
ज्येष्ठशुक्रतृतीयायां सञ्चागनिव्रतं राजमार्तण्डे- 
“भद्रे कुरु प्रयत्नेन रम्भाख्यं व्रतमुत्तमम्‌ । 
ज्येष्टशुक्रतृतीयायां स्नाता नियमतत्परा ।।' 
हिन्दी--जेठ महीने की अमावस्या तिथि मेँ बरगद के पेड़ को जड में 
सावित्री कौ पूजा करनी चाहिए । बरगद पेड़ की प्रदक्षिणा ओरतों को करनी 
चाहिए । यह अमावस्या पूर्वविद्धा हौ मान्य है--इस प्रकार स्कन्दपुराण मे-- 


कृष्णाष्टमी, चौथ, बरगदमूलक सावित्रीव्रत, शुक्लात्रयोदशी तथा 
तृतीया ब्रत परविद्धा नहीं करना चाहिए । ओर स्मृति मे भी- 

शिवा, शिवदुर्गा, दर्वा, फाल्गुन , पूर्णिमा, गोपूजा ओर सोमवार 
अमावस्या पूर्वविद्धा ही करनी चाहिए ।  _ 

अब तिथियों का वेध विचार--ग्रभातवेला में दो मुहूर्तं अर्थात्‌ एक 
घण्टा छनत्तीस मिनट का वेध होता है ओर सायंकाल में तीन मुहूर्त अर्थात्‌ दो 
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घंटे चौबीस मिनट का बेध होता है । दो मुहूर्तं का वेध भी उसी तिथिमें होता 
है जिस तिथि की वृद्धि होती है--यह दक्ष की उक्ति है । 


दोनों पक्षों में तिथियाँ चाहे पूर्वविद्धा हो या परविद्धा, वेध तीन 
मुहूर्त का होता है, यह सामान्य नियम उल्लिखित है । यह पैठीनसि का 
वचन है । 


जिस तिथि में सूर्य का अस्त होगा, उस दिन कौ वही तिथि मानी 
जायेगी । तीन मुहूर्त का वेध उसी तिथि मेँ होगा ।' स्कन्द पुराण की यह 
मान्यता है, साथ ही म.म. महेश ठाकुर ने तिथितत्त्वचिन्तामणि में भी इसका 
उल्ठेख किया है । । 


जेठशुक् तृतीया में पञ्चागित्रत का उल्ठेख राजमार्तण्ड में किया गया 
हि + यथो 


हे कल्याणि, जेटशुक्ल तृतीया के दिन नियमबद्ध होकर स्नानोपरान्त 
प्रयासपूर्वक रम्भा नामक उत्तम ब्रत करो ।' 


मेथिरी-- जेठ मासक अमावस्याक दिन वटमूल में स्तरीलोकनिवें 
सावित्रीक पूजा करवाक चाही संगहि वट वृक्षक प्रदक्षिणा सेहो करवाक चाही । ई 
अमावस्या पूर्वीविद्ध ग्राह्य अछि । जेना स्कन्दपुराणक वचन अकि-- 

"कृष्णाष्टमी, चतुथी, सावित्रीव्रत, शुक्पक्षीय त्रयोदशी तथा तृतीया व्रत 
परविद्धा नहि करवाक चाही ।' 

स्मृतिक वचन अकि--"गौरी, शिवदुर्गा, दूर्वा, फाल्गुन पूर्णिमा, गोपूजा 
एवं सोमवारी ब्रत पूर्वविद्धे करवाक चाही ॥ = 

आव तिथिक वेध विचार प्रातः कार मेँ दुई मुहूर्तकं वेध होयत अछि । 
दक्षक कथनानुसार वृद्धिगामिनी जे तिथि होयत छैक ओकरा में दुई मुहूर्तक वेध 
होयत छैक । तथा सायंकाल में तीन मुहूर्तकं बेध होयत छैक । 

दुहू पक्षक तिथिक पूर्वं एवं उत्तर खण्ड में तीन मुहूर्तक वेध होयत छैक । 
ई सामान्य विधि उल्लिखित अछि । पैठिनसिक ई कथन अछि । 

जाहि तिथि में सूर्यक अस्त होय ताहि दिनक सेहो तिथि मान जायत 
अचि । ओही तिथि में तीन मुहूर्तक वेध होयत छैक । स्कन्द्पुराणक ई 
वचन अकि । 


मम. महेश ठक्कुरक तिथितत्त्वचिन्तामणि में सेहो एकर उल्रेख अछि- 


हे कल्याणि, जेठशुक्छ तृतीयाक दिन नियम तत्परभय स्नानोपरान्त रम्भा 
नामक उत्तम व्रत करू ।' 


ज्येष्ठकृत्यम्‌ ९९ 
विमर्शः अथ कृत्यशिरोमणौ यथा-- 


“ज्येष्ठेमासे च यत्कृत्यं व्रतादिविधि निर्णयम्‌ । 
तिथिद्रैधात्त॒ संकृष्य स्मृतितः संग्रहीष्यते ।।' 
अथ वृषसंक्रान्तौ पूर्वाः षोडशघटिकाः पुण्यकालाः पूरव्द्धरात्रिमध्ये यदि संक्रमण- 

स्तदा पूर्वदिवसस्योत्तरद्धं पुण्यं परार्ध रात्रौ त्वपरदिवसस्य पूर्दध पुण्य\ सम्पूर्णाद्धं रात्रौ 
यदि उदग्दक्षिणायणातिरिक्त संक्रमण कालस्तदा पूर्वदिवसस्योत्रा्ध परदिवसस्य पूर्वार्ध 
पुण्यं स्यात्‌ । पूर्वं दिवसादन्यातिथिर्यदिस्यात्तदा परदिनस्य पूर्वा्द्ध पूर्वदिनस्यपिपरार्ध 
पुण्यम्‌ । सम्पू्णरद्धरात्रौ यथ्युत्तरायण संकरान्तिस्तदातिथिभेदेऽपि परदिनस्यैव पूर्वादध पुण्यं 
दक्षिणायने तु पूर्वदिवसस्य परार्द्धपुण्यं । राजमार्तण्डे तु-- 


निशार्कचारानिकरं दिनार्द्धं दिवार्कचारा निकरास्यघस्यः । 
ताः कटि प्राक्कथितेतरर्वा्‌ पुण्याय विष्वक्‌ घटगोलि सिंहे ॥ 


मिथिलायाम्‌ अयमेव व्यवहारः । 
अथ सोमवत्यमावास्याव्रतमुक्तं भारते यथा-- 


अमावास्या यदा पार्थं सोमवारसमन्विता । 
तस्यामस्वस्थमागत्य पूजियित्वाजनार्दनम्‌ ॥ 
अष्टोत्तरशतं कृत्वा तस्मिन्‌ वृक्षे प्रदक्षिणम्‌ । 
तावत्संख्यानुपादाय रत्नधातुफलानिव ।। 
व्रतराजमिदं राजन्‌ विष्णोः प्रीतिकरं परम्‌ । 


स्मृत्यन्तरे-- सोमवत्याममायास्तु ब्रतं कृत्वा सती भवेत्‌ । 
पतिपुत्रधनैःपूर्णा जन्मजन्मनि निश्चितम्‌ ॥ 
विधवा चेत्करोतीदं न पुनर्विधवा क्वचित्‌ । 
तस्मासिनिया सुभगयः कर्तव्यं खलु तद्‌ व्रतम्‌ ॥। 
मासनियमोऽत्र नास्ति । यदा कदा सोमवारयुक्ताऽमा भवेत्तदैव सोमवतीयोगः । 
व्रतमिदं दिनान्तर्गतमेव कर्तव्यम्‌ । केवल सोमवारत्रतमपि शिवगप्रीतिकरमुक्तं मत्स्य- 


पुराणादौ । तदिवाऽभोजनपूर्वकरत्रिभोजनरूपम्‌ । तथा च स्कान्दे-- 

, सोमवारे विशेषेण प्रदोषादि गुणैर्युते । 

केवलं वाऽपि ये क्यु: सोमवारे शिवार्चनम्‌ । 

न तेषां विद्यते किञ्चिच्दिहामुत्र च दुर्लभम्‌ ॥ 
ज्योतिषः शुचिर्भूत्वा सोमवारे जितेन्द्रियः । 
वैदिकै्लौकिकैर्वाऽपि विधिवत्पूजयेच्छिवम्‌ ।। 
ब्रह्मचारी गृहस्थो वा कन्यावाऽपि सभर्तृका । 
विभर््तिका वा सम्पूज्य लभते वरमीप्सितम्‌ ॥ 


सावित्रीत्रतेष्टः दशघटिका चतुर्दशी तदा परग्राह्य-- 
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पूर्वविद्धैव सावित्रीत्रते पञ्चदशीतिथिः । 
नाडयोऽष्टादशभूतस्य स्युश्चेततु स्यात्परेऽहनि ।। इति माधवाचार्योक्तेः । 
एवं हि भूतोऽष्टादशनाडिभिर्दषयत्यपराम्‌ तिथिमित्यस्याप्यन्यत्रते सावकाशत्वादि- 
विशेषतः- पूर्वविधायकवचनेस्तस्येवाधेनाष्टादशानाडिवेधेऽपि पूर्व युतैवेति मैथिलस्पार्त- 
मात्रसिद्धान्तः । 


ज्येष्ठशुक्लतृतीया रम्भाख्या तत्र॒ पञ्चानित्रतम्‌ । तत्र कृत्यशिरोमणौ 
शुभड्रीये-- ज्येष्ठ शौक्लिक रम्भा तृतीया व्यतिरिक्ता सर्वाऽपि तृतीया परयुतैव रम्भा तु 
द्वितीयायुतैव । तदुक्त ब्र्यवेवर्त-- 
रम्भाख्यां वर्जयित्वा तु तृतीयां मुनिपुंगव । 
अन्येषु सर्वकार्येषु गणयुक्ता प्रशस्यत ।।' इति ॥ 
तत््वचिन्तामणावप्येतदेव । तिथितत््वेपि रम्भाव्यतिरिक्ता तृतीया चतुर्थीयुतैव । 
वाचस्पतिमिश्रतिथिनिर्णये--रम्भां त्यक्त्वा तृतीया चतुर्थीयुतैव । तिथिदीपिकायामपि- 
रम्भाव्रतेतर दैवकर्मसु चतुर्थीयुतैव । सर्वग्रन्थस्वरसात्‌ रम्भाद्वितीयैवयुतैवेति नियमः । 
तिथितत्त्वचिन्तामणौ विशेषोऽपि स्कान्दाद्यथा-- 
“वृहत्तल्पा यथा रम्भा सावित्रीवर पैतृकी । 
कृष्णाष्टमी चतुर्थीच्यकर्तव्या संमुखी तिथि ।' इति । 
निर्णयसिन्धावपि--^रम्भास्थां तृतीया पूर्वविद्धैवग्राह्यः ।* 
अन्यच्च--“युग्माभिं क्रतुभूतानौत्यादि युग्मवाक्यादपि द्वितौयायुतैव ।* 
निर्णयामृते यथा--"ज्येष्ठशुक्ल तृतीयायां पतिपुत्रफलार्थिनी ॥' 
अतः सर्वग्रन्स्वरसात्‌ मैथिक्तव्यवहाराच्च रम्भाद्रितीयायुतैव मान्येति निष्कर्षः ।। 
एतटुव्रतोद्यापनं पञ्चवर्ष समाचारः । इयमेव रम्भाख्या तृतीया सा च 
द्वितीयायुतैव कार्या, 
“युग्मा रगनिडक्रतुभूतानि५ षण॒दमुन्योऽर्वसु८रभ्रयोः९। 
रुद्रेण द्वादशी रयुक्ता चतुर्दश्याथ पूर्णिमा९५ ।। 
प्रतिपदात्वमावस्या तिथ्योर्युग्मं महाफलम्‌ । 
व्यस्तमेतन्महाघोरं हन्ति पुण्यं पुराकृतम्‌ । इति निगमात्‌ । 
“रम्भाख्यां वर्जयित्वा तु तृतीयां द्विजसत्तम ! 
अन्येषु सर्वकार्येषु गणयुक्ता प्रशस्यते । इति ब्रह्मवैवर्तवचनात्‌ ॥ 
अथ दशहरा । राजमार्तण्डे-- 
“ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे दशमी हस्तसंयुता । 
हरते दश पापानि तस्मादशहरा स्मृताः ।। .. 
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कुजहस्तयुतां दशमीमभिधाय तत्रैव "पुण्यं दद्यादपि दशगुणं वाजिमेधा- 
युतस्य” इति । एतदशमीमभिधाय स्कान्दे" । 


यां काञ्चित्‌ सरितं प्राप्य दद्यादर््यतिलोदकम्‌ । 
मुच्यते दशभिः पापैः स॒ महापातकोपमैः । 
दद्यादिति पितृभ्यः इत्यादि योगाधिक्ये फलाधिक्याद्त्रैव योगबाहुल्यं 
तत्रैवेयं राह्म, “ज्येष्ठे मलमासे सत्यपि तत्रापि दशहरा प्रशंसा न तु शुद्ध- 
समय एव" इति नियमो निबन्धमात्रे । तथा "दशहराः शुभोत्करषशचतु्ष्वपि 
युगादिषु" इति ऋष्यशृङ्गः । इति तिथिततत्वचिन्तामणौ ठक्कूरमहेशाकेखनं दश 
पापान्याह राजमार्तण्डे-- 
"पारुष्यमनृतञ्चैव पैशुन्यं चापि सर्वतः । 
असम्बद्धप्रलापञ्च वाङ्मयं स्याच्चतुर्विधम्‌ ॥ 
अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः । 
परदारोपसेवा च कायिकं त्रिविधम्मतम्‌ ॥ 
परद्रव्यष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्‌ । 
वितथाभिनिवेशश्च मानसं त्रिविधं स्मृतम्‌ ।।' 
अस्यां गङ्गास्नाने सङ्ल्पः--*ॐ अदयेत्यादि दशविधपापक्षयकामो 
गङ्गायां स्नानमहद्रिम्ये इति ।' अस्यामेव सेतुबन्धे रामेश्वरदर्शनम्‌ अस्यां 
स्थापितत्वात्‌ । तथाहि-- 
"दशयोगे सेतुमध्ये लिद्गरूपधरं हरम्‌ । 
रामो वै स्थापयामास शिवलिङ्गमनुत्तमम्‌ ।' 
हिन्दी पांच वर्ष तक रम्भा नामक व्रत लगातार नियमबद्ध होकर पूरा 
करने के बाद उसका उद्यापन किया जाता है, यही शिष्टाचार है । इसे ही रम्भा 
नामक तृतीया कहते हँ । यह तृतीया पूर्वविद्धा है अर्थात्‌ द्वितीयायुक्त ही 
करनी चाहिए । युग्म २, अग्नि ३, क्रतु ४, भूतानि ५, षट्‌ ६, मुन्योः ७, वसु 
८ र््रयोः ९, रुद्रेण ११, द्वादशी १२ युक्ताचतुर्दशी ९४, पूर्णिमा १५ । 
प्रतिपदा एवं अमावास्या दोनों तिथियों का परस्पर सम्बद्धरूप महाफलदायी 
होता है । इसमें फेरबदल होने पर महापाप होता है । पूर्वं जन्मार्जित पुण्य का 
भी क्षय हो जाता है । यह निगम का वचन है । दूसरे सभी कार्यो मे चौथयुक्ता 
तृतीया ही ग्राह्य है । ब्रह्मवैवर्तं का भी यही मत है । अब गंगादशहरा के बारे 
में राजमार्तण्ड मे-- 
हस्त नक्षत्र युक्त जेठ शुक्ल दशमी दस तरह के पापों को विनष्ट करता 
है, अतः इसे दशहरा कहा जाता है । | 


< 
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मंगर दिन 'एवं हस्त न्त्र युक्त दशमी के सम्ब पे वँ है 
अश्वमेध यज्ञ करे के फल से भी दस गुना अधिक फल देने वाली यह 
दशमी हे । इसी दशमी को लेकर स्कन्दएुराण-- 


जो कोई व्यक्ति जिस किसी नदी पे इस दशहरा पे स्नानकर तिलमिले 
जल से अरघ देता है, वह दश महापातक जैसे पं ते भी मक्त हो जाता ह , । 
यह अर्धं पितरं को उदेश्यकर दिया जाता है । योग कौ अधिकता के कारण 
ही फल कौ अधिकता होती है । अतः जह एमे योगो कौ वहूलता है वहं हौ 
यह ग्राह्य है । जेठ मेँ मलमास होने प्र भी यह 'दशह प्रशनीय है; इसे 
शुद्धमास को अपे नही है । यही निबन्धो का नियम है ओर दशहरा चारे 
युग के लिगए्‌ शुभोत्कर्ष है, यह ऋ्यणग का कथन है । मम, महेरा ठकुर मे 


भी अपनी तिथितत्विन्तामणि मेँ इसका उल्लेख किया है । राजमारतण्ड मे टन 
दश पापों का उल्लेख है- । 


कठोरं वचन, जूठ बोलना, सब जगह चुगरखोर, बेतुकी बकवास, ये 
चार वाचिक पाप ह । बिना दिये किसी की वस्तुओं का स्वीकार कर लेना, 
बिना किसी आयोजन की हिंसा, परायी ओरं के साथ संभोग कसा, ये तीन 
कायिक पाप हँ । दूसरों का धन पाने कौ प्ल इच्छा कना, मन से भ दूसरों 


कौ अनचाही सोचना, मिथ्या कृतसंकल्प ये तीन मानसिक कुल मिलाकर दश 
प्रकार के पाप कहे गये है । 


दशह भँ गंगासान का संकल्प है । ॐ अत्यादि दशविध पां क 
क्ष्य हेतु मे गंगा में स्नान कग । इसी दशहरा मे सेतु क रामेश्वर के 
दर्शन करते हँ । इसी दशहरा मे रमेश्वरम्‌ कौ स्थापना कौ गई है । भारत मे 
लिखा है-- 


इसी दशहरा प महादेव ने लिद्र रूपधारण किया था, जिस सर्वोत्कृष्ट 
` शिवलिद्भं कौ स्थापना श्रीराम ने हसी दिन सेतु के बीच की थी । 


मैथिली- पांच वर्षधरि निरवच्छि्न व्रत करवाक वाद, एक उद्यापन 
करवाक आचार अछि । रम्भा नामक तृतीया एकरे नाम छैक । ई द्वितीया युता 
गरह्म अछि । द्वितीया, तृतीया, चौथ, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 
एकादशी, द्वादशी युक्ता चतुर्दशी एवं पूर्णिमा, प्रतिपदा अमावस्या तिथिक जोडी 
महाफलदायक होऽ करए । एकर व्यतिक्रम षोरपापक भूर होयत अछि तथा 
व्रतकर्ताक पूर्वजनमार्जित पुण्यफर नष्ट कय दैत अछि । ई मिगमकं कथन अछि । 
्रह्मदैवतं म कहगे अषछि-हे द्विजोत्तम, रम्भा मामक तृतीया व्रतके छांडिकय, 
अन्य सभकार्यं मे चतुथं युक्ता तृतीया भेह प्रशमित अछि । 


ज्येष्ठकृत्यम्‌ स 
आव दशहराक सम्बन्ध में राजमार्तण्ड मे कहल गे अकि-- 


ज्येष्ठ शुक्छ दशमी यदि हस्तनक्षत्र युक्तहोयतऽ ओ दश तरहक पाप कय 
विनष्ट करैत अछि । ताय ओकर नाम दशहरा छैरू-- 


व ५.९ एकरो उल्लेख छैक कि ई दशहरा यदि मंगल दिन हस्त 
न्षतरयुक्त दोय सेह अश्वमेध यज्ञक दशगुणा अधिक पुण्य फलदायी होयत 
अछि । अहि दशाहराक सन्दर्भ मेँ स्कन्दपुराण मे कहर गेर अछि-- 


महापातक तुल्य दश तरहक पाष सँ ओ व्यक्ति मुक्त भय जायत अचि, जे 
कोनो नदी में जेठ शुक्ल दशमीक दिन स्नान कय तिरक संग जक अर्घ दैत 
अकि । 


"दद्यात्‌" पद पितरक केलकैक । योगाधिक्य मे फलाधिक्य होयत छैक 
तांय जाहि ठाम योग बाहुल्य कैक तादी ठाम ई दशमी ग्राह्म अछि । ओ नात्तऽ 
मलमासी रहला उत्तर दशदरा प्रशंसनीय होयत अछि, एकरा केक शुद्ध समयक ` 
अपिक्षा नहि होयत छैक । ई सभटा निबन्धक नियम अकि । ऋष्यनुंगक अनुसार ई 


दशहरा चार युग मे शुभोत्कषीं होयत अछि । म.म. महेश ठक्ुरक तिथितत्व '" 


चिन्तामणि में सेहो एकर पुष्टि कय गे अछि । दश तरहक पापक उल्लेख 
राजमार्तण्ड में अछि-- 
कदुवचन, मिथ्याभाषण, सब ठाम चुगरूखोरी, आसंगत अपराप, ई चारि 
तहरक वाचिक पाप कहरगेर अछि । विनदल वस्तुक स्वीकरण, विधिहीन 
हिसा, एवं परपत्नीक संग संभोग, ई तीन तरहक कायिक पाप तथा दोसखरक धनक 
अभिलाष, मनसं दोसरक अनिष्ट चिन्तन, निरर्थक आसक्ति ई तीन तरह मानसिक 
पाप होयत अछि । कु मिलाकय ई दश तरहक पाप अकि । । 
अहि दशहराक अवसर पर गंगास्नानक संकल्प--ॐ अद्यत्यादिक, हम 
दशा तरहक पाप क्षयार्थं गंगास्नान करव । अही अवसर पर सेतुबन्ध रामेश्वर 
दर्शन करवाक चाही । अही दिन रामेश्वर महादेवक स्थापना भेर छैन्ि । तंहा-- 
अही दशहराक अवसर पर सेतुक मध्य महादेव लिङ्क स्वरूप धारण 
कयने छथि । अछि उत्कृष्ट शिवलिद्गक स्थापना श्रीराम अहि ठाम कयने छथि ॥ 
विमर्शः तत्र तत्त्वचिन्तामणौ । नाद्य - । 
ज्येष्ठस्य शुक्छदशमी सम्वत्सरमुखीस्मूता । तस्या स्नानं हि कुर्वत दानं चैव . 
विशेषतः, यां कांरिचत्सरितं प्राप्य टद्यादभैस्तिलोदकम्‌ । मुच्यते दशभिः पापैर्महापातक 
संज्ञितः । अत्र नदी स्नाने दशविधपाप विनिरक्तिः । एतदेव कृत्यमहाण्वि-- । 


ज्येष्ठे मासि सिते पक्ष दरामीहस्त संयुता । हरते दशपापानि तस्मादशहरा स्मृतः ॥ 
गाद्धेयाख्ये ज्योतिर्निबन्ये-- 


कृ. 


३४ कृत्यसारसमुच्चये 


ज्येष्ठे मासि कितिसुतदिने शुक्लपक्षे दशम्यां 
हस्ते शैलान्निरगमदियं जाहनवी मर्त्यलोकम्‌ । 
पापान्यस्यां हरति च तिथौ सा दशेत्याहुरार्याः 
पुण्यं दद्यादपि शतगुणं वाजिमेधायुतस्य ॥। 
स्कान्दे सेतुबन्धमाहात्म्ये-- 
ज्येष्ठमासे सितपक्षे दशमी वुधहस्तयोः । 
गरान्दे व्यतीपाते कन्याचद्दरे वृषे रवौ । 
दशयोगे सेतुमध्ये लिद्ख रूपधरं हरम्‌ । 
रामो वै स्थापयामास शिवकिगमनुत्तमम्‌ ।। ॥ 
अत्र वृषे रवावित्यनेन ज्येष्ठस्य मलमासे तत्रैव वृषादित्यसंभवाच्छुद्ध ज्येष्ठ 
शुक्छदशम्यां मिथुनादित्यनिश्चयामरमासशुक्दशम्यामेव दशहरा । 
वाराहेऽपि-- दशमीशुक्लपक्षे तु ज्येष्ठेमासिकुजेऽहनि । 
अवतीर्णा यतः स्वर्णात्‌ हस्तर्क्षं च सरिद्वरा । 
हरते दशपापानि तस्मादशहरास्मृताः ।। इति । 
स्कान्दे तु दशयोगाः उक्ता-- 


ज्येष्ठेमासि सिते पक्षे दशम्यां बुधहस्तयोः । 
व्यतीपाते गरानन्दे कन्या चन्दे वृषे रवौ । 
दशयोगे नरः स्नात्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ।।* 


-- ५ॐ० = ज» -- 


अधाषाढकृत्यम्‌ 


मैथिलस्मार्तमते एकादश्यामेव हरिएयनम्‌ दाक्षिणात्यमते द्रादश्याम्‌ । 
गौडमते चोभयपिति बौध्यम्‌ । तथा भारते-- 
आषाढे तु सिते पक्षे एकादश्यामुपोपितः । 
चातुमस्यत्रत॑कुर्याद्यत्किञ्चिदखिलो नरः ।“ 
त नित्यमेतदव्रतमू । दैवादकरणे कार्विकमात्रेऽपि कर्तव्यम्‌ । तथाहि 
-- “वार्पिक्या चतुरोमासान्‌ वाहयेत्केनचिन्ररः । 
व्रतेन नो चेदाप्नोति किल्बिषं वत्सरोद्धवम्‌ ॥! 
असम्भवे तुलाकेऽपि कर्तव्यं तत्मयत्नतः ।+“ 
आषाढसित रविवारे पृकिकमूलबन्धनमुक्तम्‌ ज्योतिःसारे-- 
“शुचिसितदिनकरवारे करमूठे वद्धपुिकमूस्य । 
नागारेरिव नागाः प्रयान्ति किक दूरतस्तस्य ।' 
तन्मन्रोऽप्ययमेव । वृहट्टसिष्ठः-- 
“अकृत्वा पुकिकंर्बन्धं प्रायधित्तीयते नरः । 
चातुमस्यि व्यतीते तु मुक्तिस्तस्य कराद्‌ भवेत्‌ । 
हिन्दी-- मैथि स्मार्तो के मत मेँ एकादशी मेँ ही भगवान्‌ विष्णु का 
शयन माना जाता है । दाक्षिणात्यमत में द्वादशी तथा गौडमत मँ टोर्नो ही दिन 
माना गया है । भारत मेँ लिखा है-- 
आपाद शुक्ल की एकादशी मेँ उपवास कर प्रत्येक व्यक्ति को 
चातुरमस्यत्रत अर्थात्‌ आषाढशुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ट एकादशी तक 
यौमासा त्रत करना चाहिए । 
यह नित्यत्रत है । दैवयोग से यदि आषाढ दछूट जाय तो कार्तिक मास 
मँ भी करना चाहिए्‌ । भारत मेँ छिखा दै-- 
जिस किसी भी व्यक्ति को वर्प के इस चौमासात्रत का निर्वाह अवश्य 
करना चाहिए । अन्यथा वर्षभर होने वाटे पार्पो का व्ह भागी होता है । 
असंभव होने पर तुलार्क मँ भी प्रयास पूर्ववत्‌ यह व्रत करना चाहिए । 


आषाढश्ुक्टपक्ष रविवार के दिन पुटिक की जड़ र्वाधना चादिए्‌ । 
ज्योतिषसार मेँ कदा गया है--"आपाढणशुक्ट रविवार के दिन हाथमे जो 


३६ कृत्यसारसमुच्चयै 
पुलिक कौ जड़ बोधिता है; नाग अपने शत्रु गरुड की तरह इन्दं टूर से देखकर 
ही भाग जाता है ।' 


धने का मच भी यही है । वृद्धवशिष्ठ-- 


जो व्यक्ति पुकिक की जड़ नहीं धता है, वह प्रायश्चित्ती होता है । 
चतुर्मासा बीत जाने पर इसे लोग हाथ से खोल देते हैँ । 


मैथिली-- मैथिल स्पार्तक मते आषाढ शुक्ल एकादशी हरिशयिनी मानल 


गेर अखि । दाक्षिणात्यक मत मेँ ई द्वादशी तिथि मानल गे अछि तथा गौडक 
मत में दुहूतिथि मान्य अच्छि । 


तथा भारत मे-- 


आषाढशुक्छ पक्षक एकादशी व्रतक उपवास करैत कार्तिक मासोक व्रत 
करवाई चाही । भारत में कहर गे अछि-- 


चौमासाब्रतक निर्वाह सभके करवाक चाही । जे ई व्रत नहि करैत छथि 
हुनका वर्षभरिक पापक भागी ठोको पड । यदि संभव नहि भय सकय तऽ 
प्रयासपूर्वक तुलार्को में ई व्रत करवाक चाही । 

आषाटशुक्पक्ष रविवारक दिन पुकिकमूरू वन्धनक संबन्ध में ज्योतिष्सार 
मेँ कहलगेरु अछि--"आवाढशुक् रविवारक दिन ताथ में पुकिक मूक जे वोधित 
छथि हुनका सोप अपन जानलेवा गरुडक दुरिये सँ देखि भागि जायस छैक । 
ओकर मन्रो येह छैक । वृद्धवशिष्टक मत छैन्हि-- 

चौमासा बीतलाक बाद हाथ मेँ बाधर पुकिक मू खोकिकय हटा देवाक 
चाहि जे व्यक्ति हाथ मेँ पुकिक मूक नहि बँधैत छथि हुनका प्रायशिचत्त रगैत 
छन्हि । 


विमर्श-आषाढकृष्णैकादश्यो योगिनीव्रतम्‌ । तत्र तिथितत्वचिन्तामणौ- - 


“आषाढठस्यासितेषक्षे योगिनीनामनामतः । 
एकादशी नृपश्रेष्ठः महापातकनाशिनी ।!* 


र आषाढशुक्टैकादश्याम्‌ हरिशयनव्रतम्‌ । तत्र कृतिमहाण्वि वामनपुराणे च-- 
"एकादश्यां जगत्स्वामि शयनं परिकल्पयेद्‌ ' इत्यादि । 


ब्रहमपुराणे-- एकादश्यां तु शुक्लायां आषाढे भगवान्‌ हरिः भुजद्गशयनेशोते, 
इत्यादि । 


विष्णुधर्मे--भैत्राधपादेस्वपतीहविष्णुः पौष्णान्तपादेग्रतिदोषदेतीति । 
यमस्तु-- क्षीराब्धौ शेषपर्य्ध आषाढ्यां संविशेद्धरिः 


निद्रां त्यजति कार्तिक्यां तयोस्तं पूजयेत्सदेप्याहि च । एवं सर्ववचनाभिभ्रायेण 
एकादश्यामेव हरिशयन व्यवस्था, न पौर्णमास्याम्‌, मलमासेऽपि चैतत्‌ । 


आपाढकृत्यम्‌ 


संस्कृत--कृत्यशिरोमणौ यथा-- 
आद्रायाः प्रथमपादे क्षीरमश्नाति यो नरः । 
अपि रोषयुतस्तस्य तक्षकः किं करिष्यति ।।' ` 
क्षीरं परमान्नमश्नातीत्यर्थबलादिति प्रहर्षिकाः । 
मूलं तण्डुलवारिणां पिवतियः प्रत्यङ्धिरा संभवम्‌ । 
निष्िष्टं शुचिभद्रयोगदिवसे तस्याहिभीतिः कतः ॥ 
दशदिव यदाफणी दशति तं मोहात्वितो मूलपम्‌ । 
स्थानं तेव स एव याति नियतं वक्त्रं यमस्याचिरात्‌ ॥ 
मात्स्ये-- "पन्नगान्‌ येन हिंसन्ति तान हिंसन्ति पनगाः ।* 
येषु नक्षत्रेषु सर्पेण दष्टो न जीवति तान्याह वशिष्टः-- 
मघाविशाखाऽनलसार्षयाम्यनैऋत्यरेद्रेषु च॒ सर्षदष्टः । 
सुरकषितो विष्णुरथेन सोऽपि प्रापनोति कालस्य मुखं मनुष्यः ॥ 
अत्र विष्णुरथेन गरुडेन नागान्तको विष्णुरथः सुपर्णः पन्नगाशन ः' इत्यमरः । 
तत्र नवोदक श्राद्धं न करणीयमिति--रघुनन्दनीयाऽष्टाविंशतितत्तवे लिखितम्‌ । 
तत्र साधारणतया श्राद्धवर्ज्यतिथिदिननक्षत्राणि त्याज्यानि । शातातपः-- 
नवोदके नवाने च गृह प्रच्छादने तथा । 
पितरः स्पृहन्त्यननमष्टकासु मघासु च ।।' 
सर्पदष्टरसन्दरभे शब्दकल्पद्रुम यथा-- 
अर्कस्य दुग्धेन शिरीषबीजं त्रिर्भावितं पिप्पलिचूर्णमिश्रम्‌ । 
एषोऽगदो हन्ति विषाणि कीट भुजङ्गटूतोन्दुरुवृश्चिकानाम्‌ ॥ 
"तूलदरुपत्रस्य रसं सरद्धद्वितोलसम्मितम्‌ । 
पाययेततद्रसैलेपस्तत्पत्रैः सेकवन्धनम्‌ ।' 
^रम्भास्तम्भ रसं पीत्वा सर्पदष्टः सुखी भवेत्‌ ।* 


क <$ «4 ०=& -- 


अथ त्रावणकृत्यम्‌ 


राजमार्तण्डे-- 
“सिंहकर्कटयोर्मध्ये सर्वा नद्यो रजस्वलाः ॥ 
तासु स्नानं न कुर्वीत वर्जयित्वा समुद्रगाः ।॥' 
सिंहो भाद्रः, कर्कटः श्रावणमासः, मासश्चात्र सौरो ग्राह्यः । दरैतपरिशिष्टे 
तथैवाभिधानात्‌ । नद्यश्वाष्टसहस्रधनु रमाणं यासां ताः । तच्यूनं गर्तः । 
तथा हि-- 
“धनुः सहस्नाण्यष्टौ च गतिर्यासिां न विद्यते । 
न ता नदीशब्दवाच्या गर्तस्ति परिकीर्तिताः ॥ 
चतुर्हस्तदण्डो धनुः । तथा हि विष्णुधर्मोत्तरि-- 
्रादशांगुखिकः शंकुस्तद्दयं तु शयः स्मृतः । 
तच्चतुष्कं धनुः प्रोक्तं क्रोशो धनुः सहसिकः ।।' इति । 
शयो हस्तः समुद्रगाः साक्षातप्रत्याभिज्ञायमानसमुद्रगामिन्यः तासु गङ्गा, 
महानदी, तापी, कृष्णा, वेणी, गोदावरी, तुंगभद्रा, ताम्रपर्णी, कावेरी, रेवा, 
सिन्धुर्गोमतीत्येकादशाहुस्त एव शिष्टाः । 
“तपनस्य सुता गंगा गोमती च सरिद्रा । 
रजसा च न दुष्यन्ति ये चान्ये नदसंत्ञकाः ॥ 
तपनस्य सुता यमुना, कारविशेषेऽपि रजोयोगेऽपि स्नाने दोषाभावमाह 
देवलः -- 
उपाकर्मणि चोत्सर्गे प्रेतस्नाने तथैव च । 
चन्द्रसूर्यग्रहे चैव रजोदोषो न विद्यते ।।' 
उपाकर्म यज्ञोपवीत संस्कारविशेषः । स च दक्षिणदेशे प्रसिद्धः । नदी- 
तीरवासिनान्तु रजोयोगेऽपि सर्वदा नदीस्नाने दोषाभावमाह निगमः--^न दुष्येत्‌ 
तीरवासिनाम्‌* इति । व्याप्रपादीदोऽपि-- 
हिन्दी-राजमार्तण्ड मे लिखा है-- 
सिंह ओर कर्कट के बीच सभी नदियों रजस्वला हो जाती हैँ । इन 
दोनों महीनों में समुद्र तक पहुंचने वाली नदियों को छोडकर अन्य नदियों का 
स्नान वर्जित है । 


श्रावणकृत्यम्‌ ३९ 


सिंह का अर्थ भादों महीना ओर कर्कट का अर्थं सावन महीना रोता 
है 1 महीने से तात्पर्य सौरमास है । द्वैत परिशिष्ट मे इसी तरह का कथन है। 
आद्‌ हजार धनुः प्रमाण तक क्मसेकमनजो फली हैँ वे नदियां है ओर इस 
सेजोक्महँवेयातो गङ्का हैया नहर । जैसा कहा गया है-- 


आठ हजार, धनुष तक जिसकी गति नहीं है वह नदी नहीं कही जा 
सकती है, वह तो गडा है । चार हाथ दण्ड एकं धनु कहलाता है । 
विष्णुधर्मोत्तर मेँ कहा गया है-- बारह अगुरु की मांप का एक शङ्कु होता है 
ओर शंकु का एक शय अर्थात्‌ एक हाथ माप होता है । चार हाथ का एक 
धनुष होता है । एक हजार धनुष का एक कोश होता है । इति । शय एक 
हाथ होता है । समुद्रगाः से तात्पर्य है जो नदियां साक्षात्‌ अपने परिचय के 
साथ समुद्र में मिती हँ, इनमें गंगा, महानदी, ताप्ती, कृष्णा, वेणी, गोदावरी, 
तुद्धभद्रा, ताम्रपर्णी, कावेरी, रेवा, सिन्धु ओर गोमती हँ । शिष्टाजन इन्दीं 
ग्यारह नदियों को समुद्रगा मानते हैँ । 

सूर्यपूत्री यमुना, गङ्खा ओर गोमती श्रेष्ठ नदिरयोँ है । ये तथा इनसे भिन्न 
बड़ी नदिया रजस्वला होने पर भी दूषित नहीं होती हँ । 

तपन कौ बेटी यमुना, काल विशोष में रजोयोग होने पर भी स्नान करने 
पर दोषावह नहीं होता । देवल ने कहा है-- 

यज्ञोपवीतादि संस्कार में, दानकर्म मेँ, तथा प्रेतस्नान में चन्द्र ओर सूर्य 
ग्रहण में नदियों का रजोदोष नहीं होता । । 

उपाकर्म यज्ञोपवीत संस्कार विशेष को कहते हैँ । यह प्रथा दक्षिण देश 
में प्रसिद्ध है । नदीतीर के वासियों को नदियों के रजस्वला होने पर भी नदी मेँ 
सदा स्नान करने के -कारण कोई दोष नहीं होता. । एेसा निगम का मत है-- 
"तीर वासियों को दोष नहीं होता । व्याघ्रपाद ने भी कहा है-- 

मैथिली-- सावन मासक शास््रविहित कर्म-- 

राजमार्तण्ड मे-- 

सिंह एवं कर्कटक बीच सभटा नदी रजस्वला होयत अछि । समुद्रधरि 
पर्हुवयवाखी नदीक छोरि अन्य सब नदी मेँ अहि अवधि मेँ स्नान नहि करवाक 
चाही-- 

सिंह भादव एव कक्कट सावन मास भेल । मास पदेन सौर मास ग्राह्य 
अछि । द्रतपरिशिष्ट मेः अहिना कहर गे अछि । आठ हजार धनुष जेकर 
आयाम छैक सेह नदी होयत्‌ अछि । एकरा सँ कम जेकर दूरी छैकसेयातगढा 
धिक अथवा नहर । 
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कहलगेल अकि-- 


आठ हजार धनुषधरि जकर गति नहिं छैक ओ नदी शन्दक वाच्य नहि 
अकति, ओ मात्र ग्धा कहवैत अछि । 


चारिहाथकं एक धनुषं टोयत अछि । विष्णुधर्मोत्तर में कहलगेक अकि । 
बारह आंगुरक एक शंकु अर्थात्‌ एक बीत दुई बीतक एक शय अर्थात्‌ एकं हाथ 
कहल जायत अछि" चारिहाथक एक धनुष कहरूगेक अछि । हजार धनुषक एक 
क्रोशा ोयत अछि । इति । शय हाथ कय कहकर जायत अचि । ऊपरक श्लोक मेँ 
निर्दिष्ट “समुद्रगाः' शब्दक अर्य भेक -- अपन नाम एवं परिचयक साय जे नदी 
समुद्र धरिजाय ओ “समुद्रगाः, भेर । अहि मर गङ्गा, महानदी, तापी, कृष्णा, वेणी, 
गोदावरी, तङ्गद्रा, ताम्रपणी, कावेरी, रेवा, सिन्धु एवं गोमती--शिष्टजन ई 
ग्यारह नदी के समुद्रगा करैत छथि । 

यमुना, गंगा, गोमती एवं श्रेष्ट नदी अच्छि तथा अन्य जे पैथ नदी अचछछिसे 
रजोदोष सँ दूषित नहिं होयत छथि । 

तपनस्य सुताक अर्थं भे यमुना । कारू विशेद में रजोयोगो में स्नान 
कयल्ा पर देवरू दोषाभाव कने छथि-- 

यज्ञोपवीत्तादिकर्म में, दान मे, ग्ेतस्नान में तथा चनद्धसूर्यग्रहणक अवसर पर 
नदीक रजोदोव नहि मानरू जायत अछि । 

उपाकर्म सँ यज्ञोपवीत संस्कार विशेषक बोध होयत अछि । ई व्यवहार 
दक्षिण देश में प्रसिद्ध अछि । नदी तीरवासी लोकनिकलठेक रजोयोगो मेँ सर्वदा 
नदी स्नान सें दोषाभाव निगम में कहरूगेरू अछ्ि--“तीरवासी दूषित नहि होयत 
छैथि' इति । व्याघ्र पादोक कथन अकछि- 


“अभावे कूपवापीगामन्येनापि समुद्धृतः ते । 
रजोदुष्टेऽपि पयसि ग्राम्य भोगो न दुष्यति ।।* इति 
अन्येनेति कुम्भादिनेति स्मार्ताः ॥' । 
इति ठवच्छुरधृतवचनात्‌ । इदञ्च परयुतायामेव कार्यमिति दिवोदासः । 
स्मृतिक्ष-आद्या मधुश्रावणिका कज्जल हरिताछिका । 
चतुर्थीमिश्रिता खीभिर्दिवानक्ते विधीयते ।। इति 
“रम्भाख्यां वर्जयित्वा तु तृतीया” इत्यादिवचनैः चतुर्थीयुतेयं कार्या ।। 
अथ गणेशचतुर्थीनिर्णयः--श्रावणणशुक्छचतुर्थीगणेशचतु्थी । सा च 
पूर्वविद्धा ग्राह्य । तथा हि-- 


^तृतीयासंयुता या तु सा चतुर्थी फलप्रदा । 
कर्तव्या व्रतिभिः सा तु गणनाथसुतोषिणी । इति । 
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गणनाथ सुतरां तोषयतीति गणेश्वरत्रते तृतीयायुता चतुथी विधेया । 
अनयदेवताव्रते हि--गणनाथसुतोषिणीत्यसद्गतं स्यात्‌ । तस्माद्रिनायकव्रते 
चतुथी तृतीया युतैवोपोष्या । वत्सपूना धेनुपूजायाः पृथगुपादानादिति तिथि- 
चद्धिकायां पक्षधरमिश्राः । बृहस्पतिः "चतुथी गणनाथस्य मातृविद्धा प्रशस्यते” 
इति । एतच्योभयदिने मध्याह्नव्याप्तौ उत्तरदिनमात्रे मध्याहनव्याप्तौ तु उत्तरदिन 
एव । 'मध्याहनव्यापिनी चेत्‌ स्यात्‌ परतश्च परेऽहनि ।' इति बृहस्पतेः ॥ 
अथ नागपञ्चमी--श्रावणशुक्लपञ्चमी नागपूजादौ षष्टीयुता अन्य 
पञ्चम्यस्तु चतुर्थीयुताः कार्याः । तथा हि चमत्कारचिन्तामणौ स्मृतिः-- 
"पञ्चमी नागपूजादौ कार्या षष्ठीसमन्विता । 
तस्यान्तु तुषिता नागा इतरासु चतुर्थिका ।। इति । 
इतरासु एतद्धि्रपञ्चमीषु चतुर्थिकेति योगः प्रशस्त इति शेषः. । 
स्मृति-- श्रावणे पञ्चमी शुक्ला सम्प्रोक्ता नागपञ्चमी । 
तां परित्यज्य पञ्चम्यश्चतुर्थीसहिताः स्मृताः ।।' इति । . ¦ 
इयञ्च शुक्ला पञ्चमी माण्डरब्राद्यणमात्रपूज्या शूद्रैरपि पूज्याकृष्णा तु 
पञ्चमी सदसन्मान्यातिप्रशस्तेतिर्वस्मार्तराद्धान्तेति तिथितत्वचिन्तामणौ ठक्कुरः । 
अथ रक्षावन्धनम्‌--श्रावणपूर्णिमायां भद्राशून्यायां रक्षार्थं रक्षिका- 
बन्धनम्‌ । भद्रायां तत्निषेधमाह स्मृतिः- 
“भद्रायां द्रे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा । 
श्रावणी नृपतिं हन्ति ग्रामं हन्ति च फाल्गुनी ।।* इति । 
इयः तु पूर्वाविद्धा ग्राह्या-- 
श्रावणी दौर्गनवमी दूर्वा चैव हुताशनी । 
पूर्वविद्धातु कर्तव्या शिवरात्रिर्बठर्दिनम्‌ ।” 
इति बृहद्यमवचनात्‌ । 8 
हिन्दी-- नदियों का जहोँ अभाव हो वहाँ कुं, बावली या घडे के 
रजोटूषित जल से स्नान करने पर ग्रामीणों को दोष नहीं होता है । इति । 
“अन्य ' शब्द से स्मार्तो के मत में घडा अर्थ होता है । 
सावन शुक्ल तृतीया में मधुश्रावणीव्रत-- 
म.म. महेश ठाकुर धृतवचनानुसार--सावनशुक्क तृतीया मधुश्रावणीक 
रूप में जानलजायत अधि" । ई मधुश्रावणी “परयुता करवाक चाही । 
दिवोदास एवम्‌ स्पृतिकारक एह मत छैन्हि-- 
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पहली मधुश्रावणी, कजली, हरितालिका या तीज त्रत, स्यो को 
चतुर्थीमिश्रित दिनरात में करने का विधान है । "रम्भा नामक त्रत को छोडकर 
तृतीय मेँ" इत्यादि वचनों से चतुर्थीयुतैव करना चाहिए । 

अब गणेश चतुर्थी का तिर्णय--श्रावणशुक्ठ चतुर्थी गणेशचौथ के 


नाम से ख्यात है । यह चौथ पूर्वविद्धा ही ग्राह्य है । जैसा कहा गया £ै-- 


यह गणेश चतुर्थ तृतीया संयुक्त रहने पर फलदायिनी होती है । हे 


तात। ब्रतियो को यही त्रत करना चाहिए । यही व्रत गणेश को प्रसत्रतादायक 
होता है । इति । 

गणेश को अपेक्षाकृत अधिक संतोष देने वाली तृतीयायुक्त चतुर्थी का 
हौ विधान है । अन्य देवताओं के त्रत में "गणेश को अधिक संतुष्ट कर 
वाला' यह वाक्यखण्ड असंगत है । इसकिए गणेशत्रत मेँ तृतीयायुक्त चतुर्थी 
हौ करनी चाहिए । गाय बडे की पूजा का उल्लेख तिथिचन्द्रिका में पक्षधर 
मिश्र ने किया है । बृहस्पति के अनुसार--गणेश चौथ मातृविद्धा ही 
प्रशंसनीय है । इति । ओर ये दोनों ही दिन मध्याह्न व्यापिनी यदि है तो उत्तर 
दिन का मध्याहनव्यापी व्रत करना चाहिए । यदि उत्तर दिन ही मध्याह्न 
व्यापिनी उपलब्ध हो तो फिर भिन्न प्रकार से दूसरे दिन का त्रत ग्राह्य है - 
एेसा बृहस्पति का वचन है । 

अब नागपंचमी श्रावणशुक्छ पंचमी नागपूजा प्रभति मेँ षष्ठौयुक्त 
पंचमी ही ग्राह्य है । नागपञ्चमी से भिन्न पञ्चमीत्रत चतुर्थीयुता ही ग्राह्य हं 
चमत्कारचिन्तामणि स्मृति में लिखा-- 

नागपूजा मे पञ्चमी षष्ठी युक्त करनी चाहिए । इसी म नाग देवता 
संतुष्ट होते है । नागपञ्चमी से भिन पञ्चमी चतुथी युक्त हौ करनी चाहिए । 
इति । 

इतरासु का अर्थ है नाग पञ्चमी से भिन्न पञ्चमीव्रत, वह तो .चतुर्थीयुक्त 
ही प्रशंसनीय है । स्मृति का कथन है-- 

श्रावणशुक्ल पंचमी को नागपंचमी कहा जाता हे । इसे छोडकर पंचमी 
चतुर्थीसहित ही कर्तव्य कहा जाता हे । इति । 


यह श्रावणशुक्ल पञ्चमी माथुर ब्राह्मण मात्र के लिए पूज्य होता है । 
शूद्रं के लिए भी यह उतना ही पूज्य है । श्रावणकृष्ण पंचमी तो गलत सही 
हर स्थिति में प्रशंसनीय है, यह सभी स्मार्तो का सिद्धान्त है । मम. महेश 
ठाकुर ने अपनी तिथितत्त्व चिन्तामणि में किखा है । 


श्रावणकृत्यम्‌ ४३ 
अब रक्षाबंधन के सम्बन्ध मे-- 


त्रावणपूर्णिमा मेँ भद्रारहित तिथि में रका के लिए रक्षा बन्धन किया 
जाता हे भद्रा मे इसका निषेध किया गया है । स्मृति मे इसका वचन है-- 


भद्रा मेँ श्रावणी ओौर फाल्तुनी दो कर्म नहीं करना चाहिए । भद्रा मे 
श्रावणी कर्मं करने पर राजा का विनाश होता है ओर फाल्गुनी कर्म करने पर 
ग्राम विनष्ट हो जाता है । इति । 


श्रावणी, दुर्गापूजा की नवमी, दूर्वा ओर होलिका ये पूर्वविद्धा ही करनी 
चाहिए । इसी तरह शिवरात्रि एवं गोपूजा भी पूर्वविद्धा ही करना करना 
चाहिए्‌। 

मैथिली--नदीक जतय अभाव अधिक ताहि ठाम कभा, वावी या 
घडाक रजोदोष सं दूषित जर संँ स्नान कयला पर ग्रामीण जन के कोनो तरहक 
दोषनहि होयत अछि 

अन्येन पद सँ घटक बोध होयत अछि- ई स्मृति विहित सिद्धान्त अछि । 

श्रावणशुक्छ तुतीयाक दिन मधुश्रावणी ब्रत-- 

श्रावणशुक्क तृतीयाक दिन मधुश्रावणी कहलगेरक अकि । ई मम. महेश 
ठाकुर वचन छन्हि । ई मधुश्रावणीव्रत परयुता करवाक चाही । ई दिवोदास एवं 
स्मृतिक वचन अक्ति- 

मुख्यतः स्त्रीकोकनिकलेक मधुश्रावणी, कजली तथा हरिताछ्िका किम्वा 
तीज चतुर्थीं मिश्रिते करवाक विधान अछि । इति । 

“रम्भानामक ब्रत छोडिकय तृतीया" इत्यादि वचन सं चतुर्थीं मिश्रिते 
करवाक चाही । 

आव गणेशचतुर्थीक निर्णय-- 

श्रावणशुक्ल चतुर्थीं गणेश चतुर्थक कहवैत अछि । गणेश चतुर्थी पूर्व 
विद्धाग्राह्य अछि । जेना-- 

“हे तात, तृतीया युक्त जे चतुर्थी होयत अच्छि सं अत्यधिक फलप्रद होयत 
अछि । गणेशजीक अत्यधिक संतुष्ट करवाला ई व्रत ब्रती के करवाक चाही । 
इति । 

गणेश जी के अपेक्षाकृत अधिक संतुष्ट करऽ वाला ई व्रत तृतीयायुक्त 
चतुर्थी ब्रत करवाक विधान अछि । अन्य देवताक व्रत मेँ “गणनाथ सुतोसिणी' ई 
विधान असंगत अछि । तें विनायक व्रत में चौथ तृतीया मिश्रिते करवाक चारी । 
गायबछडाक पूजाक अग विधान तिथिचद्धिका में पक्षधर मिश्र कयने छथि । 
बृहस्यतिक वचन अछि-गणेश चौथ मातृविद्ध प्रशंसनीय अछि -+-यदि ई दुहू 
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दिन मध्यानव्यापिनी हो तऽ उत्तरदिन ग्राह्य अछि । मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी उत्तर 
दिनक ग्राह्म अच्छि । मध्याह्न व्यापिनी चेत्स्यात्‌ परतर्च परेऽहिन ॥ बृहस्यतिक 
वचन अकि 1 

अथ नागपंचमी-- 

सावन शुक्ल पञ्चमीक दिन नागक पूजादि मे षष्ठी युतैव पञ्चमी कर्तव्य 
अचि । नागपञ्चमी सँ भिन्न पञ्चमी चतुर्थीं युक्ते करवाक चाही । चमत्कार 
चिन्तामणि में कहलगेक अचि-- 

नागपूजा में पञ्चमी षष्ठी समन्वित करवाक चाही । नागदेव अही में संतुष्ट 
रहैत छथि । अन्य पञ्चमी चतुर्थी समन्विते करवाक चाही । 

इतरासुक तात्पर्य नागपञ्चमी सं भिन्न पञ्चमी व्रत सं अछि । आन पञ्चमीव्रत 
में चतुर्थीयुक्ते प्रशंसनीय अछि । स्मृतिक अनुसार 

सावनशुक्छ पंचमी के नागपञ्चमी कहर जायत अछि । ई पञ्चमी के छाडि 
अन्य पञ्चमी चतुर्थी युक्ते कथित अच्छि । इति । 

ई शुक्ला पञ्चमी माथुर ब्राह्मणं मात्रककेल पूज्य अच्छि । शूद्रलोकनिककेल 
सेहो ई पूज्य अछि । सावन कृष्ण पञ्चमी तऽ नीक अधलाऽ सभकटठेक मान्य एवं 
सभ स्मृतिकारक सिद्धान्त अचि । ई विधि तत्त्वचिन्तामणि में महेश ठाकुर विचार 
अकि । 

आव रक्षाबन्धनम्‌-- 

भद्रारहित सावनपूर्णिमाक दिन अपन रक्षाक निमित्त रक्षावन्धनं करवाक 
चाही । स्मृति में भद्रा में रक्षाबन्धनक निषेध कदलगेर अकि-- 

शद्रा मे दुडटा कर्म नहि करवाक चाही--पदिक रक्षा बन्धन तथा दोसर 
होलिका दाह । भद्रा मेँ रक्षाबन्धन राजाक विनाशकारक होयत अछि तथा दोकिका 
दहन कयने ग्रामक नाश दोयत अक्ति । इति । 

ई रक्षिकावन्धन ूर्वविद्धा ग्राह्य अछि-- 

रक्षिकाबन्धन, दुर्गानवमी, दूर्वाकप्रयोग, होकिकादहन, शिवरात्रि, बिक 
दिन ई सब पूर्वविद्धे करवाक चाही । 

ई वृहद्‌ यमक वचन अछि-- 

विमर्शः--. नदीनां रजोदोषः तत्र कृत्यशिरोमणौ-- 

"यव्यद्रयं श्रावणादिः सर्वानद्योरजस्वला । 
तासुस्नानं न कुर्वीत वर्जयित्वा समुद्रगाः ।।' 

अत्र यव्यशब्देन मासस्य बोधो भवति । स च कृष्णादिरितिस्मृतिसारः 
शुक्लादिरिति तिथिग्रदीपः, सौर इति रतनाकरादयः । अत्र सौर एव इतिय 


श्रावणकृत्यम्‌ ५ 


केशव मिश्राः । अत्र निर्णयसिन्धुधृतमात्स्ये त्वगस्त्योदयावधित्वमुक्तम्‌- - 
यावत्नोटेति भगवान्‌ दधिणाशाविभूषणः । 
तावद्रजोमहानधः करतोया; प्रकीर्तिताः ॥ 
करतोया: = अल्पतोयाः । 
तथा च कात्यायन-- “याः शोषमुपगच्छन्ति ग्रीष्मे कुसरितो भूवि । । 
तासु प्रावृषि न स्नायाद्‌ पूर्णे दशवासेरे ॥। 
नूतनकूपादौ योगि याज्ञवल्क्य:--- 
अजागावोमहिष्यस्य ब्राह्मणी च प्रसूतिका । 
भूमेर्नवोदकञ्चैव दशरात्रेण शुष्यति ।।" 
महानदीषु तु भविष्ये उक्तम्‌-- आदौ तु ककटेदेवि महानद्यो रजस्वला । 
त्रिदिनञ्च चतुर्थ्येति शुद्धाः स्युर्जाह्नवी तथा ॥ 
महानद्यश्च ब्राह्य-- गोदावरी भागीरथी तुङ्गभद्रा च वेणिका । 
ताप्ती पयोष्णी विन्धस्य दक्षिणे तु प्रकीर्तिताः । 
भागीरथी नर्मदा च यमुना च सरस्वती । 
विशोका च वितस्ता च विन्ध्यस्योत्तर संस्थिता । 
द्रादशैताः महानद्यो देवर्षिं क्षेत्र संभवाः ।। 
मदनरत्ने पुराणान्तरे-- महानद्योदेविका च कावेरी वञ्जरा तथा । 
रजसा तु प्रदुष्टा स्युः कर्कटादे त्यहं नृप ।। 
कात्यायन :-- कर्कटादौ रजोदुष्टा गोमती वासर त्रयम्‌ । 
चच्दरभागासतीसरयूः सिन्धुर्र्मदा तथा ।। 
इटं गंगाद्यतिरिक्तविषयम्‌ । रजोदुष्टमपि जल गंगजलयोगे पावनम्‌ 
गंगा च यमुना चैव प्लक्षजाता सरस्वती 
रजसानाभिभूयन्ते ये चान्ये मदसञ्चिता । 
शोण सिन्धु हिरण्याख्या कोकलोहितघर्राः 
शतद्भुरच नदा सप्त पावनाः परिकीर्तिताः ।।* 
यत्तु-- प्रथमं ककटे देवि = त्यहं गंगा रजस्वला ।' इत्यादि वचनं तज्जाहनवी 
भित्र गरोदावर्यादि गंगान्तरपरमिति मदनरत्ने । 
गङ्खाधर्मद्रवः पुण्याः यमुना च सरस्वती । 
अन्तर्गतरजोदोषाः सर्वावस्थाषु चामयः ।।' इति निगमोक्तिः । 
श्रावणशुक्ठ तृतीयायां मधुश्रावणी व्रतम्‌-- 
श्रावणशुक्ल तृतीया मधुलावाख्या गुजरिषु तथा मधुश्रावणी इति नाम्ना 
मिधिलाङलेषु प्रसिद्धा । सा परयुतागराहयेति दिवोदासः । दैवज्ञवान्धवे, कृतिसागरे च-- 
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(तृतीयानभसः शुक्ला मधुश्रावणिका स्मृताः" । विद्यापति ठक्कर धृतवचनादपीयं परयुतैव 
कार्या । एतदेव त्िथितत्त्वचिन्तामणौ, कृत्यशिरोमणौ, स्यृतिसरे, तिर्णयसिन्यौ, तथाञन्य 
निवन्ध्रन्येषु चात्र विवादाभावः । 
श्रावणकृष्ण द्वितौ यायामऽशून्यशयनव्रतम्‌-- 
श्रावणादि मासचतुष्टय कृष्णपक्च द्वितीयासु अशून्यशयनतव्रतम्‌ । तत्र चन्द्रोदय 
व्यापिनी, दिनद्वये तत्त्वपरेति निर्णयसिन्धुधृत निर्णयामृते । उत्रैवमुच्यते--न शून्यं शयनं 
पर्यज्ञो भवति येनाचरितेन तत्सा तु विद्धा चेत्मतिपद्युतैवग्रा्या । तथा चाह संवर्त-- 
कृष्णाष्टमीवृहत्तल्पा सावित्री वटपैतृकी । 
कामत्रयोदशीरम्भा उपोष्या: पूर्व संयुताः ॥ 
वृहत्तल्पा अशून्यशयन द्वितीया । एवमेव म०म० वाचस्पति मिश्र कृत 
तिथिनिरणये । अत्र विष्णोः प्रार्थना यां पुरुषकर्तृक प्रतीत्या खीरहित पुरुषकर्ठकमिदं 
व्रतमवगम्यते । तथा चोक्तं मत्स्यपुराणे-- 


यथा न लक्ष्याः शयनं तव शून्यं जनार्दन । 
शय्यामयाप्यशून्यास्तु कृष्ण जन्मनि जन्मनि ॥ 


इत्यादिसाहचर्यात्‌ खियाऽपि क्रियते । इति कृष्णमोहनटक्कुरः परिशिष्टे । 
अथ गणेश चतुर्थीं निर्णय-- 

अत्र निर्णयसिन्धौयथा--श्रावणशुक्क चतुर्थीं पूर्वयुताः भातृविद्धोगणेश्वरः 
इत्यादि वचनात्‌ । तच्च कृत्यशिरोमणिधृत वचनात्‌-- 


श्रावणेबहुकेपक्षे चतुर्थ्या तु विधूदये । 
गणेशं पूजयित्वा तु चन्द्राय प्रदापयेत्‌ ।।* 


तच्च चन्द्रोदय व्यापिन्यां चतुर्थ्या कार्यम्‌ । चन्द्रोदयास्तसाधनप्रकारः--- 


तिथिगुणितं रजनीपरिमाणं यम ररहितं सहितं सितपक्षे । 
विषय शशाङ्क +विभाजित रव्यं भवति विधूदयमस्तमयं च ।।' 
इति तिथि दीपिकायां निर्णयसिन्धौ च यथा--सकटचतुरथीं तु चन्द्रोदय व्यापिनी 
ग्राह्या । दिनद्वये चन्द्रोदय व्याप्तौ पूरवैवेति केचित्‌ । मृहूर्तत्रयादि रूपस्य तृतीयायोगस्या- 


भावात्‌ परैवेति दाक्षिणात्यः । विद्धायां तृतीया विद्धैव संकट चतुर्थीतरतं ग्राहेति 
तिथिचद्धिकायां पक्षधर मिश्रोक्तेः पूर्वैवेतिमैथिलाः । 


अथ नागपञ्मी-- तत्र कृत्यशिरोमणौ यथा--श्रावणकृष्णपञ्चमीयं मौनापञ्चमीति 
दैवज्ञ बाधवे अत्रैव माणुर ब्राह्मणो श्राति रक्तानां मनसा देवी पूजनम्‌ । माणुर 
व्राह्मणशृद्रादौनाञ् श्रावण शुक्ल पञ्चम्यामेव नागपूजनमिति कृत्यमहार्णवे तिथितत्त्व- 
चिन्तामणौ च । कृष्णा पञ्चम्यपि नागपंचमी, सा शुद्धाऽहोरत्रव्यापिनी, विद्धा तु षष्ठीयुता 
ग्राह्या । दाक्षिणात्य माधवादिमते चतुर्थीयुतापि विहिता किन्तु मैथिलैन क्वचिदाहेति तेन 
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परित्याज्याः । नागपूजादौ पूर्वयुतैवेति मैथिल स्मा्तसिद्धान्त इति ठक्कुराः । तिथितत्त्वे 
रघुनन्दनोऽपि वस्तु तस्तु नागपूजादौ शुक्ला- कृष्णा उभयापि षष्ठीयुतैवेति स्मार्तेति । 
तथा चोक्तं विधितत््वचिन्तामणौ- - 

श्रावणे मासि पञ्चम्यां शुक्कपक्षे नराधिप । 

द्वारस्योभयतो लेख्या गोमयेन विषोल्वणाः ॥ 

पूजयेद्रिधिवद्रीर दधिटूर्वाङ्कुरः कुशैः । 

गन्धपुष्पोपहारेश्च ब्राह्मणानां च तर्पणैः ।। 

ये तस्यां पूजयन्तीह नागान्भक्तिपुरःसराः । 

न तेषां सर्पतो वीर ! भयं भवति कुत्रचित्‌ ।।' 
अथ रक्षिकाबन्धनम्‌-- 


तत्तु भद्राशून्यायां श्रावणपूर्णिमायां रक्षिकाबन्धनं कर्तव्यम्‌ । इयन्तु पूर्वविद्धेव 
ग्राह्या । तददिने चन्द्रग्रहणेसति भद्रारहितसमये एतेदं रक्षिकाबन्धनम्‌ कार्यम्‌ । ग्रहणस्य- 
बाधकत्वाभावात्‌ । तथाचोक्तं निर्णयसिन्धौ- 


नित्येनैमित्तिके जप्ये होमे यज्ञ क्रियासु च । 
उपाकर्मणि चोत्सर्गे ग्रहदोषो न विद्यते ।। 
अत्र ग्रहदोष ग्रहणदोषपरक इति । 


।। इति कृत्यसारसमुच्चये श्रावणकृत्यम्‌ ॥। 


-- ५ न -- 


अथ भाद्रकृत्यम्‌ 


भाद्रकृष्णचतुर्थ्या बहुलापूजा । सा च तृतीयायुता ग्राह्या, परयुक्ताया 
दोषश्रवणात्‌ । तथा हि दिवोदास-- 
गौरी चतुर्थी वरधेनुपूजा दुर्गार्चनं दुर्भरहोलिका च । 
गोवत्सपूजा शिवरात्रिरेताः परा विनिघ्नन्ति नृपं सराष्ट्रम्‌ ।॥ इति । 
अथ बहुलापूजासङ्कल्पः---ॐ अद्येत्यादि सर्वपापक्षयपूर्वकधनधान्य- 
सुतान्वितगोसमद्धिपूर्वकदिव्यविमानारोहणगोलोकप्राप्तिकामः अद्यादियावज्जीवं 
परतिभाद्रकृष्ण चतुर्थ्यां बहुलापूजनव्रताचरणमहडकरिष्ये । इति प्रथमारम्भे 
~; संकल्पः 1 (पूजा) तत्र पञ्चदेवतानां विष्णु गौरीकुलदेवतारोहितपर्वतचन्द्रसेन-- 
` सोमिरूगोपकामरूपिव्याप्रसवत्सबहला एतेषां पूजां कृत्वा कथां श्रुत्वा गोग्रासं 
` दत्वा आचाराद्यवान्नभक्षणं कुर्यादिति । 
अथ भाद्रे गोप्रसवे दोषमाह । नारदः-- 
“भानौ सिंहगते चैव यस्य गौस्सम्प्सूयते । 
मरणन्तस्य निर्दिष्टं षड्भिर्मासै संशयः ।।' 


 हिन्दी--भादों कृष्ण चौथ को बहुला पूजा होती है । यह बहुला पूजा 
तृतीया युक्त ग्राह्य है । परयुक्ता दोषावह कहा गया है । 


दिवोदास ने एेखा कहा है-- 


गौरीचौथ, बरगद पूजा, दुर्गापूजा, होकिकादहन, गाय बडे कौ पूजा 
ओर शिवरात्रि ये परविद्धा करने पर राज्य सहित राजा को विनष्ट कर देती हे। 


बहुला पूजा का संकल्प--ओं अदयत्यादि, मै अमुक व्यक्ति सभी पापों 
का क्षयपूर्वक धन, धान्य ओर पूत्रयक्त, गाये ओर सम्पदायें सबोँ कौ अभिवृद्धि 
के साथ दिव्य विमान पर चटढृकर गोलोक प्रापि की कामना से आज से केकर 
जीवन पर्यन्त प्रत्येक भादों के कृष्ण चौथ को बहुला कौ पूजा करंगा । यह 
जिस दिन से पूजा प्रारम्भ करे--पहली बार का संकल्प है । बहुला की पूजा 
मेँ क्रमशः पञ्चदेवता, विष्णु पूजा गौरी, कुलदेवता, रोहित पर्वत, चन्द्रसेन, 
सोमिलक, गोप, कामरूपी व्याघ्र सवत्सबहुला की पूजा कर कथासुनकर गोग्रास 
देकर अपने आचारानुकू यवान्न भोजन करना चाहिए । 


अब भादोँ मेँ गाय के बच्चा देने पर नारद ने दोष बतलाया है-- 
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सिंह गतभानु कौ स्थिति मेँ जिसकी गाये बच्चा देती हँ, छः महीने के 
भीतर उस व्यक्ति की मृत्यु अवश्यंभावी है, इसमें सन्देह नहीं । 


मैथिली-- भादों कृष्ण चौथक दिन बहुलाक पूजा होयत अछि । बहुला 
चौथ तृतीया युक्ते करवाक चाही, पर विद्धा में दोप कदलगेल अछि । अहि सन्दर्भ 
में दिवोदास उदाहरण दैत छथि-- 


गौरीचौथ, बरधेनपूजा, दुर्गापूजा, होकतिकादहन, गौय बछडाक पूजा, एवम 
शिवरात्रि जे व्यक्ति परविद्धा करत छथि, ओकर राजाक राज्य सहित विनाश भऽ 
* जायत छर्दि । | 


आव बहुला पूजाक संकल्प करैत छी-- ओं अदयेत्यादि, हम अमुक व्यक्ति 
सभ तरहक पापक क्षयपूर्वक अत्न, धन एवं पुत्रादि समन्वित गाय एवं सम्पदाक 
उपभोग करैत दिव्य विमान पर आरूढभय गोलोक प्रापतिक कामना सँ आई सं 
ऽक जीवन पर्यन्त प्रत्येक भादवक कृष्ण चौधक दिन बहुलाक पूजा करव । ई 
` प्रथमारम्भेक संकल्प कहलगेल अछि । आव पूजाक सम्बन्ध मेँ करहेतछी--, 
क्रमशः पञ्चदेवता, विष्णुपूजा, गौरी, कुरृदेवता, रोहितपर्वत, चन्द्रसेन, सोमिल, 4. 

` गोप, कामरूपी व्याघ्र, सवत्सा बहुलाक पूजा कय, कथा सुनि, गोग्रासदय, अपन ` 
आचारानु कूल यवान्न भोजन करवाक चाही. । । 


आव भादों मास में यदि गाय बच्चा दिये तकर दोष नारद करैत छथि- 


सिंहगत सूर्यक स्थिति मे जो ककरो गाय बच्चा दिये तऽ छः मासक भीतर -. 


ताहि व्यक्तिक मृत्यु अवश्य भयजाय, अहि में सन्देह नहि करवाक चाही-- 


विमर्शः--भाद्रेमासि सिंहसंक्रान्तौ षोडशघटिकापरा पुण्याः र्रौ तु निशीथात्‌ 
प्राक्‌ पूर्वदिन परार्ध पुण्यं निशीथादपराद्धं परदिन पूर्व्द्धमिति कृत्यशिरोमणो-- अनेन 
कर्क कन्याऽर्क युते भाद्रेऽपि न शेषः ।' तथा च-- । 
जङ्गमे स्थावरं जातं स्थावरे वाऽथजङ्गमम्‌ । 
तस्मिन्‌ योनि विप्यसि परचक्रागमोभवेत्‌ ॥ 
त्यागो विवासो दानं वा कृत्वाप्याशु शुभं लभेत्‌ ॥ 
तथा च--यडवा हस्तिनीगौर्वा यदियुग्मं प्रसूयते । 
वैजात्यं विकृतं वापि षड्भिर्मासैश्च प्रियते । 
वियोनिषु च गच्छन्ति मैथुने देश नाशनम्‌ ।। 


तत्र शान्तिं प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते शुभम्‌ । 
प्रसूतां तत्क्षणादेव तां गां विप्राय दापयेत्‌ । 
ततो होमं प्रकुर्वीत घृताक्तं राजसर्षपैः ॥ ¦ 
आहुतीनां ` घृताक्तानामयुतं जुहुयात्ततः । 


| 


कृ. 


५० कृत्यसारसमुच्चये 


सोपवासः प्रयत्नेन दद्याद्विप्राय दक्षिणाम्‌ ।।' 
वस्त्रयुग्मं यवं चैव॒ समवर्ण प्रदापयेत्‌ । 
इष्टदैवतमन्रेण ततः शान्तिर्भवेद्‌ द्विज ॥। 
तथा सिंहराशौ गते सूर्ये गोप्रसूतिर्यदा भवेत्‌ । 
पौषे च महिषी सूते दिवैवाश्वतरी तथा ॥ 
तदानिष्टं भवेत्किञित्तच्छान्तौ शान्तिक चरेत्‌ । 
अस्य “वामेति^सूक्तेन “तद्विष्णो^रिति मच्रतः ॥ 
जुहुयाच्च तिलाज्येन शतमष्टोत्तराधिकम्‌ । 
मृत्युज्जयविधानेन जुहुयाच्च तथाऽयुतम्‌ ।। 
श्रीसूक्तेन तथा स्नायाच्छान्तिसूक्तेन वा पुनः । 
मध्यरात्रे निशीथे वा यदा गौः क्रन्दते सदा ॥ 
ग्रामे वा स्वगृहे वाऽपि शान्तिक पूर्ववदिशेत्‌ ॥। 
गार्ग्यपरिशिष्टे-- "माघे बुधे च महिषी श्रावणे वडवा दिवा । 
सिंहे गावः प्रसूयन्ते स्वामिनो मृत्युदायकः ॥ 


तत्रापि शान्तिः कार्या ॥। 


हिन्दी-एेसी परिस्थिति मे इसकी शान्ति का उपाय बतलाता हूं 
जिससे मंगल हो । उस प्रसूता गाय को उसी क्षण ब्राह्मण को दान कर देना 
चाहिए । इसके बाद घी मिली कालौ सरसों से हवन करना चाहिए । 


इसके बाद घी मिरी काटी सरसों से दस हजार हवन मेँ आहुतियाँ 
डालनी चाहिए । ्रयासपूर्वक उपवास कर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए । 
समान जाति के लोगों को जोड़ा कपड़ा एवं जौ देना चाहिए । हे द्विज, इष्ट 
देवता के मनच्र से ही उसके बाद शान्त होती है । 

सिंह राशिगत सूर्य मे जिसकी गाय बच्चा दे, पूस महीने में भैस बच्चा 
दे ओर दिन में ही मादा खच्चर, बच्यादे तो अनिष्ट होने की संभावना होती 
है .। इस संकट को दूर करने के लिए शान्ति करनी चाहिए । वामेति सूक्त एवं 
"तद्विष्णोः" इस मत्र से घी ओर तिक से १०८ आहुतियाँ डालनी चाहिए । 
फिर, फिर मृत्युञ्जय विधान से दस हजार आहंतियँ डालनी चाहिए । उसी 
तरह श्री सूक्त से अथवा फिर शान्तिसूक्त से स्नान करना चाहिए । यदि दो 
पहर रात में गाय रोए तो गोव में अथवा अपने घर मे इस संकट को दूर करने 
के किए पहले की तरह अनुष्ठान करना चाहिए । 


गार्ग्य परिशिष्ट में किखा है--माघ महीने में बुध दिन यदि भैस, 
सावन महीने में दिन में यदि घोड़ी ओौर सिंह राशि में गाय बच्चादे तो 


पाद्रकृत्यम्‌ ५१ 


मालिक के लिए मत्युदायक होता है । इसके लिए शान्ति का विधान उसी 
तरह करना चाहिए । 


मेथिली--एहन परिस्थितिकले शान्तिक उपाय करैत छी जकरा से 
शुभक सम्पादन होयत ताहि ्रसूतागाय के ताही क्षण ब्राह्मण के दान कय देवाक 
चाही । तकर बाद घीक साथ कारी सरिसों सं होमकरवाक चाही । दस हजार 
होमक आदूति घीक देवाक चाही । उपवास करैत प्रयास पूर्वक ब्राह्मण के दक्षिणा 
देवाक चाही । इष्ट देवताक मनर सँ समान वर्णक लोकके एक जोड़ा वस्त्र एवं 
यव देवाक चाही तखन अहि दोषक शान्ति ठोयत अछि; अन्यथा नहि । 

तथा-- सिंह राशिगत सूर्यक भेला पर यदि ककरो गाय प्रसूति हए, 
पूसमास में महिष बच्चा दिए, दिन में मादा खच्यर बच्चा दिए तखन किदन किल 
अनिष्ट होयके करय, ओकर प्रशमनक हेतु अनुष्ठान करवाक चाही । वामेतिसूक्त 
से अथवा "तदधष्णोः' अहि मनर से तिरू एवं घी लऽ कय १०८ आहुति से अधिक 
हा करवाक चाही । मृत्युञ्जयक विधान सँ दस हजार आहुतिक हवन करवाक 
चाही । 

श्रीसूक्त सं स्नान करवाक चाही अथवा पुनः शान्तिसूक्त सँ स्नान करवाक 
चाही । मध्यरत्रि मे यिद ककरो गाय कानय तऽ ग्राम मे अथवा अपनहि घर में 
ओकर शान्ति पिल के जको करवाक चाही । 

गार्ग्य परिशिष्ट में कहकलगेरू अकि-- 

माषमासक बुध दिन यदि महिषी, सावन मे यदि घोड़ी तथा सिंह राशि में 
गाय बच्चा दिये तऽ ओकर स्वामीक मृत्यु अवश्य भय जाय । 

अहुमें शान्ति करवाक चाही । 

अथ भाद्रकृष्णाष्टम्यां कृष्णजन्ममाह, तिथितत्त्वचिन्तामणौ- 


“चैत्रे तु शुक्पञ्चम्यां भगवान्मीनरूपधृक्‌ । 
ज्येष्टशुक्के तु द्वादश्यां कूर्मरूपधरो हरिः ॥ 
चैत्रकृष्णनवम्यां तु हरिर्वाराहरूपधक्छ्‌ । 
नरसिंहश्यतुर्दश्यां वैशाखे शुक्छपक्षके ॥ 
मासि भाद्रपदे शुक्लद्वादश्यां वामनो हरिः । 
राधे कृष्णतृतीयायां रामो भार्गवरूपभृकछ्‌ ॥ 
चैत्रशुक्छनवम्यां तु रामो दशरथात्मजः । 
नभस्ये तु द्वितीयायां बरूभद्रोऽभवद्धरिः । 
श्रावणे बहुलेऽष्टम्यां कृष्णोऽभूल्लोकरक्षकः । 
ज्येष्टशुक्छद्वितीयायां बोद्ध: कल्की भविष्यति ।।* 


श्रावणोऽत्र शुक्लादिश्चान्द्रमासः तेन कृष्णादिरीत्या भाद्र एव इति ॥ 


| क| कृत्यग्रारसमुच्चये 


हिन्दी--यचैत्रशुक्ल पञ्चमी को भगवान्‌ विष्णु ने मीन रूप धारण जिया 
था । ज्येष्ठशुक् द्वादशी को कच्छपरूप धारण किया धा । चतरकृष्ण नवमौ नं 
श्री हरि ने वाराह रूप धारण किया था । वैशाखणुक्टपश्न चतुर्दशी म॑ विष्णु र 
नरसिंहावतार लिया था । भादों महीने के शुक्ल द्वादशी तिथिमंश्रीहरिते 
वामनरूप धारण किया था । वैशणाखकृष्ण तृतीया को श्रीराम परशुराम कतैरूप 
में अवतिर्णं हुए । चैत्रशुक्छ नवमी वेँश्री राम ने दशरथ के पुत्र त 
अवतार लिया । श्रावणकृष्ण द्वितीय को बलभद्र केरूप में भगवान्‌ ने अवतार 
किया । श्रावणकृष्ण अष्टमी धरती के रक्षक के रूप में श्रीकृष्ण ने आवतार 
किया । ज्येष्ठशुक्ल द्वितीया में भगवान्‌ बुद्ध कल्की के रूप मं अवतार ग्रहण 
करेगे । 


श्रावणेबहुकेऽष्टम्याम्‌' मेँ श्रावण शुक्त्ादि चाद््रमासपरक है । उसी से 
कृष्णादि तरीके से यह भादों का महीना ही सिद्ध होता है । 


मैथिली- भदो कृष्णपक्षक अष्टमीतिथि में श्रीकृष्णक जन्म भेर, अहि 
सम्बन्ध में तिथितत्तव चिन्तामणि मे कहलगेल अछि- 


चैत शुक्र पंचमी तिथि में भगवान्‌ विष्णु मीन रूप धारण कय । ज्येष्ठ 
: ` शुक्क द्वादशी तिथि में श्रीहरि कच्छप रूप धारण कय । चैत्र कृष्ण नवमी तिथि 
में श्री हरि वाराहक रूप धारण कय । वैशाख शुक्छपक्षक चतुर्दशीतिथि में 
नरसिंहावतार भेरु अच्छि । भादों मासक शुक्छ पक्षक द्वादशी तिथिमेंश्री हरि 
वामनावतार ठेने छथि । वैशाख कृष्ण तृतीया में श्री राम परशुरामक रूप में 
अवतार छेलन्हि । चैत्र शुक् नवमी में दशरथक पुत्र श्री रामक रूप में भगवान्‌ 
अवतार ठेलन्हि । सावन कृष्ण द्वितीयाक दिन श्री हरि वरभद्रक रूप में अवतरित 
भेला । श्रावणकृष्ण अष्टमी मे संसारक सरक्षक श्री कृष्णक अवतार भेल । 
ज्येष्टशुक्र द्वितीयाक दिन बौद्ध भगवान्‌ विष्णुक दसम अर्थात्‌ अन्तिम अवतार 


होगत । अयिठाम सावनमासक उल्केख चान्द्र मासक गणनानुसार भादों कृष्णे 
होयत अछि । इति । 


अथ भाद्रकृष्णाष्टम्यां कृष्णस्य पूजनं व्रतं च खीपुंससामान्याधिकार- 
मिति समयमप्रदीपः । एतच्च नित्यम्‌ । 
ˆअकुर्वन्निरयं याति यावदिन्राश्तुर्दश ।* इति । ` 
“नरो वा यदि वा नारी कृष्णजन्माष्टमीव्रतम्‌ । 
न करोति तदा घोरा व्याली भवति कानने ।।' 
इति च भविष्यपुराणवचनाभ्यामकरणे दोषश्रवणात्‌ । नित्यतया चात्र 


सड्धल्पो नास्तीति त्रतपद्धतिः । नस्तुतस्तु--अकुर्वन्निरयम्‌" इत्यादि "यथेष्टं 
फलमाप्नुयात्‌" इति वचनाभ्यां नित्यकाम्यमिदमिति कृत्यमहार्णवः । 


माद्रकृत्यम्‌ ५३ 


हिन्दी-- भारो कृष्ण अष्टमी तिथि मेँ श्रीकृष्ण का पूजन एवं उनका 
व्रत होता है । स्त्री ओर पुरुष दोनों के लिए इस त्रत एवं पूजन का समान 
अधिकार है--एेसा समयप्रदौप का कथन है यह व्रत एवं पूजन निरन्तर होने 
वाला कर्म हे । जो व्यक्ति श्रीकृष्ण का पूजन एवं व्रत नहीं करते ये जब तक 
चौदह इन्द्र बदलते हँ तब तक वे नरक भोगते ह ।' इति । जो पुरूष या नारी 
्रीकृष्णजन्माष्टमी त्रत नहीं करते वे प्रोर जंगल मेँ भयद्कर सापिन होते हँ । 
भविष्य पुराण के इन दो वचनो के अनुसार नहीं करने पर दोष बतलाया गया 
हे । यह त्रत नित्य होने के कारण, इसका संकल्प नहीं होता है । यह त्रत- 
पद्धति में क्खा है । सच बात तो यह है कि नहीं करने पर पाप तथा करने 
पर अभिलखित फल प्राप्त होता है । इन दो वचनों से यह नित्य काम्यु है 
कृत्य महार्णव का वह विचार है । 
मैथिली--भादवकृष्ण अष्टमीक दिन श्री कृष्णक व्रत एवं पूजन होयत 
अछि । समयप्रदीपक अनुसार नर नारी सम के ई व्रतकं समान अधिकारं 
कहलगेर अछि । ई व्रत नित्य कहलगेक अच्छि 1 “ई व्रत नहिकयने चौदह इन्द्र 
यावत्‌ धरि बदकताइ तावत कास धरि हुनका रेल नरक भोग कहरगेर अच्छि । 
इति । पुरुष होथु वा नारी कृष्ण जन्माष्टमी वरत जे नहि करैत छथि ओ जंगरू में : 
भयंकर सापिन भय रिवास करवाकठेर बाध्य होयत छथि । भविष्यपुराणक ई 
दुह वचन सं ई सिद्ध होयत अक्ति जे ई व्रत नित्य काम्य अछि । ई नहि कयने 
लोग दोष भागी होयत छथि । ई व्रत नित्य अछि, तोय एक संकल्प नहि होयत 
अछि ई व्रत पद्धति मे छिखल अछि । यथार्थतः नहिकयने पाप तथा कया पर 
पुण्यफलक प्रापि, ई दुहुवचन से ई व्रत नित्यकाम्य अछि । ई सिद्धहोयत अछि । 
एकर उल्केख कृत्यमहार्णव मेँ अकि । 
इयमष्टमी चन्द्रोदयव्यापिनी यदा तदा जयन्तीव्रतम्‌, उभयदिने . ` 
चन््रोदयव्यापित्वे तृत्तरदिने । तथाहि अग्निपुराणे - 
“वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तम्या संयुताष्टमी । 
सक्ऋक्षापि न कर्तव्या सप्तम्या संयुता यदि ।।' 
पदापुराणे-- “पञ्चगव्यं यथा शुद्धं न ग्राह्यं मद्यदूषितम्‌ । 
रविविद्धा तथा त्याज्या रोहिण्याऽपि युताऽष्टमी 11 इति । 
यद्ुत्तरदिने चन्द्रोदयव्यापिनी नाष्टमी तदा सप्तमीसंयुता ग्राह्या । तदुक्त 
-विष्णुपुराणे-- 
"कार्या विद्धाऽपि 1 1 रोहिणीसंयुताष्टमी । 
जयन्ती शिवरात्रिश्च भद्राजयाच्विते ।। . 
कृतोपवासस्तिथ्यन्ते ' तत्र॒ कुयत्ति पारणम्‌ ।!” इति । 
५ 


५२ कृत्यसारसमुच्चये 


यदा चोदये किञ्चि्मात्रमष्टमी तदुपरि सकला नवमी, तदा जयन्ती 
व्रतेऽष्टमी स्वल्पाऽप्युपोष्या । तदुक्तं पद्यपुराणे-- 
"उदये चाष्टमी किञ्चित्नरवमी सकला यदि । 
भवेदुबुधेन संयुक्ता प्राजापत्य्षसंयुता ॥। 
अपि वर्षशतेनापि लभ्यते वान वाविमो । 


इति तिधिचद्धिकायां पक्षधरमिश्रलिखनम्‌-- 

'ूर्वविद्धाऽष्टमी या तु उदये नवमी दिने । 

मुहूर्तमपि संयुक्ता सम्पूर्णा साऽष्टमी भवेत्‌ ॥। 

कला काष्ठा मुहूर्ताऽपि यदा कृष्णाष्टमी तिथिः । 

नवम्यां सैव ग्राह्या स्यात्सप्तमीसंयुता नहि ।1 

इति पद्यपुराणाभिधानात्‌ । एवमेव म०म० वाचस्पतिमिश्रद्रैतनिर्णये सुद्र 

धरवर्षकृत्ये । गौडदाक्षिणात्यग्रन्मात्रे बहव्यवस्या बोध्येति शिवम्‌ । तिथि- 
तत्त्वचिन्तामणौ महेशटक्कुरङिखनाज्वमीयुक्तायामेवाष्टम्यां जयन्तीव्रतम्‌ ॥। 


हिन्दी--जब यह अष्टमी चन््रोदव्यापिनी होती है तव उसे जयन्ती त्रत 
कहते है । यदि दोनों दिन चन्द्रोदय व्यापिनी अष्टमी हो तो बाद के दिन वाला 
व्रत करना चाहिए । जैसा कि अग्निपुराण में लिखा है । 


सप्तमीविद्धा अष्टमी प्रयासपूर्वक नहीं करनी चाहिए । कृत्तिका 
नक्त्रमण्डल के सात तारे से युक्त रहने पर भी यह अष्टमी सप्तमी संयुता नहीं 
करनी चाहिए । 


पद्मपुराण मेँ लिखा है-- पञ्चगव्य इतना अधिक पवित्र रहने के बावजूद 
शराब मिक जाने पर अग्राह्य है, उसी प्रकार रविविद्धा (सप्तमी संयुता) 
रोहिणी युक्त रहने पर भी ग्राह्य नहीं है । यदि उत्तर दिन चन्द्रोदय व्यापिनी 
अष्टमी नहीं हो तो सप्तमी संयुता भी करनी चाहिए । विष्णु पुराण मेँ कहा 
गया है-- 


सप्तमी विद्धा अष्टमी भी करनी चाहिए यदि वह अष्टमी रोहिणी 
संयुता हो तो जयन्ती ओर शिवरात्रि क्रमशः भद्रा (सप्तमी ओौर द्वादशी नामक 
दो तिथिर्याँ) ओौर जया युक्त करनी चाहिए । उक्त तिथि में उपवास कर 
तिथ्यन्त मेँ पारण करना चाहिए । इति । 


यदि उदयकाल मेँ थोड़ी भी अष्टमी तिथि हो तथा उसके बाद सारे दिन 


नवमी हो तो उस जयन्ती व्रत मेँ थोड़ी अष्टमी वाठे व्रत करना चाहिए । 
पद्मपुराण मेँ कहा गया है-- 


भाद्रकृत्यम्‌ ॥ 


५५ 


उदय काल मे यदि थोड़ी भी अष्टमी हो ओर सम्पूर्ण नवमी हो बुध 
दिन हो, प्राजापत्य योग एवं कृत्तिका नक्षत्र समन्वित हो- एेसा योग सैकड़ों 


साल बीतने पर ही भिलता है, या नहीं मिलता है । ठेसा तिथि चनच्िका में 
पक्षधर मिश्र का लेख है-- 


ूर्वविद्धा यदि अष्टमी हो, ओर सूर्योदय नवमी मेँ हो अगर एक मुहूर्त 
भी उसमें अष्टमी का संयोग हो तो उसी दिन अष्टमी व्रत होगा । एककला 
(१ मिनट, या ४८ सेकंड अथवा ८ सेकेण्ड ) एक काष्ठा (अर्थात्‌ कला का 
९८३० भाग) या एक मुहूर्तं (अर्थात्‌ ४८ मिनट) भी यदि अष्टमी हो तो उसी 
अष्टमी युता नवमी का व्रत करना चाहिए । सप्तमी संयुता नहीं । 


यह पद्मपुराण का वचन है । इसी तरह म.म. वाचस्पति मिश्र के द्वैत 
निर्णय एवं रुद्रधर के वर्षकृत्य मेँ उल्टेख मिलता है । गौड़ एवं दाक्षिणात्यो के 
ग्रन्थों मं उसके किए बहुत तरह -की व्यवस्था है । तिथितत्व चिन्तामणि में 
महेश ठाकुर के रेखानुसार नवमीयुता अष्टमी ही जयन्ती व्रत करणीय है । 


मैथिरी--एवम ई अष्टमी यदि चन्द्रोदय व्यापिनी होयतऽ ओ जयन्तीव्रत 
कहवैत अछि । यदि दुहूदिन चन्द्रोदय व्यापिनी अष्टमी होय तऽ उत्तर दिनक व्रत 
करवाक चाही । अग्निपुराण में कदकगेर अचछि-- 


सप्तमी विद्धा अष्टमीक प्रयासपूर्वक छोडि देवाक चाही । कृत्तिका नक्षत्र 
युक्त रहो उत्तर सप्तमी विद्धा अष्टमी कथमपि नही करवाक चाही । पद्यपुराणक 
वचन अकि श 


अत्यधिक पवित्र पञ्चगव्य मद्यमिभ्रित जेना ग्राह्य नहि होयत अछि, ताहित 
रहें सप्तमी विद्धा अष्टमी रोहिणी नक्षत्रयुक्त रहो उत्तर ग्राह्य नहि मानने 
अचि ।' यदि उत्तर दिन चन्द्रोदय व्यापिनी अष्टमी उपलब्ध नहि होय तखन 
सप्तमी संयुक्ता अष्टमी करवाक चाही । विष्णुपुराण में कहल्गेर अछि-- 
“रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी सप्तमी विद्धारहको उत्तर करवाक चाही । जयन्ती 
एवम्‌ शिवरात्रि भद्रा अर्थात्‌ सप्तमी एवं शिवरात्रि जया युक्तो करवाक चाही । 
उपवासोपरान्त तिथिक अन्त मेँ पारण करवाक चाही । इति ॥ 


यदि उदयकाल में किञचिन्मात्रो अष्टमी होय तथा शेष सम्पूर्ण नवमी होय 
तऽ जयन्ती द्रत में स्वल्पापि अष्टमी ग्राह्य अक्रि । पदयपुराण में करगे 
अछि-- 

उदयकार में थोड़वो यद्वि अष्टमी हो एवं सम्पूर्ण नवमी होय, बुधक दिन 
होय कृत्तिका नक्षत्र होय तथा प्राजापत्य योग हो तऽ सौ साक वादो ए हरू योग 
भैटते अछि अथवा नहि । तिथि चन्दिका में पक्षधर मिश्रक ई रेख अछि । 
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उदयकारु मेँ पूर्वविद्धा अष्टमी होय तथा दिन मे नवमी होय तऽ 
उदयकार में मुहूर्तं मात्र अष्टमी सम्पूर्ण अष्टमी मानल जायत अचि । एक कला 
अर्थात्‌ ४८ या ८ सेकेड, एक काष्ठा अर्थात्‌ एक कलाक ३०्म भाग, एव एक 
मुहूर्तं भी अष्टमी कृष्णाष्टमी मानलगेल अछि । सेह नवमीयुता अष्टमी ग्राह्य 
अछि, सप्तमी युक्ता अष्टमी कथमपिनहि । ई पद्मपुराण वचनानुसार अटि ] 
अहिना मम. वाचस्पति पिश्रक द्वैत निर्णय में, रुद्रधरक वर्ष कृत्य में अटि । गोड 
एवं दाक्षिणात्यक ग्रन्थ मेँ बहुव्यवस्था देखल जायत अछि । 


तिथितत््वचिन्तामणि में महेश टाक्ुरक अनुसार नवमीयुक्ता अष्टमी जयन्ती 
त्रत मानल गेरु अच्छि । 


विमर्शः-भविष्ये-- 


भाद्रेमास्यसितेपक्षे याऽष्टमीरोहिणीयुता, तस्पात्तुतामसीरात्रिस्तत्रकृष्णरचजायत । 
वसुदेवसुतः श्रीमान्‌ वासुदेव इतिस्मृतः । तत्र तं पूजयेद्‌ भक्त्यागन्धपुष्पा्षतैः फलः ॥। 

जयन्तीव्रतं अस्मिन्‌ दिने रोहिण्याष्टमी योगस्तस्मिन्‌ दिनेकर्तव्यम्‌ ।. तथाहि 
भविष्यपुराणे रोहिणी च यदाकृष्णे पक्षेऽष्टम्यां द्विजोत्तम । जयन्तौ नाम सा ग्रोक्ता 
` सर्वपापहरातिधिः । यत्‌ बाल्ये यच्च कौमार्ये यौवने वार्दधकेऽपि च । सप्तजन्मकृतं पापम्‌ 
स्वल्पं वा बहुवायदि । तत्‌ पापं सकलं नश्येत्‌ यामभ्यर्च्यं भक्तितः । टोमजाप्यादिदानानां 
फलं च शत सम्मितम्‌ सम्प्राप्नोति न सन्देहो यच्चान्यं मनसेप्सितम्‌ । उपवासस्तु यत्रोक्तौ 
महापातकनाशनः । तत्र निर्णयसिन्धौ--इयञ्चाष्टमीद्रेधा-- जन्माष्टमी जयन्ती चेति । 
तत्राद्या केवलाष्टमी "येनकूर्वन्ति जानन्तः कृष्णजन्माष्टमीव्रतम्‌ । तेभवन्तिनराः प्राज्ञः 
व्याला; व्याघ्राश्च कानने । इति स्कान्दात्‌--दिवा या यदि वा र्रौ नास्ति चेद्रोहिणीकला। 
रा्रियुक्तां प्रकुर्वीत विशेषेणेन्दु संयुतम्‌ । इति पुराणान्तरात्‌--श्रावणे बहुलपक्षे 
कृष्णजन्माष्टमीव्रतम्‌ । न करोति नरोयस्तु भवति क्रूर राक्षसः ।' इति भविष्योऽक्तेश्च 
केवलाष्टम्या स पोपोष्यत्वावगते: । सैव रोहिणीयुक्ता जयन्ती, "कृष्णाष्टम्यां भवेद्यत्र 
कठेका रोहिणी यदि । जयन्तीनाम सा प्रोक्ता, उपोष्या सा प्रयत्नत ः।' इति अग्निपुराणात्‌ । 
गौडास्तु निशीथ एव रोहिणीयोगे जयन्ती, नान्यथेत्याहुः । तत्न, "वासरे वा निशायां वा” 
इति विरोधात्‌ । योग विशेषाद्‌ गुणात्‌ फलमित्यन्ये । तेऽप्यकरणे दोषश्रुतेरूपेक्ष्याः । 


तत्त्वं तु--अष्टम्याः कर्मकाल व्याप्तेः--- दिवा वा यदि वा रात्रौ नास्तिचेद्रोहिणी 
कला । रात्रियुक्तां प्रकुर्वीत विशेषेणेन्दु संयुताम्‌ ।'" इति पूर्वोक्तवाक्यैः रोहिणीयोगा- 
भावे ग्राह्यत्वोक्तर्वचनात्‌ कर्मकालव्यापिनीं त्यक्त्वा पूर्वापरानाल्पाऽपि रोहिणी युताग्राह्या 
माधवमदनरत्ननिर्णयामृतानन्तभट गौड मैथि ग्रनथादिषु अप्येवमिति । युक्तं तु-- 
उपवासद्रयं कार्य द्रयोर्नित्यत्वादिति तु वयम्‌ । अन्त्ययोः परैव, सप्तमी संयुताष्टम्यां 
भूत्वा्रक्ष द्विजोत्तमम्‌ । प्राजापत्यं द्वितीयेऽहिन मुहूर्ता्धभवद्यपि । तदाऽष्टयामिकं पुण्यं 
प्रोक्तं व्यासादिभिः पुरा ॥ इति स्कान्दात्‌ ।' मुहू्तेनाऽपि संयुक्ता सम्पूर्णा साष्टमीभवेत्‌ कि 
पुनर्नवमी युक्ता कुलकोटयास्तुमुक्तिदा ।। इति पाद्रच्चेति दिक्‌ ।'' 


भाद्रकृत्यम्‌ 


शंोनणौ अत्र भा्रकृष्णाष्टम्यां कृष्णष्टमौव्रतम्‌ तत्पूनञ्चजयन्तीव्रतम्‌ । अत्र कृत्य 
---'तत्सर्व॒व्रहुतररग्ेषु बहुतरविरुद्धवचनोपलब्धान्‌ भैथिल स्मृतिकार- 
वाचस्पतिमिश्र महेश ठक्कुरादि सिद्धान्तितमेवलिख्यते । जयन्तीवरते--रोदहिणयषवुधवार- 
योगेवानिशौथ व्याषिन्यष्टमीग्राह्मा तदभावेसप्तमी युतैव ग्रा णुद्धाष्टम्या तु वादाभावः । 


ृष्णत्रत पूजादौ तु, ओदयिकीमुहूर्तमात्राऽपिगरा्या मृहूरतन्यूने तु पूर्वयुतैव सर्वनिवन्ध- 
स्वरसात्‌ । । 


कृत्यशिरोमणिगतटिप्पण्याम्‌-- श्रीकृष्णाष्टमीव्रतविषये सन्त्यत्येके मतभेदास्तत्र 

--अर्दधरत्रे तु योगोऽयं तारापत्युटयेसती 'ति स्मृत्यार्धरात्रे यदा रोहिणी युक्ताऽष्टमी- 
ल्ाभस्तदा रोहिणीयोग एवं पूजादिकं तिथि नक्षत्रान्ते च रात्रावपि पारणकेचिन्तु परे तु 
नक्षत्रयोगः फलात्तिशयार्थ एव नात्यावश्यकः किन्तु, निशीथे पूलाद्यभिधानानिशीथ 
व्यापिन्यष्टमी ग्राह्येति । अन्ये तु-- पूर्वाह्न एव कुर्वीत देवतानां तु पूजनमिति वचनात्‌ 
पूर्वाह्न एव रोहिणीयुक्ताष्टमीलाभः प्रयोजक इति । मैथित्त्स्तु--अस्मिन्‌ व्रते ““न स्यात्‌ 
स तत्र सम्पूज्य ' ' इति पूजायाः प्राधानेन श्रवणात्‌, "वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमीसहिताष्टमी 
इत्यादिना सप्तमीयोगस्य निन्टनात्‌, किं पुनर्नवमीयुक्ता कुलकोटेस्तु मुक्तिदे'  त्वादिभि- 
नवमीयोगस्य प्रशंसनाच्च, उदयगामिनी पूर्वाह्नव्यापिनी चाष्टम्येकेवापिक्ष्यते, नक्षत्रयो गस्य 
फलातिशयार्थलाभेन' तिथिः शरीरमित्यादिना तयोर्योगि तिथिरेव प्राधान्यबोधनात्‌ “ रात्रौ 
प्रजागरः कार्य" इत्यादिना रात्रः प्रजागरमात्राधारत्वेन बोधनेऽपि तु पूजाधारत्वेनाश्रवणातच्रात्र 
रात्रि योगापेक्षाऽपि चेति, जन्मकालीनोत्सवप्रयुक्तचकषु्दनासर्तिकादिकार्यन्तु व्रत पूर्व 
निशीयेऽष्टमी सत्त्वेतदेव, अन्यथा पूजादिनेऽपि तत्पूर्वकाले, पूजापूव्ित्वादिताहुः, जयन्ती 
व्रतं तु न केवलं भाद्र एव किन्तु सर्वमासी यः कृष्णाष्टम्यां रोहिणो योगाद््वितुमर्हति तदुक्तं ` 
भविष्ये-- 

"रोहिणी च यदा कृष्णे पक्षेऽष्टम्यां द्विजोत्तम । 

जयन्ती नाम सा प्रोक्ता सर्वपापहरा तिथिरिति ।।* 


तदपि पूजानुरोधात्‌ पूर्वाह्न व्यापिन्यामेवेति बहवोमेथिलाः । निशीथव्यापिन्यामिति, 
केचित्‌ । प्रदोष व्यापिन्यामपि केचन्‌ वदन्ति । अष्टमीक्षये तु सप्तमी विद्धैव ग्राह्या, 
एकादशीवत्‌ । यत्रत्यष्टम्यावृद्धिस्तव्र परदिने नवमीयुक्ताष्टमीलाभेऽपि तिथिमलस्य सर्व- 
कमनि्हं तथा पूर्वदिन एव व्रतं पूजनञ्चेति सर्वमैथिल सिद्धान्त इति । 
अथ  महारक्ष्मीपूजनादिविधिः--एतदष्टमीमारभ्याखिरूकृष्णाष्टमी 
यावत्‌ प्रत्यहं महालश्ष्मीपूजाब्रतं कथाश्रवणं च षोडशवर्षपर्यन्तम्‌ ।। 
अथ कुशोत्पाटनम्‌--भाद्रामावस्यां कुशोत्पारनमाह मरीचिः - 
“मासे नभस्यमावास्या तस्यां दर्भश्चयो मतः । 
अयातयामास्ते दर्भां विनियोज्यः पुनः पुनः ।।* इति । 


नभसि श्रावणे । अत्रापि शुक्छादिश्चन््रमासः तेन श्रावणी पूर्णिमोत्तरामा- 
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वास्यायां कुशोत्पाटनमायाति । कुशोत्पाटनमत्रस्तु-- 


कुशाग्र बसते रुद्रः कुशमध्ये तु केशवः । 
कुशमूरे वसेद्‌ ब्रह्मा कुशान्‌ मे देहि मेदिनी । 
कुशप्रतिनिधीनाह स्नानसूत्रभाष्ये-- 
कुशाः ८ दूर्वा उशीराश्च सकुन्दराः' इति । कुशाः कुशकार्य- 
कारिण इति संख्यापरिमाणम्‌ । निषिद्धकुशानाह लघुहारीतः-- 
चितिदर्भाः पथिदर्भा ये दर्भा यज्ञभूमिषु । 
स्तरणासनपिण्डेषु षट्कुशान्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥। 
पिण्डार्थ ये स्तृता दर्भा यैः कृतं पितृतर्पणम्‌ । 
मूत्रोच्छिष्टे धृता ये च तेषां त्यागो विधीयते ।।' इति । 
हिन्दी--अब महालक्ष्मी की पूजा आदि कौ विधि-- 
इस अष्टमी से प्रारम्भ कर सम्पूर्णं कृष्णाष्टमी पर्यन्त प्रतिदिन महा- 
लक्ष्मी कौ पूजा, उनका व्रत एवं उनकी कथा सोलह सार तक सुननी चार्टिए। 
अब कुशा का उखाडना । भाद महीने की अमावास्यातिथि मेँ कुश 
उखाडने के लिए मरीचि ने कहा है-- 
` सावन महीने की अमावास्या तिथि में बिल्कुल ताजे एवं नियंत्रित कुश 
उखाडने का विधान है । इनका उपयोग या प्रयोग बार-बार करना चाहिए । 
नभसि का अर्थ यहो सावन नहीं भादों है । यहाँ भी सावन शुक्ल से 
भादों कृष्ण तक का चान्द्रमास ग्रहण किया गया है । अतः सावन पूर्णिमा के 
बाद जो अमावास्या होगी उसी में कुश उखाडना चाहिए । कुश उखाडने का 
मन्र-- । 
कुश के अगते भाग मे महेश, मध्यभाग में विष्णु तथा मूल मेँ ब्रह्मा 
का निवास है । अतः हे कुश मुञ्चे धरती दो । 
स्नानसूत्रभाष्य मेँ कुश के स्तरानापित्र अन्य घास के बारे मे-- 


कुश, काश, दूब, वीरणमूल या खस, श्वेत चमेली या खैरा इत्यादि 
यतँ परिगणित कुश प्रतिनिधि कुश की जगह काम करने के किए गिनाये गये 
है । निषिद्ध कुश के बर में हारीत का कथन है-- 

चिताभूमि पर उगे कुश, राह पर उगे कुश यज्ञ भूमि में उगे कुश, 
छितराये कुश, बि्छाये गये कुश पिण्ड पर चढ़े कुश उन छः तरह के कुशो 
का परित्याग कर देना चाहिए । पिण्ड के लिए जो कुश बिछाये गये हों, जिन 
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कुशो से पितरों का तर्पण किया गया हो, पेशाब से अपवित्र वने कुशो का 
त्याग कहा गया है । इति । 


मैथिली--आव महालक्षमीक पूजा क विधान करैत छी-- 


अहि अष्टमी सं प्रारम्भ करि, आगुक कृष्णाष्टमी पर्यन्त सोलह सार धरि 
प्रतिदिन महालक्ष्मीक पूजा हुनक व्रत एव कथा सुनवाक चाही । 


आब कुश उखाड़ वाक सम्बन्ध मे--भाद्रकृष्ण अमावास्या तिथि में 
कुशक मूलोच्छेद करवाक चाही, ई मरीचिक मत अछि-- 


सावन महीनाक अमावस्या तिथि मेँ कुशक संचय करवाक चाही । अछि 
तरहक सुन्दर संचित कुशक प्रयोग बार-बार करवाक चाही-- 

"नभसि" शब्दक अर्थ सावनमास होयत अक्ति । किन्तु, अहूगम शुक्टादि 
चान्द्र मासक बोध होयत अच्छि । अर्थात्‌ सावनक पूर्णिमाक वाद्‌ जे अमावास्या 
होयत ताहि में कुशोत्पान करवाक चाही । तोय ई भादवक अमावास्या स्वतः 
सिद्ध होयत अकि । कुश .उखाडवाक म्र ई भेल-- 

कुशक अग्रभाग में रुद्र एवं मध्यभाग मेँ विष्णु तथा मूल में ब्रह्माक निवास 
होयत अकि । तोँय हे कुश अँ हमरा धरती देर जाड । 

स्नानसूत्रभाष्य में कुशक प्रतिनिधिक सम्बन्ध मे कदरगेक अचछि-- 

कुशक स्थान में काश, दूर्वा, (दूभि) खस, या सकुन्दरक प्रयोग कय जा 
सकैत अक्ति । कुश शब्दक प्रयोग अटि ठाम कुषाक कार्य करोवाला अन्य 
वनस्पतिक तात्पर्य परिगणना सें अक्रि । रघुहारीतक अनुसार निषिद्ध कुशक 
सम्बन्ध में कहलगेर अक्ि- 

चिताभूमिक कुश, राहक कुश, यज्ञभुमिक कुश, विछावरकुश, आसन 
कुश एवं पिण्डपरक कुश ई छः तरहक कुशक प्रयोग नहि करवाक चाही । 

पिण्डक विछायरू गेर्‌ कुश, जाहि कुश सँ पितरक तर्पण कयरूगे 
होय तथा मूत्रोच्छिष्ट राखल कुशल त्यागक विधान अचि । 

विमर्शः तत्रकृत्यशिरोमणौ यथा-- 

शुचिर्भूत्वा शुचौदेशे स्थित्वा पूर्वोत्तरामुखः । 
ओद्रेणैव मत्रेण कुशान्‌ स्पृष्ट्वा द्विजोत्तम ॥ 

स्पशनिन्तरं पठनीयः--- 

ह्यो विरञ्चिना सहोत्पत्नः परमेष्ठीनिसर्गजः । दहस्व सर्वपापानि दर्भस्वस्तिकरो भव 
मूलग्रन्थानुसारेण भा्रीयामावास्योदुधृताः कुशाः त्वर्थपर्यन्तं कर्मयोग्याः भवन्ति । तथा 
चोक्तं पृथ्वीचन्द्रोदये यम--- । 
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मासि मास्युद्धृता दर्भा मासि मास्येव चोदिताः ।। 
तथा षडत्रिशन्मते चास्ति-- 
मासेन स्यादमावास्या दर्भो ग्राह्यो नवस्पृत । 
तथा यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ दिने उद्धृतास्तदिनमात्रकर्मयोग्याः, इति पुरोलिखित हारीत 
वचनबोधितं दैनिककृत्यत्वादिति । 
अथ कुशोत्पाटनेऽन्यस्मृतिलिखित मन्र-- 


कशोऽसि कुशपुत्रोऽसि ब्रह्मणा निर्मितिः पुरा । 
देवपितृहितार्थाय कुशामुत्पाटयाम्यहम ।। 
ऊ विरञ्चिना सहोत्पत्न! परमेष्ठिनिसर्गज । 
नुदसर्वाणि पापानि दर्भस्वस्तिकरो भव ॥। 


अन्य द्वारा शूद्र द्रारा च कुशग्रहणमनुचितमुक्त हारीतेन-- 


'सपित्पुष्पकुशादीनि ब्राह्मणः स्वयमाहरेत्‌ । 
शूद्रानीतैः क्रयक्रीतैः कर्मकर्वन्‌ पतत्यधः ॥ 


सधवायाः कुशस्पर्शोनिषिद्ध इति ब्राह्मण सर्वस्वे-- 
नस्पृशेत्तिकदर्भाश्च सधवा तु कथञ्चनेति । 
अर्थात्‌ सधवा दूर्वाक्षत हस्तैव संकल्पं कूर्यादितिभावः । 
अथ हरिताल्िका-- 
भाद्रशुक्छतृतीया हरितालिका । तथाहि दिवोदासीये-- 
“भाद्रस्य कज्जखी कृष्णा शुक्छा च हरितालिका" 
खाच परयुता ग्राह्या, तथा हि माधवः 


“ुहूर्तमात्रसत्तवेऽपि दिने गौरीव्रतं परे । 
शुद्धाधिकायामप्येवं गणयोगम्रशंसनात्‌ ।।' 


स्कान्दे "कला काष्ठा मुहूर्ताऽपि द्वितीया यदि दृश्यते । 
सा तृतीया न कर्तव्या कर्तव्या गणसंयुता ।' इति । 


ब्रह्मवैवर्तेऽपि-- 

रम्भाख्यां वर्जयित्वा तु तृतीयायाम्‌” इत्यादि । 
पुराणसमुच्चयेऽपि-- 

द्वितीयाशेषसंयुक्तां या करोति विमोहिता । 

सा वैधव्यमवाप्नोति प्रवदन्ति मनीषिणः ।।' इति । 


संुक्तमिति तृतीयामिति शेषः । अत्र पार्वतीशिवयोः पूजा ॥ 
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7 1 गुह्मात्र भौ रहने पर गौरीव्रत परयक्ता ही करना चाहिए । 
सुदाचक रहन पर भी तुथ युक्त हौ प्रशंसनीय है । 


„_ एक कल, एक काष्ठा या एक मुहूर्तं भी यदि द्वितीया रहे तो वह 


वृता नहा करनी चाहिए । चतुर्थीयुता तृतीया ही करनी चाहिए । इतति । 


व्रह्यवेवत्त मं भी-- रम्भा नामक तृतीया को छोडकर तृतीया में 
इत्यादि। 


पुराण समुच्चय में भी--- 

द्वितीया का थोडा अवशेष युक्त भी मोहवश जो तृतीया व्रत करती हँ 
ठे विधवा होती है एेखा मनीषियों का कहना हं । 

संयुक्ताम मं तृतीयाशेष है । इसमे शिद ओर पार्वती कौ पूजा होती हे। 


मथिली--एकरवाद हरिताकिका । भाद्रशुक्ल तृतीया के हरितालिका 
कहर जायत्‌ अच्छि । जेना दिवोदासक कथन छैन्दि-- - 


भादवकृष्ण तृतीया कञ्जली एवं भादवशुक्क तृतीया हरिताछिका कहवैत 
अछि । ई दुहू तृतीया परयुताग्राह्य अछि । जेना माधवक कथनानुसार-- 


मुहूर्तमात्रा परयुता वदि तृतीया हो तऽ तादी दिन गौरी व्रत करवाक चाही । 
चतुर्थयोगक प्रशंसा सं शुद्धाधिको मे अहि ना मानवाक चाही । 


स्कन्दपुराण में कहल्गेर अचि-- 


एक कला, एककाष्ठा या एको मुहूर्तं यदि द्वितीया विद्ध तृतीया हो तऽ ओ 
नहि करवाक चाही । तृतीया सदैव चतुर्थी युतैव करणीय अछि । 


ब्रह्मवैवर्त मे-- 
रम्भानामक तृतीया के छाड़िकय परयुता तृतीया करवाकचाही, 
पुराणसमुच्चय मे-- 


द्वितीया शेष संयुक्त जे मोहवश तृतीया करैत छथि ओ वैधव्य प्राप्त करैत 
छथि, मनीषीलोकनिक एह कथन अछि । इति । 


संयुक्ताम्‌” में तृतीया शेष अछछि। अहि में शिवपार्वतीकपूजन होयत अछि। 
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विमर्शः-- तद्यथा निर्णय सिन्यौटिपण्याम्‌-- 

हरितालिकेति। एतदान्वर्थक्यम्‌ तु--“आलिभिहरितायस्मात्तस्मात्सा हरितालिका 
इति वचनाज्ज्ेयम्‌ । अत्र हि भवानीशिवयोः पूजा, मन्रज्च-- भन्दारमाटाकटिताल कायं 
कपालमालांकितशेखराय । दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ।'' 
माधवीये आपस्तम्बः-- 

“चतुर्थी सहिता यातु सातृतीया फलप्रदा । 
अवैधव्यकरा खीर्णी पूत्रपौतरपरवर्धिनी ।।' 

तिथितत््वचिन्तामणिकृतिसागराद्यवाधुनिकनिवन्ये साचतुर्थयुताग्राह्या । हरिताटिका 
व्रतस्यैव नामान्तरं लोके "तज" इति । 

अथ चतुर्थ्या चद््रदश्निदोषमाह--मार्कण्डयः-- 

“सिंहादित्ये शुक्कपक्षे चतुर्थ्या चद्धदर्शनम्‌ । 
मिथ्याभिशापं कुरते तस्मात्पश्येन्न तं तदा ।।* 

तदेति चतुर्थ्यां न तच्चन्द्र पश्येदित्यर्थः । तेन तत्रोदितस्य पञ्चम्यां दश्नि 
न दोष इति तात्पर्यम्‌ । अत्र चतुथ्यमिव दर्शननिषेधस्तस्यामेव चन्द्रपूजनं दर्शनं 
च व्यवहारसिद्धमतो दोषशान्त्यर्थं “सिंहः प्रसेनमवधीत्‌” इत्यादिघात्रेयिका- 
वाक्यं प्राङ्मुख उदङ्मुखो वा पठेत्‌ । 

“पठेद्धत्रेयिकावाक्यं प्राङ्मुखो वाप्युदङ्मुखः* ।। इति । 

आर्षवचनात्‌ । प्रदोषव्यापिनीयं ग्राह्या उभयदिने प्रदोषव्याप्तौ पंचमी- 
युक्ता “युगागिक्रतुभूतानि* इत्यादि निगमात्‌ ॥ 

हिन्दी--"सौरभाद्र शुक्ल चतुथं मेँ चन्द्र दर्शन से इयूठा कल्क लगता 
है । इसलिए चतुर्थीका चन्दर दर्शन नहीं करना चाहिए ।' चतुर्थी च्दरदर्शन का 
दोष सम्बन्धी यह वचन मार्कण्डेय पुराण का है । 

उस समय अर्थात्‌ भाद्र शुक्ल चतुर्थी मे चन्द्रमा को नहीं देखना 
चाहिए। अतः चतुर्थी मेँ उदित चन्द्रमा के दर्शन पञ्चमी मेँ करने पर दोष नहीं 
होता यह तात्पर्य है । यँ चतुर्थी में ही चन्द्र दर्शन का निषेध किया गया है 
ओर चतुर्थी में ही चन्दर पूजन एवं दर्शन का व्यवहार हे । अतः इसके दोष कौ 
शन्ति के किए सिंह ने प्रसेन को मारा" इत्यादि धात्रेयिका का वाक्य पूर्व मुख 
या उत्तर मुख होकर पदे । 


शत्रेयिका वाक्य पूरन या उत्तरमुख होकर पटे इत्यादि । 


. . यह चतुर्थी परदोष व्यापिनी ग्राह्य है । यदि दोनों दिन यह प्रदोषव्यापिनी 
हो तो पंचमीयुक्ता ही ग्राह्य है। “युग्मागिक्रतुभूतानि" इस निगम के वचनानुसार। 


भाद्रकृत्यम्‌ ६३ 


मैथिली-- चतुथी चद््रदर्शन मे मार्कण्डेय दोष करैत छथि- - 


ठ सौरभाद्र शुक्र चतुर्दशी मे चन्र दर्शन कयने मिथ्या कलक लागेते अछि । 

ते चौथ के चन्द्र दर्शन नहि करवाक चाही । 

तदा पदेन चतुर्थीक बोध होयत अछि । ते ताहि मेः चनदरामाक दर्शन नहि 
करवाक चाही । चौथ मे उदित पंचमी में दर्शन करने कोनो तरहक दोष नहि, ई 
एकर तात्पर्य अदि । किन्तु अहिठाम चतुथी मे' चन््रदर्शन निषिद्ध मानलगेर अछ्ि। 
आओर चतुंतिथि ये मे चन्रमाकदर्शन एव पूजन विहित अछि\तथा व्यवहार 
सिद्ध सेहो अछि । अतः एक दोषक शान्ति हेतु-- "सिंह ने प्रसेन को मारा" 
इत्यादि धात्रेयिका वाक्य पूर्वं मुख अथवा उत्तर मुख भय पदी । 

“धात्रेयिका वाक्य पूर्वमुख वा उत्तर मुखभय पदढी ।' इति । 

६ चौथ तिथि प्रदोष व्यापिनी ग्राह्य अछि । यदि दुह्‌ दिन प्रदोष व्यापिनी 
होय 3 पञ्चमी युक्ता चतुर्थीं करवाकचाही ।' युग्मागििक्रतु भूतानि निगमक ई 
बचन सं प्रमाणित अछि । | | 

विमर्शः तत्र निर्णयसिन्धौ गणेशरूपं स्कान्दे च-- 


एकदन्तं शूर्पकर्णं नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । 
पाषाङ्कुश धरं देवं ध्यायेत्सिद्धिविनायकम्‌ ।' 


इयं चतुर्थी रविभौमयोरतिप्रशस्ता-- 
भाद्रशुक्ठ चतुर्थी वा भौमेनारकेणवायुता । 
महतीसात्रविष्नेशमर्चित्वेष्टं लभेन्नरः ।। इति निर्णयामृते वाराहोक्तः । 
अत्र कृतिमहाण्वे च तथा स्मृति- 


भाद्रशुक्ल चतुर्थ्या तु पूजयेत्‌ पावर्तीशुभाम्‌ । 
तस्यां वैपूजितायां तु सौभाग्यं न विहन्यते ।। इति । 
अत्रैव कृत्यशिरोमणौ-- 
तिथितत्त्वप्रदिपेतु पार्वतीपूजने शुक्ला साकार्या पञ्चमीयुता "भौमवारयुता सा 
चेदक्षया सा प्रकीर्तिता ।' इति वचनात्‌ पञ्चमीयुताऽतर प्रशस्ता । भाद्रशुक्ल चतुर्थीमेव 
चन्द्रदर्शन निषेधः तिथि तत्वचिन्तामणौ कृतिमहाण्वि च । 
मूठेसिंहादित्यपदेन सौरभाद्रशुक्ल चतुर्थ्यां चनद्रदर्शनं दूषितम्‌ । यदा भाद्रपदोऽधि- 
मासस्तदासितादित्यस्य मलसासे गततत्वाच्छुद्ध भाद्रपदशुक्ठे चतुर्थ्यां चन्द्रदर्शन निषेध- 
स्तथा चोक्ऋछराशरेण-- 
कन्यादित्ये चतुर्थ्यान्तु शुक्ठे चन्द्रस्यदर्शनम्‌ । 
मिथ्याभिदूषणं कूर्यात्‌ तस्मात्‌ पश्येन्न तं तदा ॥ 


६४ कृत्यसारसमुच्चये 

इति तिथितत्वचिन्तामण्यौ । तिथितत्वेरमुनन्दनोऽपि शुक्लपक्षे चतुर््यामित्यादिमि 
चन्द्रदर्शन निषेधमुक्तं ततश्चान्ते--ऊँ सिंहः प्रसेन जितमवधीत्‌ सिंहोजाम्बवताहतः । 

सुकुमारकुमारोदीस्तव हेषस्यर्भन्तकः ॥ इति गांगेण फलगुष्पादि पक्वान्नपूरित- 
वंशपात्रं समर्पयेत्‌ । ततो नमः । ` 

दधिशंखतुषाराभं कषीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं भक्त्या शम्भोर्मुकटभूषलम्‌ । 
दधिपात्रमनेन मत्रेण दत्वाऽन्ते-- 


रूपं देहि यशो देहि भाग्यं भगवन्‌! देहि मे । 
पुत्रान्देहि धनं देहि सर्वान्‌ कामान्‌ प्रेहि मे ॥ 


तिथि युग्मप्रतिपादकवचनस्यार्थः-- 


द्वितीयातृतीययोः । चतुर्थी पञ्चम्योः । षष्ठीसप्तम्योः । एकटशीद्रादश्याः । 
चतुर्दशीपौर्णमास्योः । प्रतिपदर्शयोर्मेलनम्‌ । अर्थात्‌ द्वितीया व्रतं तू भयदिने द्वितीयायां 
संत्यां तृतीयायुक्तायां कर्तव्यम्‌ । तथा तृतीयात्रतं तु द्वितीयायुक्तायाम्‌ तृतीयायां 
कर्तव्यम्‌ । यत्रविशेषवचनं न युग्मत्वबाधकं, तत्र तत्र नियमेन युग्मादरः । विशेषवचनस्य- 
वाधकत्वे न युग्मादरः । 


यथा हरितालिका तृतीया निण्ये-- 


कलाकाष्ठा मुहूर्ताऽपि द्वितीया यदि दृश्यते । 
सा तृतीया न कर्तव्या कर्तव्या गणसंयुता ।।' 


इति स्कन्दपुराणवचनात्‌ । 


अथ भाद्रशुक्छषष्ठी--सूर्यषष्ठी सा च सर्वमते स्कन्दव्रतातिरिक्ता 
परयुता ग्राह्या युग्मात्‌ । 


“नागविद्धा न कर्तव्या षष्ठी चैव कदाचन ।।' इति स्कान्द । 
तत्रैव राधात्रतं तच्च सप्तमीयोगेन कार्यम्‌ । 
हिन्दी--इसके बाद भादव शुक्ल षष्ठी को सूर्यषष्टी कहा जाता है - 


यह षष्ठी स्कन्दत्रत के अतिरिक्त सर्वसम्मति से परयुता ग्राह्य है । युग्म नियम , 


से । 'पञ्चमीविद्धा षष्ठी कभी भी नहीं करनी चाहिए ।' 


स्कन्दपुराण के इस वचन से भी यही सिद्ध होता है । यहौँ ही राधा व्रतः 
भी है । राधाव्रत सप्तमीयोग से करना चाहिए । 


मैथिटी--आव भादव शुक् षष्टी अर्थात्‌ सूर्यषष्ठीक सन्दर्भ मे 
स्कन्दव्रतक अतिरिक्त युग्म तिथि नियमानुसार सर्वं सम्मति सँ परयुता मात्रे ग्राह्य 
होयत अछि । शषष्टी व्रत कदापि. पञ्चमी विद्धा नहि करत्राक चाही ॥ 


~~ 
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स्कन्दपुराणक ई वचन, से हो उक्त कथनक समर्थन होयत अच्छि । अही ठाम राधा 
व्रत सेहो होयत अछि । ओ तऽ सप्तमी योगेन होयत अछि । 
अथ भाद्रशुक्छाष्टमी--ूर्वाख्या सा च पूर्वयुता ग्राह्या तथाहि वृहद्‌ 
यमः । 
श्रावणी दुर्गनवमी दूर्वा चैव हुताशिनी । 
पूर्वविद्धैव कर्तव्या शिवरात्रिर्बठर्दिनम्‌ ।। इति ॥ 
हिन्दी--अब भाद्रशुक्छ अष्टमी--यह टूर्वाष्टमी है । यह अष्टमी 
पूर्वयुता ग्राह्य है । बृहद्यम मे कहा गया है-- 
श्रावणी पूर्णिमा, दुर्गानवमी, भाद्र शुक् अष्टमी दूर्वाष्टमी), होरिका 
दहन, शिवसर्रि ओर बलिदान ये सभी पूर्वविद्धा ही करना चाहिए । 
मैथिली--आब भाद्रशुक्छ अष्टमीक सम्बन्ध मेँ कहैत छी--ई अष्टमी .. 


दू्वाष्टमीक नामे विख्यात अच्छि । ई अष्टमी पूर्वयुता ग्राह्य अछि । बृहत्‌ यम में 
कह गे अछि -- 


“सावन पूर्णिमा, दुर्गाक नवमी, भादवशुक्छाष्टमी दूर्वा), दोकिका दहन, 
शिवरात्रि एवं बछिदान पूर्वविद्धा करवाक चारी ॥' 
विमर्शः तद्यथा पुराणसमुच्चये-- 
शुक्ठाष्टमीतिधिर्यातु मासिभाद्रपदे भवेत्‌, । 
दूर्वाष्टमी तु सा ज्ञेया नोत्तरा सा विधीयते" ।। 
स्कन्दपुराणवचनेनेयं कन्याकौनिषिद्धा-- 
सिंहाकं एव कर्तव्या न कन्याके कदाचन । 
सिंहस्थे सोत्तमा सूर्येऽनुदिते मुनिसत्तम ।।* 
इटं व्रतं स्रीणां नित्यमिति पुराणसमुच्चये-- 
“यान्‌ पूजयते दूर्वां मोहादिह यथाविधि । 


त्रीणि जन्मानि वैधव्यं लभते नात्र संशयः । 
तस्मात्संपूजनीया सा प्रतिवर्षं वधूजनै; ।।' इति । 


तत्रैव-- 'ूर्वाष्टमी सदा त्याज्या ज्येष्ठामूवर्षसंयुता ।* 
तथा च मदनरत्े-- 
एन्द्र पूजिता दर्वा हन्त्यपापानि नान्यथा । 
भर्तुरायुर्हरा मूले तस्मात्तां वर्जयेत्‌ सदा ।।' 


अतत्रैव-- अगस्त्य उदितेतात पूजयेदमृतोद्धवान्‌ । 
वैधव्यं पुत्रशोकं च दशजन्मानि पंच चेति ॥ 


५ कृ, 


६६ कृत्यसारसमुच्यये ` 


अथ भाद्रशुक्लचतुर्दश्यामनन्तव्रतम्‌--सा च रमृहू्ताप्यौदयिकी 
ग्राह्य" इति माधवाचार्यः । तथा हि । 

“उदये त्रमुहूर्तापि ग्राह्यानन्तत्रते तिथिः ॥ इति घटिकामात्रमप्यौदयिकी 
ग्राह्यमिति निर्णयामृतः । तथा-- 

“पौर्णमास्यासमायोगाद्‌ व्रतं चानन्तक चरेत्‌" ।। इति भविष्ये । 

्रेऽप्यौदयिकल्वे पूर्णत्वात्पूर्व विद्धा ग्राह्येति स्मार्तः । 

हिन्दी--भाद्रशुक्ल चतुर्दशी मेँ अनन्त त्रत होता हे । 

यह चतुर्दशी उदयकाल मेँ तीन मुहूर्त भी यदि हो तो वही ग्राह्य ठे । 
माधवाचार्य का यह विचार है । जैसे-- 

उदयकाल मेँ तीन मुहर्तं भी यदि चतुर्दशी हो तौ वहौ अनन्त त्रत के 
लिए ग्राह्य है । ठेसा निर्णयामृत का सिद्धान्त है । जेसे-- 

पूर्णिमा के समायोग से अनन्त व्रत करना चाहिए । ेसा भविष्यपुराण 
का कथन दै । अगर दो दिन ओदयिकी चतुर्दशी हो तो पूर्वविद्धा ग्राह्य ठे-- 
स्मार्तं वचन है । 

मैथिली--भादवक शुक् पक्षक चतुर्दशीतिथि में अनन्तक व्रत होयत 
अछि । यदि सूर्योदय काल मेँ तीनो मुहूतं अर्थात्‌ दुई घंटा चौबीसो मिनट चतुर्दशी 
होय तऽ ताहि दिन अनन्त ब्रत करवाक चाही । ई माधवाचार्यक मत अच्छि । जेना 
आओर । 

“यदि उदयकार में तीनो मुहूर्तं चतुर्दशी होय तऽ ताही दिन अनन्तव्रत 
करवाक चाही । निर्णयामृतक अनुसार घटिकामात्रो यदि उदयकारीन चतुर्दशी दोय 
तऽ सेह अनन्त व्रत कलेल ग्राह्य अछि । जेना कहने छथि- 

भविष्यपुराण मे-पूर्णिमा संयुक्त चतुर्दशी मे अनन्त ब्रत `करवाक चाही, 
यदि दुहू दिन उदयकालीन चतुर्दशी होय तः पूर्व विद्धे करवाक चाही ई स्मार्तं मत 
अछि । 

विमर्शः अनन्त चतुर्दशीयं उदयव्यापिनी ग्राह्या । तथाहि तिथि चन्धिकायां 
पक्षधरमिश्रा लिलिखुः-- 

अनन्तस्य ब्रते राजन्‌, घटिकका चतुर्दशी । 

उदये घरिकैकादूर््वा सैव ग्राह्यामहाफला ।। 
स्कान्दे-- मुहूर्तमपि चेद्धाद्रे पूर्णिमायां चतुर्दशी । 

सम्पूर्णा तां विजानीयात्‌ पूजयेत्‌ विष्णुमव्ययम्‌ ॥ 
भविष्ये-- तथा भाद्रपदस्यान्ते चतुर्दश्यां द्विजोत्तम । 

पूर्णिमायाः समायोगे रत्तं चानृन्तकं चरेत्‌ ॥ 


। 
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दिवोदास -- चतुर्दश्युर्दये किञचित्पूर्णिमा सफला यदि । 
तत्र कूर्यादनन्तस्य महाविष्णोः प्रपूजनम्‌ ॥। 


स्मृतिः--व्रतोपवास नियमे घटिकैका यदाभवेत्‌ । 

सा तिथिस्तद्धिने पूज्या विपरीता तु पैतृके ॥ 
अग्निपुराणे-- वारुणेन समायुक्ता स्यादनन्तचतुर्दशी । 
तत्राक्षयफल प्रोक्तमनन्तार्चन सम्भवम्‌ ।। 


"यत्तु मध्याह्ने भोज्यवेलायाम्‌' इतिकथान्तर्गतपद्यमादायमध्याटनकीतिथिरियम्‌ 
ग्राह्येति भाः प्राहुस्तन्मन्दम्‌, 'ूर्वोक्तोवैदेवानामितिस्मृतिविरोधात्‌ । तदुक्तं दिनकरोदूट्योते 
-श्रेधाविभक्तदिवसेप्रातःकाले सुरार्चनम्‌, मध्याह्ने तीर्थकार्यन्व सार्यरक्षाकरीक्रिया ॥'* 
एवम्‌ विभिन्न वचनैः पूर्णिमा युक्तायामेव चतुर्दश्यामनन्त त्रतं नक्षत्रलाभात्वधिक एवेति 
सर्वनिबन्धकाराः घटिकेकाप्यौदद्निकानन्तचतुर्दशी ग्रा्येति तिथितत्त्वचिन्तामण्यादिषु तिय- 
मितत्वान्मेथिलैरेतदेवादरणीयम्‌ । कृत्यशिरोमणिधृत टिप्पण्यां जयानन्देन च केवल , 
चतुर्दरया; क्षयावसरे त्रयोदशीयुतायानन्तपूजन मुत्तरन्नोदये तदभावात्‌ । उदय द्वय व्याप्तौ 


तु परदिने पूर्णिमा योगस्यलाभेऽपि तिथिमरत्वे नानर्हत्वात्‌ पूर्वदिन एवानन्तत्रतं पूजनं चेति 
सर्वसम्मतः पक्षः । । । 


अथ भद्ररोषदिनत्रयेऽगस्त्यार्घदानम्‌-- तत्र प्रमाणं ब्रह्मवैवर्ते - 
“अप्राप्ते भास्करे कन्यां शोषभूतैसख्िभिर्दिनैः । 
अर्घन्दद्युरगस्त्याय  गौडदेशनिवासिनः ।।* 
नारसिंहे--“शंखे तोय विनिक्षिप्य सितपुष्पाक्षतैर्युतम्‌ । 
मन्रेणानेन वै दद्यादक्षिणाभिमुखेः स्थितः ।।' 
अनेन शंखपुष्पफल तोयमिति मन््रेण । अत्र दिनत्रये मखत्रयं यथा-- 
"कुःभयोनिसमुत्पत्न मुनीनां मुनिसत्तम । 
उदयं ते लद्कादवारेऽर्बोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ।। ९ ॥ 
“शंखं पुष्पं फल तोयं रत्नानि विविधानि च। उदयन्ते" इत्यादि । २ ॥ 
"काशपुष्पप्रतीकाश वहिनमारुतसम्भव । उदयन्ते कद्ध" इत्यादि ।। २।। 
इति केचित्‌ । रसमाखायां तु प्रथमदिने तृतीयमनच्रः, द्वितीये- प्रथम 
` इति भेदः । । 


दिन्दी--भादों महीने के अन्तिम तीन दिन मे अगस्त्य के किए अर्घ 
देना चाहिए । इसका प्रमाण ब्रह्मवैवर्त मेँ 


कन्याराशि में सूर्य के नहीं रहने . पर भादो महीने के अन्तिम तीन दिन 
गौडदेश के निवासियोँ को अगस्त्य के लिए अर्धं देना चाहिए । 


,। 


६८ कृत्यसारसमुच्चये 
नरसिंह पुराण मे लिखा है-- 


शङ्कं मे जल लेकर उसमे श्वेत पुष्प ओर अक्षत डालकर, दक्षिणमुख 
होकर इस मनर से अर्घ देना चाहिए । 

इस मत्र से अर्थात्‌ शंख, पुष्प, फल एवं जल' इत्यादि मन्र से । 
यत्लँ तीन दिन के तीन म्र कुम्भ योनि मेँ समुत्पन्न मुनियों में श्रेष्ठतम हे 
अगस्त्य आपका उदय कका के द्वार पर है आप हमारा यह अर्घ स्वीकार करें 
॥। १।। (प्रथम दिन का म्र) । 


शङ्ख, पुष्प, फल, जल ओर अनेक रत्नौ का यह अर्घ, लंका के 
द्वार पर उदित हे अगस्त्य मुनि आप स्वीकार करें । (दूसरे दिन का अर्ध) । 


काश के फूल की तरह दिव्य, अग्नि ओर वायु से समुत्पत्र हे 
अगस्त्य मुनि कंका के द्वार पर उदित आप मेरा अर्घं स्वीकार करें ।। ३ ॥ 
(तीसरे दिन का अर्घ) । 


यह कुछ लोगों का मत है । रसमाला मे-- पहले दिन तीसरा मत्र 
ओर दूसरे दिन पहला मन्र का पाठ भेद देखा जाता है । 


मैथिली--भादव मासक अन्तिम तीन दिन मे अगस्त्य मुनिकले अर्ष 
देवाक विधान अछि । ब्रह्मवैवर्त मे एकर प्रमाण अछि-- ` 


कन्याराशि गत सूर्यक अप्रापि में गौड़ देशवासी लोकनि मुनि अगस्त्यक 
लेक अर्घदान करथु ।' 


नरसिंहपुराण मे-- शङ्ख मे जल राखि, ताहि मे श्वेत पुष्प एवं श्वेत 
अक्षत दय, अहि मच्र से दक्षिणाभिमुखभय अगस्त्यकलेक अर्घं दी । 

अहिमन््र सँ तात्पर्य अकछि-- "शङ्ख, पुष्य, फल, जल इत्यादि । अहिठाम 
तीन दिनकर तीन मनच्रक विधान अछि । जेना-- 

कुम्भ योनि में समृत्पन, हे अगस्त्य, अहँ मुनिगणक बीच सर्वोत्तम मुनि 
छी । अहक उदय ल्काक द्वारि पर अछि । अहौँ हमर अर्ष स्वीकार करु ॥ ९ ॥ 


, शङ्ख, पुष्प, फल अनेक तरहक रत, कंका द्वारि पर उदित हे अगस्त 
अहां हमर ई अर्ष स्वीकार करु ॥ २ ॥ 


कास कक तरहे दिव्य श्वेत, अणि एव पवन संभूत, ठट्धाक द्वार पर 
उदित, हे मुनि अगस्त्य अहां हमर अर्घ स्वीकार करु ॥ ३ ॥ 


ई कतिपय लोकनिक विचार अछि । किन्तु, रसमालाक अनुसार, परिल 


दिन तेसर मच आ ओर दोसर दिन प्रथम मन, अहि तरहे पाठभेद मानल गेल 
अचि । 


भाद्रकृत्यम्‌ ६९ 


विमर्शः अनेन सौरभाद्रस्य शेषदिनत्रयेऽर्घदानविधिः सिंद््यति । व्यवहारस्तु 
कृष्णादिचान्द्रमासस्यान्तिमदिनेऽर्घदानस्य दृश्यते । राजमार्तण्डेऽगस्त्यस्यकाशपधप्रतिमां 
विधायार्घदानविधिविशेषः प्रतिपादितः, स च द्रष्टव्य: परिशिष्टेति । 


ततः प्रर्थयेत्‌-- ओं आतापी भक्षितोयेन वातापी च महाबलः । 
समुद्रः शोषितोयेन समेऽगस्त्यः प्रसीदतु ॥ 
ततस्तत्पत््याऽर्घदानं दद्यात्‌-- तत्र मच्रः- - 


ॐ लोपामुद्रे महाभागे, राजपुत्रि पतिव्रते । 

गृहाण्यर्धं मया दत्तं मेत्रावरुणि बल्लभे ।। इति । 

तत्र कृत्यशिरोमणौ-- 
जानुभ्यामवनिं गत्वा शिरसि स्थित ताग्रपत्रेणप्रणम्यागस्त्यं ध्यात्वा अघेदिय इति 

कृत्यमहाण्वि । तत्रैव वामनपुराणे- - 

मासिभाद्रपदेदद्यात्‌ पायसं मधुसर्पिषी । 

ऋषीकेशप्रीणनार्थं लवणं सगुडोदनम्‌ ।। 
तथा स्कन्दपुराणे-- 


यस्तु भाद्रपदे मासि एकभुक्तं समाचरेत्‌ । 
एतेन कर्मणा देव्यो धनवानभिजायते ॥ 
देव्य इति सम्बोधन पदम्‌ । 


तत्र निर्णयसिन्धुधृतत्रतहेमाद्रौ-- कन्यायामागते सूर्ये अर्वाग्वा सप्तमे दिने । 
कन्यायां समनुप्राप्ते हर्षकाले निवर्तते । 
तेनोदयोत्तरमपि सप्तमे दिनमध्ये इत्र्थ. । 
अत्र विषिर्वष्णुरहस्ये-- काशपुष्पमयीं रम्यां कृत्वा मूर्ति तु वारुणे । 
प्रदोषे विन्यसेत्तां तु पूर्णकुम्भे स्वलकृताम्‌ । 
कुम्भस्थां पूजयेत्तं तु पुष्पधूपविकेपनैः ॥ 
दध्यक्षतबकिं दत्त्वा रत्रौ कुर्यात्रजागरम्‌ । 
प्रभाते तां समादाय यायात्पुण्यं जलाशयम्‌ ॥ 
निशावसाने तां पश्यन्‌ जलान्ते प्रतिमां मुने । 
अर्ध्य दद्यात्‌ अगस्त्याय भक्त्या सम्यगुपोषितः ।।' 


॥। इति कृत्यसारसमुच्चये भाद्रकृत्यम्‌ ॥ ` 


-- ५ % "& -- 


अथाश्विनकृत्यम्‌ 


तत्र मनुः-- अश्वयुक्ूकृष्णपक्षे तु श्राद्धं देय दिने दिने । 
त्रिभागहीनं पक्षं वा त्रिभागं त्वद्धमिव वा ।/' 
दिने दिने प्रतिदिने, न तु तिथौ तिथौ मुख्यार्थत्यागापत्तः श्राद्धविवेकाद- 
योऽप्येवम्‌ । तथा च प्रतिपदाद्यमावास्यान्तः पार्वणकालो मुख्यः । तदशक्तस्य 
पञ्चम्याद्यमावास्यान्तः । तत्राप्यशक्तस्य अष्टम्याद्यमावास्यान्तः । ततोऽप्य- 
शक्तस्य दशम्याद्यमावास्यान्त इतिः चत्वारः कल्पा इति तात्पर्यम्‌ । एतत्पक्ष 
चतुष्टयाशक्तेनैकस्मन्नपि दिने पार्वणं कर्तव्यम्‌ । तथाहि-- 
“यो वै श्राद्धं नरः कुयदिकस्मन्नपि वासरे । 
तस्य सम्वत्सर यावत्संतृप्ताः पितरो ध्रुवम्‌" इति । 
अकरणे दोषमाह स्मृति-- 
“सूर्ये कन्याङ्गते श्राद्धं यो न कुर्यद्गृहाश्रमी । 
धनं पुत्राः कुतस्तस्य पितृनिश्वासपीडनात्‌ ।।* 
अतो नित्यमिदं पार्वणम्‌ । नन्दायां भास्करदिने* इत्यादि नन्दादिश्राद्ध- 
निषेधवचनानि पक्षश्राद्धव्यतिरिक्तविषयाणि बोध्यानीति ठक्कुराः सर्वेष्वप्येषु 
पक्षेषु चतुर्दशीत्यागः । यथा मनुः. ५ 
"कृष्णपक्षे दशम्यादौ वर्जयित्वा चतुर्दशीम्‌ । 
श्रद्ध प्रसिद्धास्तिथयो यथैता न तथेतराः ।।' 
अथ शस्त्रादिहतानामेव चतुर्दश्यां श्राद्धम्‌--तथा हि देवीपुराणे-- 
“आहवेषु विपन्नानां जलाग्निभृगुपातिनाम्‌ । 
चतुर्दश्यां भवेत्पूजामावास्यायान्तु कामिकी" ।। इति ॥ 
वायुपुराणेऽपि-- 
"युवानस्तु गृहे यस्यमृतास्तेषान्तु दापयेत्‌ । 
शख्रेण वा हता ये वै तेषां दद्याच्चतुर्दशीम्‌ ।' 
इति शस्रहतश्राद्धमेकोदिष्टविधिना कर्तव्यम्‌ । तथाहि-- 
चतुर्दश्यां तु यच्छराद्धं सपिण्डीकरणे कृते । 
तदेकोदिष्टविधिना कर्तव्यं शख्रषातिनाम्‌ ।।' इति । 


आश्विनकृत्यम्‌ ७१ 


युवानः षोडशवर्षमारभ्य त्रिंशद्रवर्षपर्यन्तवयस्का विवक्षिता इति 
रत्नाकरः । शस््रातिनां शसेण हतानामित्यर्थः ॥ 


हिन्दी--अब आश्विन महीने का कर्म 
यहं मनु का कहना है-- 


अश्विनी नक्षतरयुक्त आश्विनकृष्णपक्ष मेँ प्रतिदिन श्राद्ध देना चाहिए । 
पूरे पक्ष का तृतीयांश अर्थात्‌ प्रारभिक पाच दिन छोड़कर, या पूरे पक्षभर 
अथवा पोच ही दिन या आधा पक्ष श्राद्ध करना चाहिए । 


यँ दिनेदिने से तात्पर्य प्रतिदिन का है न कि दिन तिथि परक है । 
क्योकि तिथि परक मानने पर मुख्यार्थ बाधित होता है । श्राद्धविवेकादि में भी 
सा ही कहा गया है । ओौर प्रतिपदा से ठेकर अमावस्या तक पार्वण का 
मुख्य काल है । इसमे जो अशक्त है वह पञ्चमी से लेकर अमावस्या तक 
पार्वण श्राद्ध करे । एेसा करने मे भी जो अशक्त है, उसे अष्टमी से केकर 
अमावस्या तक पार्वण श्राद्ध करना चाहिए । इतना करे मे भी जो समर्थ नहीं 
है उसे दशमी से अमावास्या तक पार्वण श्राद्ध करना चाहिए । ये चार विकल्प 
बताये गये हे । कहने का तात्पर्य यही है । इन चार विकल्पों मे से किसी 
एक विकल्प के सम्पादन मेँ भी जो समर्थ नहीं है, उसे कम से कम एक दिन 
भी पार्वण आवश्य करना चाहिए । जैसा कहा गया है-- 


जो व्यक्ति पितृपक्ष मे एक दिन भी श्राद्ध करता है उसके पितर वर्षभर 
निश्चित रूप से संतृप्त रहते हैँ । इति । 


नहीं करे पर स्मृति में दोष कहा गया है-- 


कन्याराशिगत सूर्य के होने पर जो गृहस्य यह श्राद्ध नहीं करते, उनके 


पितरों को लम्बौ सांस की दुखी आह से उनका धन ओौर पुत्र विनष्ट हो जाते 
हँ । । । 


अतः यह पार्वण नित्य माना गया है । नन्दायां भास्कर दिने" इत्यादि 
वचन के अनुसार नन्दादि में श्राद्ध करने का निषेध किया गया है, वह इस 


पाक्षिक श्राद्ध के अतिरिक्त समञ्लना चाहिए एेसा म.म. महेश ठक्कर का कथन 
है । जैसे मनु ने कहा है-- 


कृष्णपक्ष कौ दशम्यादि तिथि मेँ चतुर्दशी तिथि को छोड़कर श्राद्ध कर्म 
में जैसी ये तिथियाँ प्रसिद्ध है वैसी कोई दूसरी तिथि नहीं है । 


हथियार से मारे गये लोगों के श्राद्ध के किए चतुर्दशी ही प्रशस्त तिथि 
है । देवीपुराण में कहा गया है-- 
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युद्ध मे मारे गये का, पानी मेँ डूबकर मरने वालं का, आग मेँ जल 
कर मरने वालो का, पहाड़ की चोटी से फिसलकर गिरने वाले या च्टान से 
दबकर मरने वालं का श्राद्ध चतुर्दशी तिथि मेँ ही करना चाहिए, अमावास्या 
का पार्वण तो इनके किए एेच्छिक है । वायुपुराण में भान 

जिनके घर मे जवानों कौ मौत हौ या हथियारों से जिनकी मौत हो 
उनका पार्वण चतुर्दशी के दिन ही होना चाहिए । हथियारों से आहत लोगों का 
पार्वण एकोदिष्ट विधि से ही करना चाहिए । एेसा कहा गया है-- 

शसखराघात से मरने वालों का श्राद्ध तथा सपिण्डीकरण एकोद्दिष्ट विधि 
से ही करना चाहिए । 

सोलह साल से केकर तीस सार तक कौ उग्रवालों को रत्नाकर ने 
जवान कहा है । शखघाततिनां का अर्थ हथियारों से मारे गये लोग होता है । 

मैथिली--आव आश्विन, मासक कृत्यक विवेचन करव-- 

अहिठाम मनुक वचन अङि 

अश्विनी ` नक्षत्र युक्त आश्विन कृष्णपक्ष में प्रतिदिन श्राद्ध करवाक चाही । 
त्रिभागहीनम्‌ अर्थात्‌ पक्षक तृतीयांश छाडिकय अथवा सम्पूर्ण पक्ष भरि वा अन्तिम 
पाँच दिन अथवा आधा पश्च पार्वण श्राद्ध करवाक चाही । 

आहेढाम “दिने दिने" क तात्पर्य प्रतिदिन होयत अकि, प्रतितिधि नहि, एहन 
अर्थ कयने पक्तिक मुख्यार्थक त्यागापत्ति भजायत । श्राद्ध विवेकादि म सेहो 
अहिणा कहर गेरु अच्छि । तोय पडिव सं अमावास्या धरि पार्वण काक मुख्य 
रूपे मानल गेल अछि । कोनो कारणे जे सम्पूर्णं पक्ष धरि पार्वण करवा में 
असमर्थ छथि, एहन लोकनि पञ्चमी सँ अमावास्या धरि ई पार्वण करथु । अहू मे 
जे असमर्थं छथि ओ अष्टमी सँ अमावास्या धरि ई श्राद्ध करथु वाहू में 
अशक्तलोकनि दशमी तिथि सँ भरारम्भ करि अमावास्या धरि पांचा दिनमात्र पार्वण 
श्राद्ध करथु । पार्वण श्राद्धक एह चारिरा कल्प अक्ति । ई चारु तरहक विधान में 
कोनो तरहक कल्प करवा में जे असमर्थ होयथु से कम सँ कम एकोदिन पार्वण 
अवश्य करथु । जेना-- 

ञे व्यक्ति पितृपक्ष में कम संँ कम एकोदिन पार्वण करैत छथि, हुनक पिता 
निश्चित रूप सँ सालो भरि सन्तुष्ट रहैत छथि । इति । 


स्मृति मेः नहिकयने दोष कटर गे अकि-- 


कन्या राशिगत सूर्यक स्थिति मे जे गृहस्थ श्राद्ध नहि करैत छथि । पितरक 
निः श्वास सं पीडित हुनक धन एवं पुत्रक विनाश भऽ जायत छन्हि । 


तोय ई पार्वणके नित्य कहलगेर अछि । "नन्दायां भास्कर दिने" इत्यादि 
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नन्दादि में श्राद्धक निषेध वचन उपकन्ध होयत अछि सं ई पाक्षिक श्राद्ध सं भिन्न 
श्राद्ध कले कहल गेत अछि । ई ठक्कुरक कथन कछैनहि । अहू पक्ष में चतुर्दशीक 
त्यागक देवाक चाही । मनुक वचन कछैन्हि-- 

आश्विन कृष्णपक्षक दशम्यादि में चतुर्दशी तिधिक त्याग करि श्राद्धक जे 
प्रसिद्धि अछि से कतहु आन ठाम नहि । । 


आव शख््रादि सं मार्गे लोकनिक श्राद्ध चतुर्दशी तिथि में श्राद्ध 
करवाक चाही । देवी पुराण मे-- 

युद्ध में मार्गे रछोकनिक, पानि में इूविक मरल लोकक, आगि में 
जरत रोकनिक, पहाडक चोटी सँ खसि के मरक या चद्वानक तर दबि धसिक 
मर लोकनिक श्राद्ध चतुर्दशी में करवाक चाही, अमावास्याक श्राद्ध एेच्छिक 
कक गेरु अछि । वायु पुराणो मेँ यथा-- 


जकराषरऽ में युवा व्यक्तिक मृत्यु होय अथवा शस््राघात मेँ मरक होय 
ओकर श्राद्ध चतुर्दशी तिथि में होय । अहि तरहं हथियार सँ मारलगेल लोकक 
पार्वण एकोद्दिष्ट विधि सँ करवाक चाही । तथा-- 


शस््राहत व्यक्ति जकर चतुर्दशी तिथि में श्राद्ध होय या सपिण्डी. करण 
कय जाय ओकर एकोदिष्ट विधि संँ श्राद्ध हयवाक चाही । 
सोह वर्षं सं तीस वर्षं धरि अवस्था व्यक्ति के रत्नाकर युवा मानैत 
छथि । शख्घातीक अर्थं ओ शस्त्र सँ माररूगे कथने छथि । 
विमर्शा-श्राद्धपदेनात्र पार्वणश्राद्धम्‌ । तत्र पृथ्वीचन्द्रोदये वृद्धमनु-- 
आषाढीमवधिं कृत्वा पञ्चमं पक्षमाश्रिताः । 
कांक्षसि पितरः किकष्टा अन्रमप्यन्वहं जलम्‌ ।।* 
कन्यायोगे पुण्य तमत्वमाह शाट्यायनि-- 
कन्यास्थार्काच्वितः पक्षः सोऽत्यन्तं पुण्यमुच्यते ।' इति । 
अत्र विशेषमाह वृद्धमनु-- 
मध्येवा यदि वाप्यन्ते यत्र कन्यां व्रजेद्‌ रविः । 
सपक्षः सकलः श्रेष्ठः श्राद्धषोडशकं परति ॥ 
तथा ब्रह्माण्डमार्कण्डेययोः-- 
कन्यां गते सवितरिदिनानिदश पञ्च च । 
पार्वणेनेह विधिना श्राद्धं तत्र विधीयते ।।* 


अतत्रैव हेमाद्रौ--या तिथिर्यस्य मासस्य मृता हेतु प्रवर्तते । 
सा तिथिः पितृपक्षे तु पूजनीया प्रयत्नतः ॥ 
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निर्णयसिन्धुधृतहेमाद्रिः--पोडशत्वं तरेधा व्याचख्यौ तिथि वृद्धवपि्स्य 
दिनात्मकत्वे श्राद्धवृद्धर्थमेकः पक्षः, भाद्रपदयूर्णिमाया सहेति द्वितीयः पक्षः, अआ 
जुक्लप्रतिपदा सहेति तृतीयः । अन्त्य एवतुयुक्त-- 

अहः षोडशकं यत्त शुक्ल प्रतिपदासह । 
चन्द्रक्षयाविशेषेण साऽपि दर्शात्मिका स्मृताः ।। इतिं 

अत्रैव कृत्यशिरोमणौ-- त 

पोडशेति तिथिवृद्धवपेक्षया तेन यदा दिवसपोडशके विहितकालेऽपरपक्षीय तिथि 
भ्ापिस्तदा दिनपोडशकःं भवतीति कल्पतरुस्वरस इति कृत्यमहाणवि । तिथितत्वचिन्तानणौ 
तु-- तिथिवृद्धया पक्षस्य षोडशदिनत्वे प्रथमः पक्षः । भाद्रपूर्णिमासहिते द्वितीयः । शुक्ल- 
परतिपदासहिते तृतीयः । तत्रानत्य एव श्छा्य इति लिखितम्‌ । परन्तु कृतिमहार्णव- 
कल्पतरुसाहित्यात्‌ प्रथम पक्ष एव सुन्दर इति बहवः । भाद्रपूर्णिमायां पार्वणादिकर््तव्यमिति 
दाधिणात्याः । गौड़ मैथिलेनद्वियत इति स्वयमेव तत्न किखितम्‌ तेन द्वितीय: पक्षोऽपास्तः। 
तृतीयपक्षस्तु देवीपक्षत्वेनापास्त इति प्रतिभाति तेन प्रथम पक्ष एव वाचस्पति मिश्र लिखित ६ 
सुन्दर इति । श्राद्धविवेके तु चरमा पोडशांशिका" अनेन वाक्येन प्रशस्यन्ते इत्युक्तं अनेन 
तु प्रौष्टपद्या सह षोडशत्वं, श्राद्धं तु प्रौष्ठपद्यां वै कृत्वा क्रतुफलं ठभेत्‌” इति ब्रह्म. 
पुराणोक्तेः । तत्रापि श्राद्धस्य विहितत्वादित्याहुरयैवा तैर्वा भवन्तु । आषाटीमवधिमित्यादि 
जातूकर्णवचनादाश्विनकृष्ण प्रतिपदादिरमान्त एवापरपक्षास्तव्र श्राद्धादिकर्तव्यमिति । तत्र 
दिने दिने सर्वस्मिन्दिने 1 इति कल्पतरौ व्याख्यातम्‌ । त्रिभागहीनं पञ्चम्यादि .। त्रिभागं 
दशम्यादि । अर्द्धमष्टम्यादि कल्पतरुः । भागादिकल्पनं त्वशक्तपरं बोध्यम्‌ । शक्तपक्षे तु 
सकलं पक्षम्‌ । अशक्तपक्षे एकमपि दिनम्‌ कर्तव्यम्‌ । इति-- 


अन्यच्च तिथितक््वचिन्तामणौ .वशिष्ठ--- 
नन्दायां भार्गवदिने चतुर्दश्यां द्विजन्मसु । 
एषु श्राद्धं न कुर्वीत गृही पुत्रधनक्षयात्‌ ॥ 
तथा च-- भानौ भौमेत्रयोदश्यां नन्दासु च मघासु च । 
पिण्ड दानं मृदास्नानं न कूर्यात्तिक तर्पणम्‌ ॥ 
तथा हेमाद्रौ वृद्धपराशरः--- 
युगादिषुमघायां चः विषुवत्ययने तथा । 
भरणीषु च कुर्वीत पिण्ड निर्वपणं नहि ।। 
वृद्धगर्गः-- प्राजापत्ये च पौष्णे च पित्रयकषे भार्गवे तथा । 
यस्तुश्राद्धं प्रकुर्वीत तस्य पुत्रोविनश्यति ॥ 


कृत्यसारसमुच्चयस्थ टिपण्यां कृष्ण मोहन उक्कुरस्तु-- “आश्विनस्य मलमासे 
कन्यास्थ सूर्यस्यावसरो मलमासान्तर्गत एव ।' तत्र शुद्धाशिविन कृष्णपक्षे सिंहादित्य 
संभवादपि सकलस्मृति सम्मत्या--'कन्यां गच्छत वा न वा' इत्यादिना च श्राद्धं 


ति देवलोक्तेः पञ्चपक्ष । 
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कर्तव्यमित्येवमेव मैथिलसम्पदायोऽपि । पितृणां चान्दरमासमिताहोरात्रस्य कृष्णपक्ष रूपमेव 
दिनं भवत्यतो रत्रिभोजनापेक्षया दिन भोजनस्य प्राशस्यात्तेषां श्राद्धं कृष्णपक्षे, सर्व- 
सम्मतम्‌ । तत्रापि तेषां दर्शे दिनार्दधसमयत्वात्त्राति प्रशस्तम्‌-- 
"पश्यन्ति तेऽक निजमस्तरकोर््वे दर्श यतोऽस्माद्यदलं चतेषाम्‌ । इति सिद्धान्त- 
शिरोमण्युक्तत्वात्‌ । । 
अत्र चतुर्दश्यां येऽपमृत्युमन्वस्तेषामेवश्राद्धमुक्तं मरीचिना-- 
विषशखश्वापदाहितिर्यग्‌ ब्राह्मणघातिनाम्‌ 
चतुर्दश्यां क्रियाकार्या चान्येषां तु विगर्हितम्‌ । 
वृक्षारोहणलाहादैर्विषज्वालाविषाग्निभिः 
नखोदंष्टरी विषण्णानां तेषां शस्ता चतुर्दशी ॥ 
तथाब्राह्यणेपि-- युवानः पितरो यस्य मृता शख्रेण चाहता: । 
तेन कार्यं चतुर्दश्यां तेषां तृप्तिमभीप्सता ।।' इति । 


अथ महालक्ष्मीपूजनं व्रतञ्च--भाद्रकृष्णाष्टमीमारभ्याश्विनकृष्णाष्टमीं 
यावन्महालश्षमीपूजनं त्रतञ्च । इयमष्टमी चनद्रोदयव्यापिनी ग्राह्या, तत्रैव 
पूजोक्तेः । परदिने चनदरोदयादूर्ध्वं त्रिमुहूर्तव्यापित्वे परैव, अन्यथा पूर्वैव, तथा 
च स्मृतिः । 
“पर्वा वा परविद्धा वा ग्राह्या चन्द्रोदये सदा । 
त्रिमुहूर्तापि सम्पूज्या परतश्चोर्ध्वगामिनी ।\' इति ॥ 
हिन्दी--अब महालक्ष्मी का पूजन एवं उनके व्रत के सम्बन्ध मै - 
भादों कृष्ण अष्टमी से लेकर आश्विन कृष्ण अष्टमी पर्यन्त महालक्ष्मी 
पूजन एवं व्रत कहा गया है । यह अष्टमी चन्द्रोदय व्यापिनी ग्राह्य है ¦ उसी मेँ 
महालक्ष्मी कौ पूजा कही गई है । दूसरे दिन चन्रोदय के बाद अगर तीन मुहूर्त 
भी अष्टमी तो परयुता लक्ष्मी ब्रत ही करना चाहिए । 
स्मृतिकार का कथन है-- 


यह अष्टमी पूर्वविद्धा हो या परविद्धा चन्द्रोदय व्यापिनी ही ग्राह्य है 
दूसरे दिन चन्द्रोदय. के बाद तीन मुहूर्तं भी अष्टमी हो तो वही द्रत करना 


चाहिए । । 
मैथिली--आब महारक्ष्मीक पूजन एवं हुनक व्रतक सम्बन्ध मे 
भाद्रपदकृष्णे अष्टमी सं कऽके आश्विन कृष्ण अष्टमी धरि महालक्ष्मीक 
पूजन एवं त्रत कहवैत अच्छि । ई अष्टमी चन्द्रोदय व्यापिनी ग्राह्य अछि । ताहि 
समय लक्ष्मीक पूजा कहकगेर अछि । दोसरो दिन यदि चन्द्रोदय व्यापिनी अष्टमी 
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होय तऽ 
रोय एवं चन्द्रोदयक बाद कम सँ कम तीन पूर्त ५ ॥ 
परयुताग्राह्य अन्यथा पूर्वयुता पूजा करवाक चाही । स्मृतिक व न 
पूर्वविद्धा अष्टमी हो या परविद्धा ई अष्टमी सदिखन तया 
सेह ग्राह्य अछि । दोसरो दिन यदि चन्द्रोदय व्यापिनी अ 1 
चनदरोदयक वाद कम से कम तीन मुदूर्त धरि अष्टमी पावर जाय 
परयुता ग्राह्य होयत अछि । 
विमर्शः तद्यथा निर्णयसिन्धौ-- . 
आश्विनकृष्णाष्टम्यां महालक्षमीव्रतम्‌ । तत्र निर्णयाऽमृते पुराणसनुच्चव- ~ 
त्रियोऽर्चनं भाद्रपदे सिताष्टमी प्रारभ्य कन्यामगते च सूर्ये । ध 
समापयेत्तत्रतिथौ च यावत्‌ सूर्यस्तु पूर्वा्द्धं गतो युवत्याः ।। इ 
तत्रैव---कन्यागतेऽके प्रारभ्य कर्तव्यं न परियोऽ्चनम्‌ । 
हस्तप्रान्त दलस्थेऽ्के तदूव्रतं न समापर्यत्‌ ।। 
पूजनीया गृहस्थानामष्टमी प्रावृषि श्रियः । 
दोषैश्चतुर्भिः सात्यक्ता सर्वसम्पत्करी तिथिः ॥। 
तथा- पुत्र सौभाग्यराज्यायुर्नाशिनी सा प्रकीर्तिता । 
तस्मात्सर्व प्रयत्नेन त्याज्या कन्यागते रवौ ॥। 
विशेषेण परित्याज्या नवमी दूषिता यदि ।।* 
इति दोषचतुष्टयं तत्रैवोक्तम्‌-- 


त्रिदिनेचावमेचैव अष्टमीं नोपवासयेत्‌ । 
. पुत्रहा नवमीविद्धा स्वघ्नी हस्तार्कगे रवो ।। इति ।। 
त्रिदिमावमदिनलक्षणम्‌ च रत्नमालायाम्‌-- 


यत्रैकः स्पृरतिथि द्वयावसानं वारश्चेदवमदिनं तदुक्तमार्यैः । 
य; स्पर्शाद्धवति तिथित्रयस्य चात्मां त्िद्युस्पृक्कथितमिदं द्वयञ्चनेष्टम्‌ ।।* 
एते च सर्वे निषेधाः प्रथमारम्भ विषयाः । मध्ये तु सतिसंभवे ज्ञेयाः । व्रतस्य 
षोडशान्द साध्यत्वेन मध्ये त्यागायोगात्‌ । इयं चन्द्रोदय व्यापिनी ग्राह्या; तत्रैवपूजादयक्तेः । 
परदिने चद््रोदयादरध्व त्रिमुहूर्तं व्यापित्वे परैव कार्या, अन्यथा पूर्वैव । 
पूर्वावा परविद्धा वा ग्राह्या चद्द्रोदय सदा । 
त्रिमुहूर्ताऽपि सा पूज्या परतश्चोर्ध्वगामिनि ।। 
`इति मदनरत्ने, निर्णयामृते च संग्रहोक्तेः । 


अर््रात्रमतिक्रम्य वर्तते योत्तरा तिथिः । 


, तदातस्यांतिथौकार्य महालक्मीव्रतं सदा ।। 
इति महारक्ष्मीव्रतनिर्णयः । 
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अथ जीवत्पत्रिकाऽष्टमी-- 
आङिविनकृष्णाष्टमी जीवत्पुत्रिकाख्या । तथाहि भविष्ये-- 
इषे मास्यसिते पक्षे चाष्टमी या तिथिर्भवेत्‌ । 
पत्रसौ भाग्यदा सखीणां ख्याता सा जीवपुत्रिका ॥। 
शाकिवाहनराजस्य पुत्रो जीमूतवाहनः । 
तस्यां पूज्यः स नारीभिः पुत्रसौभाग्यलिप्सया ॥।* 
इयमष्टमी प्रदोषव्यापिन्युपोष्या 
“प्रदोषसमये खीभिः पूज्यो जीमूतवाहनः । 
पुष्करिणीं विधायाथ प्राङ्गणे चतुरसिकाम्‌ ।।' 
इति भविष्यपुराणात्‌। यद्युभयदिने प्रदोषव्यापिस्तदाऽपरेऽहन्येव प्रधान- 
कालानुरोधात्‌ नवम्यधिकरणकपारणानुरो धाच्च पूर्वदिने व्रते तु वक्ष्यमाण- 
वचनेन अष्टम्यां पारणे दोषश्रवणेन तदन्ते निशिपारणे निषेधेन च उपवास- 
द्रयापपत्तिः यदि पूर्वेद्युः प्रदोषव्यापि्नं परेद्युरिति तदा पूर्वेद्युरेव 
प्रदोषानुरोधबोधकपूर्वोक्तवचनात्‌ । 
पूर्वेद्युरपरेद्युर्वा प्रदोषे यत्र॒ चाष्टमी । 
तत्र पूल्यस्सदा सरीभी राजा जीमूतवाहनः ॥। 
इति विष्णुधर्मोत्तरीयाच्च । तिथिचन्धिकायां पक्षधरमिश्रोऽप्येवम्‌ । यत्तु 
ठक्कुरैः सप्तमीयुताऽष्टमी कर्तव्येत्यभिहितं तदपि गुरुमिश्रैकवाक्यत्वानुरोधेन 
पूर्वदिनमात्रे प्रदोषव्यापिन्यष्टमीविषयकमेव विधेयम्‌ । पारणन्तु परदिने तिथ्यन्ते 
कार्यम्‌ । 
"आश्विनस्यासिताष्टम्यां याः स्रियोऽन्नञ्च भुञ्जते । 
मृतवत्सा भवेयुस्ता विधवा दुर्भगा धुवम्‌ ।।' 
इति भविष्यात्‌ । विष्णुधर्मोत्तरे नवम्यां पारणविधानाच्च उभयदिने 
प्रदोषे तदव्याप्तौ (वा) उदयगामिन्यां (सूर्योदयगामिन्याम्‌) व्रतम्‌ । 
“लक्षमीव्रतखाभ्युदिते शशांके यत्राष्टमी चाश्विनकृष्णपक्षे । 
यत्रोदयं वै कुरुते दिनेशस्तदा भवेज्जीवितपुत्रिका सा ।।' 
इति दामोदरमिश्रधृतवचनात्‌ । दिनेशः सूर्यः । तथाचोभयदिने प्रदोषेऽ- 
ष्टम्यलाभे सूर्योदयकारीना यद्िनेऽष्टमी तदिने जीमूतवाहनव्रतमिति तात्पर्यम्‌। 
एषैव व्यवस्था परमानन्ददक्कुरकृतवर्षपद्धतावपि, इति तिथिचन्दिकायां म०म० 
पक्षधरमिश्रः ॥ 


हिन्दी--आश्विन कृष्ण अष्टमी को जीवितपुत्रिका कहते है । भविष्य 


1 कृत्यसारसपुच्चये 


पुराण भे कहा गया है - आवन महीने के कृष्ण पक्ष मेँ जो अष्टमी तिथि 
होती है । वह ख्ियों के किए पुत्र ओर सौभाग्यदायिनी होती है । से लोग 
जीवित पुत्रिका कहते है । शालिवाहन नाम का एक राजा था । उनके बेटे का 
नाम जीमूतवाहन था । पुत्र ओर सौभाग्य की कामना से ओरतें इनको पूजा 
करती हँ । यह प्रदोष व्यापिनी अष्टमी का ब्रत करना चाहिए । 


श्रदोष काल (संध्या के समय, प्रदोषोरजनीमुखम्‌ इत्यमरः) रात्रि के 
प्रारंभ मेँ नारियों के द्वारा जीमूतवाहन पूजनीय हैँ । आगन मेँ चतुरखिका एवं 
पुष्करिणी (छोट जलाशय) बनाकर पूजा करनी चाहिए ।' एेसा भविष्य पुराण 
में कथन है-- 

यदि दो दिन प्रदोष व्यापिनी अष्टमी हो तो प्रधान काल के अनुरोध से 
दूसरे दिन वाली ही अष्टमी करनी चाहिए नवमी मेँ पारण करना चाहिए इससे 
भी । यदि प्रथम दिन का व्रत किया जाता है तो आगे आनेवाठे वचन.के 
अनुसार अष्टमी मेँ पारण करने से दोष सुना जाता है । यदि नवमी के अन्त में 
पारण करते हैँ तो रात हो जाती है ओर रात मे पारण का निषेध किया गया 
है । इस तरह पूर्व दिन के त्रत में आपत्ति द्वय सामने आती है । यदि पूर्व दिन 
ही प्रदोष व्यापिनी अष्टमी है दूसरे दिन नदीं तो प्रदोषानुरोध से पहले दिन को 
अष्टमी करनी चाहिए, पूर्वोक्त वचन से भी यही सिद्ध होता है । 

पहले दिन हो या दूसरे दिन प्रदोष व्यापिनी अष्टमी जहां हो, उसी दिन 
व्रत करना चाहिए । प्रदोष व्यापिनी अष्टमी मेँ ही राजा जीमूतवाहन कौ पूजा 
नारियों को सदैव करनी चाहिए । विष्णु धर्मोत्तर के ये वचन हँ । तिथि चद्धिका 
में पक्षधर मिश्र भी एेसा ही कहते हँ । ठक्कुर न सप्तमीयुता अष्टमी करनी 
चाहिए एेसा जो कहा हे उसमें भी गुरु मिश्र कौ एक वाक्यता के अनुरोध से 
पूर्वं दिन मात्र मेँ प्रदोष व्यापिनी अष्टमी का ही विधान है । पारण दूसरे दिन 
तिथि के अन्त में करना चाहिए । क्योकि, भविष्य पुराण का वचन है-- ` 

आश्विनकृष्ण अष्टमी मे जो ओरते अन्न खाती हँ वे निश्चित रूप से 
विधवा ओर अभागिनी होती हँ तथा उसकी सन्तान जीवित नहीं रहती हैँ ।' 

विष्णु धर्मोत्तर मे नवमी में पारण का विधान है । यदि दोनों ही दिन 
प्रदोष काल मे अष्टमी नहीं हो तो जिस दिन सूर्य का उदय अष्टमी में हो उसी 
दिन जीवित्पुत्रिका त्रत करना चाहिए । 

"आश्विन कृष्ण अष्टमी की रात में जिस दिन चन्द्रोदय हो उस दिन 
लक्ष्मी त्रत होता है ओर जिस दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी में सूर्योदय हो उस 
दिन जीवितपुत्रिका त्रत होता है ।' 
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दामोदर मिश्र ने इसका उल्केख किया है । दिनेश अर्थात्‌ सूर्य । तथा 
दोनों ही दिन प्रदोषका मेँ यदि अष्टमी उपक्व्य नहीं हो तो जिस दिन 
अष्टमी तिथि मेँ सूर्योदय हो उसी दिन जीमूतवाहन ब्रत हो, इस श्लोक का 
यही तात्पर्य है । परमानन्द ठक्कर कृत वर्षपद्धति मेँ भी यही व्यवस्था है । 
तिथि चनद्धिका में म.म. पक्षधर मिश्र का भी यती अभिमत है । 


मेधिखी- आब जीवितपुत्रिका अष्टमीक सम्बन्ध मे-- 
आश्विन कृष्ण अष्टमी जीवितपुत्रिका कहवैत अछि । भविष्यपुराण मे-- 


आश्विन मासक कृष्णपक्ष में जे अष्टमी तिथि होयत अक्ति ओ 
सखीगणकलठेल अत्यन्त सौभाग्यदा एवं पुत्रदा होयत अछि । ई जीवपुत्रिका अर्थात्‌ 
जितियाक नामे ख्यात अछि । राजा शाक्िवाहनक पत्रक नाम जीमूतवाहन छठैन । 
पुत्र सौभाग्य प्राप्तिक इच्छा सँ खीलोकनिकलेक ई परमपूज्य छैथि । 


ई अष्टमी प्रदोष व्यापिनी उपोषणीय अकि 


यदि दुहू दिन प्रदोष व्यापिनी अष्टमी तिथि पावलजाय तऽ प्रधानकालक 
अनुरोधे दोसर दिनक प्रदोष व्यापिनी अष्टमी करवाक चाही । नवमी में ई ब्रतक 
पारण करवाक अनुरोधो से ई सिद्ध होयत अक्ति । यदि पहि दिनक प्रदोष 
व्यापिनी अष्टमीक व्रत कयल जाय तऽ दोसर दिन अष्टमी मे पाणक प्रसंगे दोष 
सुनल जायत अकि । । 


यदि की तिथिक अन्त मे पारण कय जाय तऽ रात्रि में पारणक निषेध 
कयलगेक अछि । अहि तरहे उपवास द्वयापत्ति भऽ जायत अर्थात्‌ दुई तरहक 
दोषभजायत अछि । यदि पहि दिन प्रदोष व्यापिनी अष्टमी होय तथा दोसर दिन 
प्रदोषव्यापिनी अष्टमी उपलन्ध नहि होय तऽ एहन स्थिति में पहिल दिनक अष्टमी 
त्रत कयटेवाक चाही, पूर्वोक्त वचन संँ एववहि सिद्ध होयत अचि । 

“पिक दिन हो या दोसर दिन, जाहि दिन प्रदोषकार में अष्टमी पडत होय 
ताही दिन खी कोकर्निंके राजा जीमूतवाहनक पूजा करवाक चादी ॥ 

ई विष्णु धर्मोत्तरक सेहो वचन अच्छि । तिथिचद्धिका में पक्षधर मिश्रोक 
सिद्धान्त एत वहि छन्हि । जतऽधरि महेश ठाकुरक कथन छन्हि जे सप्तमी युक्त 
अष्टमी करवाक चाही, तदपि गुरु मिश्रक एक वाक्यत्वक अनुरोध सें पूर्वं दिनमात्र 
मेँ प्रदोष व्यापिनी अष्टमी विषयके विधान अच्छि । मुदा ब्रतक पारण दोसर दिन 
तिथिक अन्त में करवाक चाही । 

(आश्विन कृष्ण अष्टमीक दिन जे नारी अन्न खाइ छथि ओ निश्चित रूपेण 
अभागकि एवं विधवा होयत छथि । हुनक सन्तान नहि जीवन्हि ।' ई भविष्य 
पुराणकं वचन अक्ति । 


८० कृत्यसारसमुच्चये 


विष्णुघरमेत्तिर मे नवमी में पारणक विधान अछि । यदि दुहदिन में क 
दिन दोष व्यापिनी अष्टमी नहि होय तऽ जाहि दिन सूर्यक उदय अष्टमी में होय 
तादी दिन जितियाक व्रत करवाक चाही । 


“आश्विन कृष्ण अष्टमीक जादि राति में चन्रमाक उदय हो, ताही राति में 
लक्ष्मीक व्रत करवाक चाही । मुदा जाहि दिन अष्टमी मे सूर्यक उदय हो ताहि दिन 
जितियाक व्रत करवाक चाही ।' 

दामोदर मिश्रक ई वचन अछि । दिनेशक तात्पर्य सूर्य सं अछि । अर्थात्‌ 
दुहदिन मे कोनोदिन प्रदोष कारू मेँ यदि अष्टमी उपलन्धनहि होय, तऽ जाहि दिन 
अष्टमी तिथि में सूर्योक उदय हो ताही दिन जितियाक व्रत करवाक चाही । एत 
वहि व्यवस्था परमानन्द ठक्कर कृत वर्ष पद्धतियो में अछि । एकर उल्केख तिथि 
चद्धिका में मम. पक्षधर मिश्र कयने छथि । 

विमर्शः इय्चाष्टमी प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या । तथाहि भविष्ये-- 

प्रदोष समये खरीभिः पूज्यो जीमूतवाहनः । 
पुष्करणीं विधायाथ प्राङ्गणे चतुरखिकाम्‌ ।। 
विष्णुधर्मोततिप्यैवम्‌ यत्तु-- 
“सप्तम्यामुदिते सूर्ये परतश्चाष्टमी भवेत्‌ ।' 

“तत्र व्रतोत्सवं कुर्यात्‌ न कुर्यादपरेऽहनि ।' इति तत्तचिन्तामणौ महेश 
उक्कुरैरभिमतं तदपि गुरु मिश्रैक वाक्यत्वानुरोधात्‌ पूर्वं दिनमात्रे प्रदोष व्यापिन्यष्टमी 
विषयकमेवेत्यवसेयम्‌ । पारणन्तु परदिने तिथ्यन्ते कार्यम्‌ । उभयदिने प्रदोष व्याप्तौ तु 
उदय व्याप्त्यनुरोधात्‌ पूर्वाय तिथ्यन्ते पारणानुरोधादुपवासद्वयापत्यनुरोधाच्च परदिन एव 
व्रत पूजनञ्च । उभयत्र प्रदोषाव्याप्तौ तु यत्रोदयं वै कुरुते दिनेश । इत्यादि स्मृते- 
रुटव्यापिन्याऽष्टम्यामिति सर्वमतसिद्धोनिर्णयः इति । 

वस्तुतस्तु--"याख्ियोऽन्नं च भुज्यते" मृतवत्सा भवेयुस्ता विधवा दुर्भगा धुवम्‌ ।'' 
इति भविष्योक्त वचनस्य वज्रलेपत्वात्‌ पूर्वदिने रात्रौ (ओंगठन) समये वा यदाऽष्टम्याः 
योगस्तदारभ्यैवान्नाशनाभावो विधेयः । व्रतारम्भस्तु उपर्युक्त रीत्यैव कर्तव्य इति । 
मिथिलायां मैथिल सम्प्रदाये सर्वमान्योऽयं सिद्धान्तः । 
अथ अन्वष्टकाश्राद्धम्‌-- 

नवम्यामन्वष्टकाश्राद्धम्‌ । तत्र कात्यायनः-- 

“अन्वष्टकासु नवभिः पिण्डैः श्राद्धमुदाहतम्‌ । 

पित्रादि मातृमध्यञ्च ततो मातामहान्तकम्‌ । इति । 
ब्रह्माणपुराणे-- "पितृणां ्रथमं दद्यान्‌ मातृणां तदनन्तरम्‌ । 

ततो मातामहादीनामन्वष्टका इति क्रमः ।॥' 
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तथा च परथमं पित्राद्त्रियाणां ततो मात्रादितिसृणाम्‌ ततो मातामहादि- 
त्रयाणामेव नवपुरुषश्राद्धमन्वष्टकायां भवतीति भावः ॥ 

हिन्दी--नवमीतिथि मेँ अन्वष्टका श्राद्ध होता है । कात्यायन का कथन 
है-- । 

अन्वष्टका मे नौ पिण्डों से श्राद्ध कहा गया है । आदि मेँ पिता के ब्रीच 
मेँ माता के ओर अन्त मेँ मातामह के पिण्ड का विधान है । इति । 
ब्रह्मणपुराण मे-- 

पिता का पहले पिण्ड देना है, फिर माता का ओर बाद में नाना का, 
अन्वष्टका श्राद्ध का यही क्रम होता है । 

पहले पित्रयादि तीन, फिर मात्रादि के तीन इसके बाद मातामहादिके 
तीन । कु मिलाकर नौ का अन्वष्टका मेँ श्राद्ध का विधान है । 

मेथिली--आब अन्वष्टका श्राद्धक सम्बन्ध मे-- 

आश्विनकृष्ण नवमी तिथि में अन्वष्टका श्राद्ध होयत अच्छि । 

अहि सम्बन्ध में कात्यायनक कथन अलि 

अन्वष्टका श्राद्ध मे नौटा पिण्ड होयत अक्ति । आदि में पितुनिमित्तक तीन, 


बीच में मातुपक्षीय तीन तथा अन्त मेँ मातामहपक्षीय तीन, सबटा मिकाके नौरा 
पिण्ड होयत अच्छि । 


ब्रद्याण्डपुराणक वचन अकि-- 


प्रथमतः पितृनिमित्तक पिण्ड देवाक चाही तदनन्तर मातृनिमित्तक अन्त मेँ 
मातामह निमित्तक पिण्ड देवाक चाही । 
तथा प्रथम पित्रादि तीन तत्पश्चात मात्रादितीन एवं अन्त मे मातामहादि तीन 
सभटा नौ पुरुषक अन्वष्टका में श्राद्ध होयत अछि, ई भाव अकि । 
विमर्शः -इयं नवमी पूर्वाह्नव्यापिनी ग्राह्या--- पूर्वाहणेमातृकं ज्ञेयमिति" तिथि 
चन्द्रिकायां निर्णीतत्वात्‌ । (श्रातर्ृद्धिनिमित्तकम्‌* इति साहचर्यात्‌ प्रातरारभ्य सार्द्ध प्रहरं 
यावत्‌ पूर्वाद्णम्‌) 
कात्यायनः--अमावास्याव्यतीपातेपौर्णिमान्वष्टकासु च । 
विद्रानृश्राद्धमकूर्वाणो नरकं प्रतिपाद्यते ।। 
श्राद्धसूत्र-- सर्वासामेवमातृणां श्राद्धं कन्यां गतेरवौ । 
नवम्यामेवकर्तव्यम्‌ ब्रह्मलब्ध परा च सा । 


शातातपः--अन्वष्टकासुवृद्धौ च प्रतिसंवत्सरं तथा । 
अत्रमातुः पृथक्‌ श्राद्धमन्यत्रपतिना सह । 


६कृ. 
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एक मूर्तित्वमायाति सपिण्डीकरणे कृते । 
पत्नीपतिपितृणां तु तस्मातदंशेषु भागिनी ॥ 
वृहस्पतिरपि-- स्वेनधर्तासमंश्राद्धं माताभुक्ते सुधासमम्‌ । 
पितामहो च स्वेनैव स्वेनैव प्रपितामहो ॥। 
षडुत्रिंशन्मतेऽपि-- एकत्वं सागताभर्तुः पिण्डेगोत्रेऽथ सूतके । 
सपृथक्‌ पिण्ड दानन्तुतस्मात्पत्नीषु विद्यते ।॥। 
तथा चतुर्विंशन्मतेऽपि-- क्षयाहं वर्जयित्वैकं स्त्रीणां नास्ति पृथक्‌ क्रिया । 
केचिदिच्छन्ति नारीणा पृथक्‌ श्राद्धं महर्षयः ॥ 
तथा कात्यायनः-- न योषिद्भ्यः पृथग्‌ दद्यात्‌ अवसानदिनाद्ते । 
स्वभर्तृपिण्डमात्रेण -तृप्तिरासां यतः स्मृताः ॥। 
आवश्यक श्राद्धादिविषये येषां पिण्डादिकं पितरो नाश्नन्ति तानाह यमः 
नाश्नन्ति पिशुने देवा नाश्मन्त्य नृतवादिनि । 
भार्याजितस्य नाश्वन्ति यस्य चोपपतिगृहे ।* 
नखरैरूपजातस्य न॒ रक्ताम्बरवाससः ।। इति । 
अत्रदेवा इत्युपलक्षणम्‌, पितरोप्येवम्‌, स्मृत्यन्तरेदर्शनात्‌ ।श्राद्धसमये शुक्लवस्त्रं 
धार्यमित्याह्न प्रचेताः--श्राद्धकृच्छुक्लवासाः स्यादिति 1 र 
, अन्वष्टकाश्राद्ध कर्मण्येव इयमष्टमी पूर्वाह्ण व्यापिनी ग्राह्या । केवलं तन्निमित्तक 
ब्राह्मण भोजन मात्रे तु मध्याह्न व्यापिन्येवेतिनव्याः । वस्तुतस्तु केवल मा्रादयुदेश्यकं 
ब्राह्मणभोजनमपि श्राद्ध शब्देन अभिधीयते । तथा हि हेमाद्रि-- 
होमश्च पिण्डदानञ्च तथा ब्राह्मण भोजनम्‌ । 
श्राद्धशब्दाभिधेयं स्यादेकस्मिन्नौपचारिके ।। 
एवञ्च मातृनवमीनिमित्तकं केवल ब्राह्मण भोजनमपि पूर्वाह्णे एव कर्त्तव्यम्‌, इति 
तत्त्वविदः । व्यवहारोऽपि सर्वत्रायमेव प्राय इति । 


अथ गजच्छाया-- कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां मघायुक्तायां हस्तनक्षत्रगते सूर्ये 
गजच्छाया भवति । तथाहि वायुपुराणे-- 
हस्ते सूर्ये स्थिते या तु मघायुक्ता त्रयोदशी । 
तिथिवैवस्वती नाम सा छाया कुञ्जरस्य तु ।।' 
अन्यच्च "कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां मघास्वि्दुःकरे रविः । 
यदा तदा गजच्छाया श्राद्धं पुण्यमवाप्यते ।।* . 


अत्र वारनियमो नास्ति प्रापकाभावात्‌। दिवस एवैतादृशयोगे गजच्छाया 
न तु रत्रौ । तथा हि महाभारते-- 
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दिवैव योगः शस्तोऽयं न तु रात्रौ कदाचन । इति । 
अत्र मधुघृतयुतपायसेन श्राद्धम्‌ । तथा हि-- 


“सोऽस्माकं कुक जायाद्यो नो दद्यात्‌ त्रयोदशीम्‌ । 
पायसं मधुसर्पिभ्यां वर्षासु च मघासु च ।॥' 
पितृणामुक्तिरियं ब्रह्मपुराणे-- 


अश्वयुज्यां तु कृष्णायां त्रयोदश्यां मघासु च । 

प्रावृड्तौ यमः प्रेतान्‌ पितुश्चापि यमारयात्‌ ॥ 

विसर्जयति मानुष्ये कृत्वा शून्यं स्वकं पुरम्‌ । 

क्षुधार्ताः कीर्तयन्तश्च दुष्कृतं तु स्वयं कृतम्‌ ॥ 

पायसं पुत्रपौत्रेभ्यः काङ्क्षन्तो मधुसंयुतम्‌ । 

तस्मात्तत्र विधानेन तर्पयेत्पायसेन च ॥ 

मध्वाज्यतिलभिश्रेण तथा शीतेन चाम्भसा । 

ग्रासमात्रं परगृहाद्‌ व्यक्तं यः प्राप्नुयान्नरः ।। 

भिक्षामात्रेण यः प्राणान्‌ सन्धारयति वा स्वयम्‌। 

यो वा सम्बरद्धयेददेहं प्रत्यहं चात्मविक्रयात्‌ ॥ 

श्राद्धं तेनापि कर्तव्यं तैस्ते््रव्यैः स्वसञ्चितैः । 

नास्मात्परतरः काकः श्राद्धेष्वन्यत्र विद्यते ।। 

यत्र॒ साक्षाद्धि पितरो गृहणन्त्यमृतमश्षयम्‌ ।।“ 

ज्येष्टपुत्रवता पिण्डरदितमेव श्राद्धम्‌ कर्तव्यम्‌ । “मघायां पिण्डदानेन 

ज्येष्ठः पुत्रो विनश्यति ॥ इत्यनिष्टश्रवणात्‌ ज्येष्ठपदमत्र सर्वज्येष्टपरमिति 
रसमाला । सत्र मघाधिकरणकश्राद्धमात्रेण पिण्डदाननिषेधः । सपिण्डनदिने 
मघासत्तवे सपिण्डनपर्युदासापत्तेः, किन्तु मघानिमित्तके । तथा च मघापुरस्कारेण . 
पार्वणं ज्येष्टपुत्रिणा पिण्डरहितं कर्तव्यमिति शास्त्रार्थः । इति कृत्यमहार्णवः । 
तथाहि ब्रह्मपुराणे-- 

“सूतके मृतके चैव ग्रस्तयोशचन्दरसूर्ययोः । 

छायायां कुञ्जरस्याथ भुक्त्वा तु नरकं व्रजेत्‌ । 

प्रमादाद्‌ ब्राह्मणो भुक्त्वा चरेच्चाद्रायणं व्रतम्‌ ।।' 

एतेन ब्राह्मणस्य तत्र भोजने चान्द्रायणं, क्षत्रियादीनां पादपादहीनं तत्तदेव । 
“विप्रे तु सकलं देयं पादोनं क्षत्रिये मतम्‌ । 


इति बृहद्‌ विष्णुवचनात्‌ । विशेषतो ब्राह्मणस्यैवोपादानाद्‌ ब्राह्मणस्यैव 


प्रायधित्तमिति केचित्‌ । चान्द्रायणप्रकारो मत्कृतप्रायधित्तव्यवस्थायाम्‌ 
अवलोकनीयः ॥ 
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हिन्दी-- आश्विन कृष्णपक्ष त्रयोदशी यदि मघानक्षत्र युक्तं ठा तथा 
हस्तनक्षत्रगत सूर्य हो' तो गजच्छाया होती है । जैसा कि वायुपुराण म कहा 
गया है-- 

सूर्य यदि हस्त न्तर मेँ हो तथा मघा नक्षत्र युक्त वह त्रयोदशी होतो 
वह तिथि वैवस्वती नाम की होती है ओर उसे ही गजच्छाया कहते ₹ं । 

ओर दूसरा-- आश्विन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी मेँ मघानक्षत्रगत्चन््र तथा 
हस्तनक्षत्रगत सूर्य यदि हो तो गजच्छाया होती है, इसमें श्राद्ध करन स पुण्य 
की प्राप्ति होती है । 

यल दिन का कोई नियम नहीं है । क्योकि, उसमें प्रापक अर्थात्‌ ७ 
करने वाले का अभाव है । दिन में ही पूर्वोक्त योग रहने पर गजच्छाया होती ह 
न कि रात मेँ । महाभारत मे लिखा हे-- 

टिन मेँ ही यह योग प्रशंसनीय होता है, रात मेँ कदापि नहीं । इति । 

गजच्छाया में मधु, घी एवं पायस से श्राद्ध होता है । जैसा कहा है-- 

वर्षाकालीन मघा त्रयोदशी तिथि में मधु ओर घी मिली खीर जो हमारे 
कुल में जनम किए हैँ उन्दं हमें देना चाहिए । पितरो का यह कथन है । 
ब्रह्मपुराण मेँ-- 

मघा या अश्विनी नक्षत्र युक्त आश्विन कृष्ण त्रयोदशी तिथि में वर्षा 
ऋतु मे यमराज प्रेतो को ओर पितरों को यमगृह से बाहर शून्य मेँ छोड़ देते हं। 
वे मनुष्य के आकार में भूख से तडपते, अपने द्वारा किये गये दुष्कर्म का 
वर्णन करते हुए, अपने बेटे, पोते से मधु मिली खीर पाने की कामना रखते 
हँ । इसलिए आरिविन कृष्ण त्रयोदशी में विधिपूर्वक खीर से उन्दँ संतुष्ट करना 
चाहिए । मधु, घी ओौर तिक मिली खीर तथा शीतल जल से पितरों को 
संतुष्ट करना चाहिए । जो व्यक्ति साफ तौर पर एक कौर अन्न दूसरे घर से 
पाता है अथवा भीख मांगकर जो अपना गुजारा करता हो, जो अपने आपको 
बेचकर अपनी देह! का पालन करता हो, उन्हं भी अपने संचित द्रव्य से श्राद्ध 
करना चाहिए । इससे बढ़कर श्राद्ध का कोई सुन्दर समय ओर दूसरा नहीं 
होता । क्योकि, इस समय पितर साक्षात्‌ अक्षय अमृत ग्रहण करते ह । 


बड़े बेटे वारे बाप को.यहां पिण्ड रहित श्राद्ध करना चाहिए । मघा मेँ 
पिण्ड दान करने से ज्येष्ठ पुत्र का विनाश सुना जाता है । ज्येष्ठ पद से यहाँ 
सबसे बड़े बेटे का वारक है एेसा रसमाला मेँ कहा गया है । मघानक्षत्र से 
सम्बन्धित हरं तरह के श्राद्ध में पिण्ड दान का निषेध है । सपिण्डीकरण के 
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दिन यदि मघा नक्षत्र पड़ जाय तो सपिण्डीकरण की भी निपेधापत्ति होगी, 
किन्तु, वह मघा निमित्त हौ होगी । ओर भी, ज्येष्ठ पुत्र वाले पुरुष को मघा 
नक्षत्र कौ सहचारिता के कारण पिण्ड रहित पार्वण श्राद्ध करना चाहिए, यही 
शाख का अर्थं हे । कृत्यमहार्णव मे एेसा ही उल्केख है । 

ब्रह्मपुराण मे कहा गया है-- 


सूतक लगने पर किसी के मर जाने पर, चन्द्रग्रहण या सूर्यग्रहण के 
अवसर पर तथा गजच्छाया मे जो व्यक्ति भोजन करता है, वह नरकगामी होता 
है । आलस्यवश यदि ब्राह्मण एसे अवसर पर भोजन कर ले तो उसे 
चन्द्रायण व्रत करना पड़ता है । 

अतः ब्राह्मण यदि एेसे अवसर पर भोजन करे तो चान्द्रायण व्रत के 
लाद उसे शुद्धि मिलती है । क्षत्रियादि को एक चरण हीन वही व्रत करना 
चाहिए । | 


"ब्राह्यण को सम्पूर्ण चन्द्रायण करना पडता है ओर क्षत्रियं को एक 
चरण कम । यह वृहद्िष्णुवचन से प्रमाणित है । खाशकर ब्राह्यणो का उल्लेख 
होने से ब्राह्मणों के लिए हौ वह प्रायश्चित्त कहा गया है, एेसा कुछ लोगों का 
कहना है । वाद््रायण के भेद मेरे द्वारा रचित प्रायशिचत्त व्यवस्था में देखना 
चाहिए । 

मैथिकी--एकरवाद गजच्छाया-- 

आश्विनकृष्णपक्षक त्रयोदशी तिथि यदि मघानक्षत्र युक्त हो तथा हस्तनक्षत्र 
गत सूर्य होय तऽ गजच्छाया योग होयत अछि । वायुपुराण में कहलगेक 
अछि- । । 

हस्त नक्षत्र स्थित सूर्यं होय, मघायुक्त हो तथा त्रयोदशी तिथि होय, तेऽ 
ओ तिथि "वैवस्वती" कहवैत अचि, एकरे गजच्छाया कहकर जायत अछि । 


दोसरो वचन अछि-- 

आश्विन कृष्ण पक्षक त्रयोदशी तिथि मे मघानक्षत्रगत चन्द्रमा तथा 
हस्तनक्षत्रगत सूर्यं यदि दोय तऽ गजच्छाया होयत अछि । अहि अवसर पर 
पितरक श्राद्ध कयने पुण्यक प्राप्ति होयत अचि । 

प्राप्तकर्ताक अभाव भेने अहि में वार अर्थात्‌ दिनक नियम नदि होयत 
अछि । गजच्छाया श्राद्ध दिने में होयत अच्छि राति में नहि । महाभारत मे. 
कटलगेल अछ्ि--“गजच्छायायोग दिने मेँ प्रशस्त अछि, राति मे कथमपि नहि ।' 
गजच्छाया योग मेँ मधु, घी पिल खीर सं श्राद्ध करवाक विधान अछि-- 
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वषक्रितु मे मघायुक्त आश्विन कृष्ण त्रयोदशी तिथि मे घी एवं मधु मिश्रित 
खीर जे हमरा कुरू मे जन्मग्रहण कयने छथि हुनका देवाक चादी । 


पितरक ई उक्ति छैल्ठि । ब्रह्मपुराण मे-- 


मघा एवं अश्विनी नक्षत्र युक्त आश्विन कृष्ण त्रयोदशी वर्षा ऋतु में 
यमराज प्रेतगण एवं पितरलोकनिके यमपुरी सँ छोडि दैत छथिन । ओ सन मनुष्य 
भय शून्य मे भूख सं अत्यन्त पीडितभय स्वयंकृत दुष्कर्मक वर्णन करैत पुत्र एवं 
पौत्र सँ मधुमिभ्रित खीरक कामना करैत अपन अपन गांव नगर मेँ भटकैत फिरैत 
छथि । तोय, अहि अवसर पर पितर रोकनिके विधिपूर्वक मधु एवं घी मिश्रित 
खीर एवं शीतर पेय जर सं सन्तुष्ट करवाक चाही । जे व्यक्ति मात्र एक कोर 
अत्न दोसर व्यक्तिक घर सं प्राप्त करैत छथि, अथवा भीख मागिकय अपन प्राणक 
धारण करैत छथि किम्वा प्रतिदिन अपना के वेचि अपन देहक सवर्द्धन करैत 
छथि, एहनो व्यक्ति के स्वसञ्चित धन सँ ई श्राद्ध करवाक चाही । श्राद्ध कठेल 
अहि संँ सुन्दर कारू कोनो आन नहि होयत अकि; कियैत तेऽ अहि कारु में 
निश्चित रूप सं पितर स्वयं साक्षात्‌ भय श्राद्धीय द्रव्य स्वीकार करैत छथि । 


जिनक बड़ बेटा छैन्हि हुनका पिण्ड रहित श्राद्ध करवाक चाही, मघा में 
पिण्ड दान कयने जेठ पुत्रक विनाश भऽ जायत छैक, एहन अनिष्ट सुनकर जायत 
अकि । जेठ पदेन सबसे जेठ पद्‌ अदहिठाम के गे अकि ई रसमालाक विचार 
अछि । अहिठाम मघा सँ सम्बन्थित हर तरहक श्राद्धक निषेध कय गेक अचि । 
अहि नियम सँ तऽ सपिण्डीकरणक दिन यदि मघा नक्षत्र होय तऽ ओकरो में 
पिण्डदानक निषेधापत्ति भऽ जायत । किन्तु, ओ निषेध मघा निमित्त के हैत । जेठ 
पुत्रक पिता के मघानक्षत्र सह चारिताक कारणे पिण्ड रहिते पार्वण करवाक चाही, 
शाख्रक एतवहि अर्थं अछि । ई कृत्यमहार्णवक सिद्धान्तं अकि । ब्रह्मपुराण मे-- 

सूतक भेने, ककरो मृत्यु भेला पर, चन्द्र॒ एवं सूर्यग्रहणक अवसर पर 
गजच्छाया में जे कोनो गोटे अननक भक्षण करैत छथि, ओ निश्चित रूपेण नरक 
जायत छथि । प्रमादवश यदि कोनो ब्राह्मण अन्नभक्षण कयलथि तऽ उनका 
चाद््रायण ब्रत करवाक चाही । 


एकरा सं ई सिद्ध होयत अछि ब्राह्मण यदि उक्त अवसर पर भोजन 
कयल्थि तऽ हुनकाठेक सम्पूर्णं चान्द्रायणक विधान अकि । क्षत्रियादि के एक 
चरणकम प्रायरिचत्त होयत छैक । । 

श्राह्मण के सम्पूर्ण प्रायरिचत्त एवं क्षत्रियकलेल एक चरणदीन ।' 

ई वृद विष्णुक वचन अछि । ब्राह्मणक विशेष उल्छेखक कारणे ब्राह्मण 
कवेल ई प्रायरिचत्तक विधान अच्छि । ई कुछ लोकनिक विचार छैन्हि । 


चाद्धायणत्रतक प्रकारक सम्बन्ध में हमर “प्रायश्चित्त व्यवस्था" देखवाक 
याही । 
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विमर्शः- अत्र निर्णयसिन्युधृतयमवचनानि-- 


हंसे करस्थिते या तु अमावास्याकरान्िता, 

सा ज्ञेया कञ्जरच्छाया इति बौधायनोत्रवीत्‌ । 
वनस्पतिगते सोमे छाया या प्राङ्मुखीभवेत्‌ 

गजच्छाया तु सा प्रोक्ता तस्यां श्राद्धं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 


भारतेयथा-- अजेन सर्वलोहेन वर्षासु नियतव्रतः । 
हस्तिक्ठायासु विधिवत्कर्ण व्यजन वीजितम्‌ ॥। श्राद्धं दद्यादितिशेषः । 


अन्यच्च यथा--इत्येवं पितृ यज्ञस्य यदाकर्तु न शक्नुयात्‌ । 
स॒ तदा वाचयेद्धिप्रान्‌ शाकल्यात्सिद्धिरस्त्विति ।। 
सतिविभवे एवं न कृते वंशधननाशोऽपरतर दुर्गतिरिति । 


चान्द्रायण ब्रतविधानं प्रकारश्च यथा-- 


तत्र चन्द्रस्य कलाक्रमोपचयापचयवद्‌ ग्रासस्य क्रमवृद्धिहासाभ्यामयनं चरणं 
यस्मिन्‌ तच्चाद्द्रायणं व्रतम्‌ । तद्धेद प्रतिपादकानि प्रायशचत्तमयूखधृत यमवचनानि-- 


वरद्धयेत्पिण्डमेकेकं शुक्ले कृष्णे च द्वासयेत्‌ । 
एतच्चाद्द्रायणं नाम यवमध्यं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
एकैकं हासयेत्कृष्णे पिण्डं शुक्छे च वर्द्धयेत्‌ । 
एतत्पिमिलिकामध्यं चाद््रायणमुदाहतम्‌ ।। 
तरीखीन्‌ पिण्डान्‌ समश्नीयात्‌ नियतात्मा दृढव्रतः। 
हविष्यान्रस्य वैमासमृषिः चान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥ 
चतुरः प्रातरश्मीयाच्चतुरः सायमेव च । 
पिण्डानेतद्धि बालानां शिशुचान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥। 
पिण्डानष्टौ समश्नीयान्मासं मध्यन्दिने रवौ । 
यतिचान्द्रायणं होतत्सर्वकल्मषनाशनम्‌ ॥ 
यथा कथञ्चित्पिण्डानां तिसखरोऽशीतिः समाहितः 
मासेनाश्नन्‌ हविष्यस्य चनदरस्येति सलोकताम्‌ ॥ 


एभिर्वचनैस्तस्य षड्विधत्वम्‌-यवमध्य-पिपीलिकामध्व-ऋषिचान्द्रायण-शिशु- 
चान्द्रायण-यतिचादद्रायण-सामान्यचानद्रायणभेदात्‌ । 


तथा तद्धेदाः उक्ताः मनुना-- 


अष्टावष्टौ समश्नीयात्‌ पिण्डान्मध्यन्दिने गते । 
नियतात्मा हविष्याशी यति चान्द्रायणं चरेत्‌ ।। 
चतुरः प्रातरश्नीयात्‌ पिण्डान्‌ मध्यन्दिनेगते । 
चतुरोऽस्तमिते सूर्ये शिशुचान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥ 
यथाकधञ्चित्पिण्डानां तिस्रोऽशीतीः समाहितः । 
मासेनाश्नन्‌ हविष्यस्य चन्दरस्येति सलोकताम्‌ ॥ 
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एकैक ह्वासयेत्पिण्डं कृष्ण शुक्ठे च वर्द्धयेत्‌ । 
उषस्पृरौखिषवणमेतच्चान्द्रायणं स्मृतम्‌ ।। 
एतमेव विधिं कृत्स्नमाचरेद्यवमध्यमे । 
जुक्लपक्षादिनियतश्चरंरचान्द्रायणं व्रतम्‌ ।। 
अत्रादितश्चतुर्भिः श्लोकैः क्रमेण पिपीलिका मध्य-यवमध्य-यति चाद्द्रायण- 
शिशुचानद्रायणेति चत्वारो भेदाः । परन्तु यथा कथञ्चित पिण्डानापित्यादि योगि- 
याज्ञवल्क्यवचनस्यानुसारेण सामान्यचान्द्रायणमित्यर्थः स्यात्तदा मनुमतेनाऽपि पञ्चभेदाः 
सिद्धाः । विशेषचान्द्रायणत्रतविषये प्रायश्चित्त व्यवस्थायामवलोकनीयः प्रायश्चित्त 
मयूखेऽपि च द्रष्टव्यः ॥ 


अथ श्राद्धकालः--शुक्कपक्षस्य पार्वणं पूर्वाह्ने कृष्णपक्षस्य 
चापराह्ने । तथा च मार्कण्डेयः-- 
शुक्कपक्षस्य पूर्वाह्णे श्राद्धं कुयद्विचक्षणः । . 
कृष्णपक्षेऽपराहने च रौहिणं न तु कुङ्घयेत्‌ ।' 
. इति तिथितत््वचिन्तामणौ अक्षयतृतीयाप्रकरणं रौहिणामित्येकोदिष्ट- 
परमिति श्राद्धरत्ने लक्ष्मीपतिः ॥ 


। हिन्दी--शुक्कपक्ष मेँ दोपहर दिन के पहले तथा कृष्णपक्ष में दोपहर 
दिन के बाद पार्वण श्राद्ध करना चाहिए । मार्कण्डेय का वचन है-- 


बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को शुक्लपक्ष के पूर्वाह्ण में श्राद्ध करना चाहिए । 
इसी तरह कृष्णपक्ष के अपराह्न मेँ श्राद्ध करना चाहिए । किन्तु ध्यान रखना 
चाहिए कि रौहिण अर्थात्‌ दिन के नवम मुहूर्तं का ल्न नहीं होना चाहिए । 


एेसा तत्त्वचिन्तामणि मे कहा गया है । अक्षय तृतीया प्रकरण मेँ 
रौहिणम्‌” का प्रयोग एकोदिष्ट परक है-- इसका उल्छेख श्राद्ध रत्न में 
लक्ष्मीपति ने किया हे । । 


मैधिटली-- श्राद्धकाल- 


शुक्ल पक्षक पार्वण पूर्वाह्ण में तथा कृष्ण पक्षक पार्वण अपराह्न में 
` होयवाकचाही । मार्कण्डेय पुराण में कहलगेल अकि विचक्षण लोकनि के 
शुक्छपक्षक पूर्वाह्ण मेः तथा कृष्ण पक्षक अपराह्न मेँ पार्वण करवाक चाही । 
किन्तु अपराह्ण में “रौहिण' अर्थात्‌ दिनक नवम मुहूर्तक लङ्घन नहि होयवाक 
चाद्य । 


तिथितत््वचिन्तामणि मे एकर उल्लेख अक्ति । अक्षय तुतीया प्रकरण में 
रौहिण शब्द एकोदिष्ट परक मानलगेल अछि । ई श्राद्धरलन में टक्ष्मीपतिक कथन 
छैन्दि । 
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अथ श्राद्धकालमाह-- 
'पूर्वाहणे मातृकः श्राद्धं पराहणे तु पैतृकम्‌ । 
एकोद्दिष्ट तुं मध्याह्ने प्रातर्ृद्धिनिमित्तकम्‌ ।।' 
पूर्वाह्णे इति सार्धप्रहरं यावत्‌ । तच्च गोपूजाप्रकरणे वक्ष्यते । 
मातृकमन्वष्टका पैतृकं पार्वणम्‌ । एकोदिष्टमाद्यश्राद्धादीति श्राद्धरत्े 
लक्ष्मीपतिः । मध्याह्ने कुतुपे । कुतुपकालमाह-- 
“द्रौ यामौ घटिकान्यूनौ द्रौ यामौ घटिकाधिकौ । 
स कालः कुतुपो ज्ञेयः पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ।।' 
विशेषमाह रत्न मालावाम्‌-- 
"दिनस्य यः पञ्चदशो विभागो रत्रेस्तथा तद्धि मुहूर्तमानम्‌” इति । तथा 
च दिनमानस्य पञ्चदशमो विभागो दिनमुहूर्तं एवं र्रावपीत्यर्थः । तत्राष्टमो 
मुहूर्तः कुतुपः नवमो रौहिणः । तथाहि-- 
"अह्नो मुहूर्ता विख्याता दश पञ्च च सर्वदा । 
तत्राष्टमो मुहूर्तो य: सः कालः कुतुपः स्मृतः ॥ 
प्रातःकालादिमाह-- 
“प्रातःकालो मुहूतख्िरीन्‌ सङ्गवस्तावदेव हि । 
मध्याहनल्िमुहूर्तः स्यादपराहणस्ततः परम्‌ ॥ 
सायाहनल्निमुहूर्तः स्याच्छ्राद्धं तत्र न कारयेत्‌ ।।' 
ततः परमिति मुहूर्तत्रयमितिशेषः । उभयदिने कुतुपस्यलाभे अथवा 
पूर्वदिने रौहिणस्योत्तरदिने कुतुपस्तदोभयत्र पूर्वदिन एवैकोदिष्टं, विहितत्वा- 
विशेषात्‌ कपालाधिकरणन्यायात्‌ । यदि च .कुतुपमुहूर्तं एकस्मिन्नपि दिने 
क्षयतिथिर्न कभ्यते तदा रौहिणे श्राद्धं रौहिणमुल्क्घ्य न कर्तव्यम्‌ । 
“रौहिणं तु न रङ्घयेत्‌* इति वचनादिति ॥ 
हिन्दी--आव श्राद्ध का समय बतलाया गया है-- 
दिन के पहले पहर मेँ मातुपक्षीय तथा दिन के पिछले पहर मँ 
पितृपक्षीय श्राद्ध करना चाहिए । प्रातः वृद्धि निमित्तक दोपहर दिन में एकोदिष्ट 
करना चाहिए । पूर्वाह्न से तात्पर्य है डेढ पहर दिन तक अर्थात्‌ सूर्योदय के 
बाट. साद चार घंटे तक । इसे हम गोपूजा प्रकरण में कहेंगे । मातृपक्ष से 
सम्बन्धित अन्वष्टका, पितरों के सम्मान मेँ अनुष्ठित पार्वण तथा आद्य 
श्राद्ध से सम्बन्धित एकोदिष्ट श्राद्ध होता है । एेसा श्राद्ध रत्न मे लक्ष्मीपति ने 
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कहा है । दोपहर दिन मे कुतुप श्राद्ध कहलाता है । कुतुप काल के सम्बन्धमें 
कहा गया है । 

दो याम अर्थात्‌ तीन घंटे का एक याम होता है । (सूर्योदय से लेकर 
९२ घटे तक का समय) एक घटिका (चौबीस मिनट का समय) कम ओर दो 
याम से २४ मिनट अधिक के समय को कुतुप काल कहा गया हं । इस 
समय पितरो के निमित्त दी गई वस्तु अक्षय दोतौ हे । 


इस सन्दर्भ में रत्नमाला मेँ विशेष रूप से कहा गया हे । 


दिन का १५वाँ भाग उसी तरह रात के शर्वो भाग को एक मुहूर्तं (४८ 
मिनट) का समय माना गया है तथा सम्पूर्ण दिनमान का १ त्वँ विभाग उसी 
तरह रात्रिमान का १५ विभाग क्रमशः दिन मुहूर्तं एवं रत्र मुहूर्तं होता हे, 
यही इसका अर्थ है । इसका आठवाँ मुहूर्तं कतुप्‌ काल होता है । नवम्‌ मुहूर्त 
रोहिण कहलाता है । जैसे-- 


दिनमान सदैव पन्द्रह मुहूर्तं (अर्थात्‌ बारह घंटे) का माना गया है । 
इसका आठवाँ मुहूर्त कुतुप का कहा गया है । 

प्रातः काल्यादि के बरे में कहा गया है-- | 

प्रातःकाल के तीन मुहूर्तं को सद्गतकाल कहा गया है । (अर्थात्‌ प्रात; 
स्नान के तीन मुहूर्तं बाद का समय जो दिन के पाँच भागों से टूसरा है, ओर 
जब गायं दुहने के बाद चरने के किए ठे जाई जाती है; उसी समय को सङ्गव 
काल कहा गया है) तीन मुहूर्तं का दोपहर होता है, उसके बाद का समय 
अपराह्न कहलाता है । तीन मुहूर्तं का सायका होता है । उसमें श्राद्ध नहीं 
करना चाहिए । र 


उसके बाद तीन मुहूर्तं सायंकाल का अर्थ है । यदि दोनों दिन मेँ कुतुप 
काल पिके अथवा पहले दिन में रौहिण के बाद दूसरे दिन कुतुप कार हो तब 
दोनों दिन मे प्के दिन ही एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना चारिए । कापालाधिकरण 
न्याय से यह विहित माना गया है । यदि कुतुप मुहूर्तं मे एक भी दिन मेँ क्षय 
तिथि उपरब्ध नहीं हो तब रौहिण में श्राद्ध करना चाहिए । रौहिण का 
उल्लङ्घन नहीं करना चाहिए । एेसा वचन है-- रोहिणन्तु न लङ्घयेत्‌ ॥' 


मैभिटखी--आवश्राद्धकार कहर गेक अछि-- 


पूर्वाहण मेँ मातुपक्षीय श्राद्धकरवाक चाही तथा अपराण मेँ पितर सम्बन्धी 
श्राद्ध करवाक चाही । प्रातः वृद्धिनिमित्तक एकोदिष्टश्राद्ध मध्याटन मेँ करवाक 
चाही । 
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पूर्वाह्ण में डेढ पहर धरि श्राद्ध करवाक चाही । अहि सम्बन्ध मेँ गोपूजा 
प्रकरण में हम कहव । मातृपक्षीय श्राद्ध अन्वष्टका होयत अच्छि । पितर सम्बन्धी 
पार्वण श्राद्ध होयत अछि । एकोदिष्ट आदिश्राद्ध होयत अकि । श्राद्ध रत्ने 
लक्ष्मीपत्तिक ई कथन अछि । आब कूतुपकालूक सम्बन्ध में करैत छी-- 


दुई याम अर्थात्‌ छः घंटा में एक घरिका अर्थात्‌ २४ मिनट कम एवं २४ 
मिनट अधिक, ई समय कूतुपकाल कहलगेल अच्छि । अहि समय पर पितर 
निमित्तक देल दान अक्षय होयत कैक । 


रत्नमाला में अहि पर विशेषरूप सँ कहलगेल अछि-- 


दिनक जे पन्द्रहवां भाग तथा तदहिना रातुक पन्द्रहवँ भाग एक मुहूर्त 
अर्थात्‌ ४८ मिनटक समय कहवैत अच्छि । एह मुहूर्तमान भेक । अहिना सम्पूर्ण 
दिनमानक पन्द्रहवां विभाग दिन मुहूर्तं एवं रातुक पद्द्रहवांँ भाग रात्रि मुहूर्तं कहवैत 
अच्छि । ताहि मेँ आठम मुहूर्तं कुतुप कहवैत अकि तथा नवम मुहूर्तं रौहिण कहवैत 
अकि जेना-- 


सदिखन सब तरह पन्द्रह मुहूर्तक दिन मानलगेरु अचि । ताहि पन्द्रह 
मुदूर्तक मध्य आठम मुहूर्तं कुतुपकाल भेल । आव प्रातः कालादिक विवेचन अहि 
तरहं कहक्गेर अछि- 


प्रातः तीन मुहूर्तं यावतकाल धरि अछि तावते सङ्गव कार होयत अच्छि । 
सङ्गवकाल अर्थात्‌ प्रातः स्नानक तीन मुहूर्तं वादक समय जे दिनक पांच भागमें 
दोसर भाग अछि एवं जखन दुहलाक वाद गाय सभके चरऽलेक चरवाहा लय 
जायत अछि सेह सङ्गवकार होयत अछि । एकरवाद तीन मुहूर्तक मध्याह्न काल 
होयत अछि । तत्पश्चात्‌ अपराह्ण कार होयत अछि । तकर वाद्‌ तीन मदूर्तंक 
सायका होयत अछि । अहि सान्ध्यवेला में श्राद्ध नहि करवाक चाही । 

ततः परम्‌” एकर तात्पर्य मुहूर्तत्रय मात्र अछि । दुहू दिन यदि कुतुप भेरात 
अथवा पहि दिन पँ रौहिणक उत्तरवर्ती दिन में कुतुपकाल होय तऽ परि दिन मेँ 
एकोदिष्ट करवाक चाही । कापालाधिकरण न्याय सं विहितत्त्वाविशेष कहलगेल 
अच्छि । यदि कुतुप मुहूर्त मे एकोदिन क्षयतिथिक प्रापि नहि होय तखन रौहिणा मेँ 
श्राद्ध करवाक चाही । रौहिण के छोडिकय श्राद्ध नहि करवाक चाही । -तौहिणन्तु 
न लट्घयेत्‌” एहन वचन अछि । 


विमर्शः-श्राद्धकालमाह-- 
मार्कण्डेयः-- शुक्लपक्षस्य पूर्वाहणे श्राद्ध कुर्यात्‌ विचक्षणः । 
कृष्णपक्षेऽपराहणे च रौहिणं न तु लङ्घयेत्‌ ॥ 
महामहोपाध्यायनरहरिकृतद्रैतनिरणये-- 
मह्तमातराहलः पञ्चदशो पञ्जदशोभागस्तेन पञ्चदशविभक्तस्यान्हि अष्टमो मुहूर्त 
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खिंशत्‌ दण्डात्मकदिने चतुर्दशदण्डानन्तरं दण्डद्रयात्मकः कालः कूतुपकालस्तत्रैको 
दिष्टारम्भोऽनन्तफलद इति तथा चोक्ते ब्रह्माण्डपुराणे - 
समाहनि तथा रात्रौ पुहूर्ता वै द्विनाडिका: । 
हासवृद्धित्वहभगिर्दिवसानां यथाक्रमात्‌ ॥ 
सन्ध्यामुहूर्तमात्रस्तु हासवृद्धिस्तु सा स्मृता (अ. २९ श्छो० ११८ ) । 
एभिः प्रमाणैरिष्टदिनमानस्य पञ्चदर्शोशोमुहूर्तः, स च, त्रिंशदधिके दिनमाने दण्ड- 
द्रयाधिकः । त्रंशदल्पे तु दण्डद्भयाल्पो न तन्मानमैकरूपं दिनस्य न्यूनाधिकत्वात्‌ । केवलं 
सायं विषुवदिने दिनरात्र्योः समत्वात्‌ घटिकाद्रयपरिमितौ भवत्यन्यत्र नेति श्राद्धयात्रादौ 
एवमेव कर्तव्यमिति । । 
यदि पूर्वदिने नैवम (रौहिण) मुहूर्तानन्तरं क्षयतिथिः, परदिने अष्टम (कुतुप) 
मुहूत्तत्प्ागेव विरमति, -ततोभय दिनेऽपि कूतुपरहिणमुदूर्तयेः अपतनात्‌ परदिने सञ्गमेऽपि 
कर्तव्यम्‌ । रौहिणं न तु ठड्षघयेत्‌" इत्यनेत रौहिणान्तावध्येव मुख्यश्राद्ध समयकथनात्‌, 
. तथामुख्यस्य कुतुपस्यालाभे तत्पूर्वकाठे गौणोऽपि कर्तव्यमेवेति सकलस्मृतिसम्मतिः । 
तथोक्तं श्राद्धविवेके--रऊर्ध्वमुहूर्तात्कुतुपाद्यं मुहूर्तचतुष्टयम्‌ । मुहूर्तपञ्चकं चापि स्वधा-. 
वाचनमिष्यते मुहूर्तपञ्चकं कतुपात्पूर्वं कूतुपात्परं मुहूर्तचतुष्टयं कुतुपश्चेत्येवं दशमुहूर्ताः 
श्राद्धकालः । उभयदिने कर्मयोग्यकाललाभे पूर्वदिन एव कार्यम्‌ । 
तथोक्तं स्मृतिसरे-- 
दर्शञ्च पौर्णमासं च पितुः साम्बत्सरं दिनम्‌ । 
पूर्वविद्धमकूर्वाणो नरकं प्रतिपद्यते ।।' 


: अथ निर्णयसिन्धृद्धु तयाज्ञवल्क्यवचनम्‌-- 
अमावास्याऽष्टकां वृद्धि: कृष्णपक्षेऽयनद्रयम्‌ । 
द्रव्यं ब्राह्मणसम्पत्तिर्विषुवत्‌ सूर्यसंक्रमः ॥ 
व्यतीपातो गजच्छाया ग्रहणं चन्द्रसूर्ययोः । 
श्राद्धं प्रतिरुचिश्चैव श्राद्धकालः प्रकोर्तितः ।।' 
तत्रैव दक्षवचनम्‌-- 
मुण्डनं .पिण्डदोनं च प्रेतकर्मं च संशयः । 
न जीवत्पिण्डकः कुर्यात्‌ गुर्विणीपतिरेव च ॥ 
तथा च मात्स्ये-- विष्णोर्देहसमुदभूताः कुशाः कृष्णास्तिकास्तथा । 
श्राद्धस्य रक्षणायालभेत प्राहूर्दिवौकसः । 


अथ हस्ताके खज्जनदर्शनम्‌-- तत्र दर्शनमचौ-- 


नीरुकण्ठ शुभग्रीव सर्वकामफलप्रद । 
पृथिव्यामवतीर्णोऽसि खञ्जरीट नमोऽस्तु ते ॥ 
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त्वं योगयुक्तो मुनिपुत्रकस्त्वमदृश्यतामेषि शिखोद्रमेन । 
संदृश्यसे प्रावृषि निर्गतायां त्वं खज्जनाश्चयं नमो नमस्ते ।॥' 
दर्शनफलमाह तिथितत््वे-- ` 
अन्जेषु गोषु गजवाजिमहोरगेषु 
। राज्यप्रदः कुशक्दः शुचिशाद्रलेषु । 
भस्मास्थिकेशतुषलोमनखेषु दृष्टो 
दुःखं ददाति बहुशः खलु खञ्जरीटः ॥ 
वित्तं ब्रह्मणि कार्यसिद्धिरतुला शक्रे हताशे भयं 
याम्यामग्निभयं सुरारिकलहो लाभस्समुद्रालये । 
वायव्यां वरमन्नवस्विभवं दिव्याङ्गा चोत्तरे 
एेशान्यां मरणं ध्रुवं निगदितं दिग्लक्षणं खञ्जने ॥ 
ब्रह्मणि आकाशे “खं ब्रह्म" इति श्रुतेः । शक्रे पूर्वदिशि दर्शन इति शेषः, .. 
हताशेऽग्निकोणे, याम्यां दक्षिणे, सुरारि नैऋरत्यकोणः, समुद्राक्ये पश्चिमे ।। - 


हिन्दी-- अन हस्तनशत्रगत सूर्य कौ स्थिति में खञ्जन के दर्शन । 
दर्शन के दो मन्र-- 


हे नीकुकण्ठ, हे सुन्दर गर्दन वाले, हर तरह कौ इच्छा की सम्र्तिं 
करने वारे, इस धरती पर तुमने अवतार छ्िया है । हे खञ्जन पक्षी मेँ तुम्हं 
नमस्कार करता हूं । 


तुम योग से जुड़े हो, मुनिपुत्र हो, तुम्हारे सिर पर चोटी निकल आने के ` 
कारण तुम लोक दृष्टि से ओड्लल हो गये हो । फिर, वर्षा ऋतु के निकल जाने 
के बाद आश्चर्यजनक ढंग से तुम लोगों को दिखलाई पड़ते हो । हे खञ्जन, 
तुम्हें नमस्कार है । 

तिथितत््व मेँ दर्शन का फल कदा गया हे-- 


कमल पर, गाय. पर, हाथी, घोड़ा, बड़े सांप एवं कोमल हरी-हरी घास 
पर अगर खञ्जन दर्शन हो तो राज्यलाभ हो या हर तरह कौ कल्याणप्रद वस्तु 
प्राप्त हो । यही खञ्जन पक्षी यदि राख, हड़्ी, कटे केश, अनाज की भूसी, 
मनुष्य एवं जानवरों की देह पर उगने वाऊे बाल पर तथा हाथ पैर के कटे 
नाखून पर दिखलाई पड़े तो अनेक तरह के दुःख देने वाले होते है । आकाश 
मे दीखने पर धन, दौलत अनेक तरह की सम्पदायं प्राप्त होती हैँ । पूर्वं दिशा 
मे दिखलाई पड़ तो कार्य की अतुलनीय सिद्धियोँ मिलती हँ । अग्निकोण में 
दिखल्ाई पड़े तो डर रगे । दक्षिण में दीख पड़े तो लाभ हो, वायव्यकोण में 
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दिखने पर सुन्दर अत्र, वस्र एवं वैभव की प्राप्ति होती है । उत्तर दिशा मेँ 
दिखने पर सुन्दर खी का लाभ हो, ईशान कोण मेँ दिखने पर निष्चित रूप से 
मरण होता हे । खञ्जनदर्शन के ये दिग्लक्षण कहे गये हे । 


_ 'खम्ब्रह्' इस श्रुति के आधार पर ब्रह्मणि का अर्थं आकाश मेँ हुआ, 
शक्र का अर्थ पूर्वं दिशा है । हताश का अर्थं अग्नि कोण, याम्य का 


व ध , सुरारि का अर्थं नैऋत्य कोण, समुद्राय का अर्थ पश्चिम दिशा 
ताहे । 


मैथिली- हस्तक मे खञ्जनक दर्शन । दर्शन करवाक दुर्य मन्र-- 


हे नीककण्ठ, हे शुभग्रीव, सभ तरहक कामनाक फलठ देनिहार, अहाँ अहि 
धरती पर अवतरित भे छी, हे खञ्जन अहो के हम नमस्कार करैत छी । 


अहँ योगयुक्त छी, मुनिक पुत्र छी, माथ पर टीक निकललाक कारणे 
लोक दृष्टि में अहँ अदृश्य छी । वर्षाऋतु के बीति गेलाक बाद शरदकऋतु में 
आश्चर्य जकाँ अहोँक दर्शन लोक सभक होयत छैक तोय अहाँ के हम नमस्कार 
करैत छी । 


तिथितत््व में खञ्जन दर्शनक फल कहलगेल .अक्ि-- 


कमरूक फूल, गाय, हाथी, घोड़ा, एवं पैघ साँप पर वैसर जो खञ्जनक 
दनि होय तऽ ओकरा राज्य भेटय । पवित्र घास पर जो देखि पड़य तऽ 
कल्याणप्रद मानल जायत अछि । भस्म, हाड, माथक काटल केश, धानक भुस्सी 
या अन्नक भुस्सा, लोम, तथा नख पर वैस खजञ्जनक दर्शन भेला पर अनेक 
तरहक कष्ट भोगऽ पडैत छैक । 


आकाश में उदैत खञ्जन जो देखी तऽ वित्त भेयय, पूरब दिशि देखने 
कार्यक अतुर सिद्धि होय । अग्निकोण में देखने भय छोय, दकिन दिशि देखने 
आगिक भय होय, नैक्रत कोण में देखने कलह होय, पश्चिम में देखला पर लाभ 
होय, वायव्य कोण में देखने सुन्दर अन्न, वख एवं विभव भेँटय, उत्तर दिशि 
देखने दिव्याङ्गना भैटय, ईशान कोण में बैसल खञ्जन देखने देखनिहारक मृत्यु 
निशिचिय रूप सँ होय, ई खञ्जन दर्शनक दिग्टक्षण भेल । 


ब्रह्मणि: = आकाशं मेँ, “खम्ब्रह्म' ई श्रुतिक वचन अच्छि । शक्रे = पूरब 
दिशि दर्शन ई शेष बुद्यवाक चाही । हुताशे = अग्निकोण में, याम्याम्‌ = दक्षिण में, 
सुरारि = नैऋतकोण, समुद्रालये = पश्चिम में । 
विमर्शः-अथ दुष्टदिकूस्थानद्ष्टखज्जनस्य शान्ति-- 
अशुभमपि विलोक्य खञ्जनं द्विजगुरुसाधुसुरार्चने रतः । 
न नृपतिरणशुभं समाप्तुयात्न यदि दिनानि च सप्त मांसभुक्‌ ॥। 
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नृपत्तिरपि शुभं शुभप्रदेशे खगमवलोक्य महीतले विदध्यात्‌ । 

सुरभिकुसुमधूपयुक्तमर्थ शुभमभिनन्दति चैवमेति वृद्धिम्‌ ।। 
संख्यापरिमाणेऽनिष्टखज्जनदश्नि कर्तव्यतोक्ता- 

मांसं न भुञ्जीत शयीत भूमौ सिय न सेवेत दिनानि सप्त । 

स्नायाज्जपेत्संजुहयाच्च वह्नौ पैष्टं पुमान्‌ खञ्जनमर्चयेच्च ॥। 
तत्र खञ्जनदरनि वृहत्संहितायाम्‌-- 


खञ्जनको नामाऽयं यो विहगस्तस्य दशनि प्रथमे । 
रक्तानि यानि मुनिभिः फलानि तानि प्रवक्ष्यामि ।। 
अथखज्जनस्य चत्वारोभेदाः- - 


भद्रसम्पूर्णरिक्त गोपीत संज्ञका: । तल्लक्षणं यथा- 


य; स्थूल उन्नतकालः कृष्णग्रीवः सः भदरुसंज्ञः कल्याण करोति । यस्य गलान्मूर्द्ध 
पर्यन्तं कृष्णवर्णः स सम्पूर्णं संज्ोदृष्टः संल्लोकस्याशां पूरयति । यस्य च गले कृष्णः 
कृष्णो विन्दुः, करटान्तौ सितौ स रिक्त संज्ञ रिक्तकृदसावशुभः । य: पीतवर्णः सगोपौसंज्ञको 
दृष्ट: सन्क्टेशकरः । 


अथ कत्रदृष्टः श्रियं दिशति। मधुर सुरभि-फल-कुसुम-तरु-जलाशय-करि-तुरग 
-भुजगानां शिरसि, देवप्रसादोद्यान-हरम्येषु गो-गोष्ठ-सत्सङ्गस्थल-यज्ञोत्सवभूपविप्रसमीपे 
गजाश्वशालाच्छत्रध्वजचामरोपरि हेमसमीपसिताम्बर कमलोत्पलपूजितोपकिप्तभूमिषु 
दधिपात्रधान्यराशिषु दृष्टो लक्ष्मीं ददाति । 
अथ स्थलभेदेन फलभेदाः-- 


पद्ध स्यादनप्रापतिः । गोमये दुग्ध दधिलाभः । शद्ले वखाप्तिः । शकटठोपरि 
दृष्शदेशभ्रंशकरः । गृहपटले धननाशकरः । चर्मतन्तौ बन्धनम्‌ । अपवित्रस्थके रोगः । 


अजमेषपृष्ठे प्रियजनसङ्गः। महिषोष्टखरोपरि, अस्थिश्मशानगृहकोणशर्करा्माकारभस्म- 
केशेषु दृष्टो मरणरोगभयदो भवति । 


"पक्षौ धुन्वनशुभः पिवन्‌ वारि निम्नगानिकटे । 
सूर्योदये प्रशस्तो नेष्टफलः खञ्जनोऽस्तमये ।।' 
यत्र स मैथुनं करोति, तत्र भूमितलनिधिः । यत्र वमति, तत्र काचोऽस्ति । यत्र 
मठत्यागं करोति, तत्राङ्गारम्‌ । मृतखजञ्जनदश्नि मरणम्‌ । विकले दुष्टेऽङ्गवैकल्यम्‌ । 
छिन्नशरीरेदृष्टिऽद्रच्छेदः । रोगिते रोगः । आलयम्‌ प्रविशन्‌ धनकृत्‌ । वियत्युड्ीयमानेऽ- 
वलोकिते बन्धुसमागमो भवेत्‌ । आदौ यस्मिन्‌ दिने तद्दर्शनं जातम्‌, तत्फलं वर्ष पर्यन्तम्‌। 
प्रतिदिनं यद्दर्शन फलं तद्दिनशेषसमय एव भवति इति कश्यपेनोक्तम्‌ । 


प्रथमे दश्नि पाकमावर्षात्‌ प्रवदेद्‌ बुधः । 
प्रतिदैवसिके वाच्यं दशनिऽस्तमये फलम्‌ ॥ 
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अथ आश्विनशुक्छगप्रतिपदि कलशस्थापनम्‌ । तच्च पूर्वाटणे उभयदिने 
पूर्वाहिणे प्रतिपल्लाभे द्वितीयायुक्तायामेव तत्कार्यम्‌, नत्वमावास्यायुक्ताया 
प्रतिपदि । तथाहि देवीपुराणे-- 
"्यो मां पूजयते भक्त्या द्वितीयायां गुणान्विताम्‌ । 
प्रतिपच्छारदीं पूजां सोऽश्नुते सुखमव्ययम्‌ ॥ 
यदि कुर्यादमायुक्त॒प्रतिपत्स्थापनं मम । 
तस्मै शापायुतं दत्त्वा तस्य शेषं करोम्यहम्‌ ॥ 
आग्रहात्कुरुते यस्तु कलशस्थापनं मम । 
तस्य सम्पद्विनाशः स्याज्ज्यष्टपुत्र विनश्यति ।/ 
द्वितीयायां द्वितीयायुतायाम्‌ अमा अमावास्या । तिथितत्त्वचिन्तामणौ-- 
अमायुक्ता न कर्तव्या प्रतिपच्यण्डिकार्चने । 
मुहूर्तमात्रा कर्तव्या द्वितीयायां गुणान्विता ।। इति । 
द्वितीयायां द्वितीयायुक्तायां , मुहूर्तमात्रा मुहू्तान्यूना, तत्रैव परदिने 
प्रतिपदोऽत्यन्तासत्तवे दर्शयुक्ता पूर्वैव ग्राह्या इति ठक्कृराः । अत्यन्तासत्ततं 
मुदूर्तोनत्वम्‌ मुदूर्तपर्यन्तमपि उत्तरदिने प्रतिपल्लाभे उत्तरदिने एव कार्यम्‌ पूजा 
तत्र संक्षेपतोऽपि कार्या । 
"सम्यङ्कल्पोदिता पूजा यदि करत न शक्यते ।/ 
इत्यादि संशेपपूजा कथितेत्यन्त काकिकापुराणात्‌ तिथिमले तु न कार्यम्‌ । 
। 
अकर्मण्यं तिथिमलं विद्यादेकादर्शीं बिना ।॥' 
इति वचनात्‌ । अपरे परदिने, निष्क्रमणे तथा च पूर्वदिने षष्टि- 
दण्डात्मिका भूत्वा परदिने सैव तिथिः किञ्चिदण्डात्मिका सैव द्वितीयदिने 
 तिथिमलत्वातत्याज्येति भावः । द्वितीयायो गनिषेधकानि यानि यानि वचनानि 
पठन्ति तानि तानि मुहूर्तन्यूनप्रतिपद्विषयाणि तिथि मलग्रतिपद्‌ विषयाणि च 
बोध्यानि, मुदू्तं तु दिनपानस्यपञ्लदशमो भाग इत्युक्तं प्राक्‌ । 
हिन्दी--अब आरश्विनशुक्ल प्रतिपदा को कलषस्थापन के सम्बन्ध मे- 


यह कलश स्थापना पूर्वाह्न मे ही कर्तव्य है । यदि दो दिनों मे पूर्वाह्न 
मेँ प्रतिपदा उपलब्ध हो तो द्वितीया युक्त प्रतिपदा माननी चाहिए । अमायुक्त 
प्रतिपदा नहीं करनी चाहिए । देवीपुराण मे कहा गया है-- 


जो व्यक्ति भक्तिपूर्वकं शरद ऋतु में गुणान्वित द्वितीया युक्त प्रतिपदा 
को मेरी पूजा करता है वह अक्षय सुख भोगता है । 


आश्विनकृत्यम्‌ ९७ 


यदि अमावास्या युक्त प्रतिपदा से मेरी पूजा प्रारम्भ करता है, तो उसे मै 
हजारों श्राप से विनष्ट कर देती हूं । 

आग्रह पूर्टक जो अमायुक्त प्रतिपदा के दिन कलश की स्थापना करता 
हे उसकी सम्पत्ति विनष्ट हौ जातौ है । उसका बड़ा बेट मर जाता है । इति । 

द्वितीयायाम्‌ अर्थात्‌ द्वितीयायुक्त, अमा = अमावास्या । तिथितत््व- 
चिन्तामणि यें छिखा है - 

अमावास्या युक्त प्रतिपदा में चण्डिका की पूजा नहीं करनी चाहिए । 
मुूर्तमातर द्वितीयायुक्त ही प्रतिपदा करनी चाहिए । 


द्वितीयायाम्‌ अर्थात्‌ द्वितीया युक्त रहने पर, मुहूर्तमात्र से तात्पर्य है, एक 
मुहुर्तं से कम नहं । एेसी स्थिति मे टूसरे दिन परिवा के अभाव मेँ अमावास्या 
युक्त पूर्व दिनवर्ती परिवा ही ग्राह्य होनी चाहिए ये म. महेशठक्कुर का विचार 
हे । परदिन में यदि एक क्षण अर्थात्‌ अड़तालीस मिनट से भी कम परिवा रहने 
पर ही अमायुक्त करनी चाहिए, अन्यथा, दूसरे दिन यदि एक क्षण भी परिवा 
उपलव् हो तो उत्तर दिन ही पूजा करनी चाहिए भके ही पूजा संक्षिप्त ही हो । 


अच्छी तरह यज्ञानुष्ठान एवं दुर्गा पूजा यदि न कर सके" । 


इत्यादि । काकिकापुराण के अनुसार संक्षिप्त पूजा ही करनी चाहिए । 
तिथि मर में पूजा नहीं करनी चाहिए । 


साठ दण्ड की एक तिथि के निकल जाने के बाद दूसरे दिन कौ वह 
जब शिष्ट तिथि, तिथिमर कहलाती है । एकादशी को छोड़कर यह तिथिमल 
किसी भी काम के लिए अयोग्य कहा गया है ।' 


इस वचन के अनुसार अपने अर्थात्‌ दूसरे दिन, तथा पहले दिन की 
तिथि साठदण्ड विताकर दूसरे दिन वही तिथि मात्र कुछ क्षण के छिए यदि 
बची रहे तो वही तिथि मक होने के कारण किसी कर्म के किए त्याज्य कहा 
गया है । यही इसका तात्पर्य हँ द्वितीयायोग निषेक जो भी कहे गये है; वे 
सभी एक मुहूर्तं से कम प्रतिपदा विषयक या, तिथिमल प्रतिपदा विषयक ही 
है । पूरे दिनमान का प््रहवोँ भाग ही मुहूर्त कहलाता है; यह पहले कहा जा 
चुका है । 

मैथिली--आव आश्विनशुक्क परिवाक कलशस्थापन-- 

इई कलश स्थापन पूर्वाह्ण मेँ करवाक चाही । दुहूदिन पूर्वण मेँ यदि 


परिवा होय, तऽ द्वितीया युक्त प्रतिपदा करवाक चाही अमावास्यायुक्त परिवा नहि 
करवाक चाही । देवीपुराण में कहलगेछ अछि- 


७कृ. 
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द्वितीया युक्त परिवाक दिन जे व्यक्ति भक्तिपूर्वक हमर पूजा करैत छथि से 
अक्षय सुख प्राप्त करैत छथि । 


जे व्यक्ति अमावास्यायुक्त परिवाक दिन हमर स्थापना करैत छथि हनक 
हम अयुतशाप दऽक विनष्ट कयदैत छियैन्हि । 


साग्रह अमायुक्त परिवा मेः जे हमर कलश स्थापन करैत छथि हुनक 
सम्पत्ति तऽ नष्ट हमकरि वेधि वैन्ह हुनक जेष्ठ पुत्रक सेहो विनाश भय जायत 
छैक । इति । 


द्वितीयायाम्‌" तात्पर्य द्वितीया युक्त अछि । अमाक अर्थं अमावास्या होयत 
छैक तिथितक्त्वचिन्तामणि में कहल्गेक अकि-- 


चण्डिकाक पूजा मे अमावास्या युक्त. परिवा नहिं करवाक चाही । एको 
मुहूर्तं परिव यदि द्वितीयाक दिन होय तेऽ सेह करवाक चाही । इति । 


द्वितीयायाम्‌, द्वितीयायुक्त, मुहूर्तमात्र, एकमुहूर्तं कमनहि, ताहि में परदिन 
यदि परिवाक नितान्त अभाव होय तऽ अमावास्या युक्त पूर्वं दिनक परिवा सेह 
करवाक चाही, ई म.म. महेश ठाकुरक विचार कैन्दि । मुहूर्तक अत्यन्त अभाव सं 
तात्पर्य एक मुदूर्तं से कम परिवा सँ छैक । पर दिन मे यदि कम सँ कम -एथे मुहूर्त 
परिवा उपरब्य होय तऽ उत्तर दिने करवाक चाही । एहन स्थिति मे पूजा संक्षिप्तो 
करवाक चाही । ॥ 


"यदि नीकजकोँ याज्ञिक अनुष्ठान सम्पन्न नहि कय सकी ।' तखन 
कालिकापुराण अनुसार संक्षिप्तो पूजा करवाक चाही । तिथि मल में नहि करवाक 
चाही । 


साहि दण्डात्मक तिथि के निकल गेखाक बाद दोसर दिन जे अवशिष्ट ओ 


तिथि रहिजाय ओ तिथिमल कहवैत अच्छि । ई नियम एकादशी के छोड़िकय 
मानकगेर अच्छि 1 


अहिवचनक अनुसार अपरे अर्थात्‌ दोसर दिन, तथा पूर्वं दिन में साहि दण्ड 
बीतिगेलाक बाद दोसरदिन यदि सेह तिथि वोच रहय तऽ ओ तिथि मल भेलाक 
करणे त्याज्य मानलगेल अचि । द्वितीया योग निषेधक जे सब वचन कहकगेल 
अचि से सभटा एक मुहूर्तं सं कम परिवाक सम्बन्ध मे तथा तिथि मरक सम्बन्ध 
मेँ कहलगेट अचि । एक मुहूर्तं दिनमानक पन्द्रह भाग अर्थात्‌ अड़तालिस 
मिनटक समय होयत अछि । एकरा सम्बन्ध मेशपहिठे कहल जा चुकल अकि । 
विमर्श तत्र निर्णयसिन्धौ तत्रिर्णय.-- 


तत्र भार्गवार्चनदीपिकायां देवीपुराणे-- 


सुमेधा उवाच--श्ृणु राजन्‌ प्रवक्ष्यामि चण्डिकापूजनक्रमम्‌ । 
आश्विनस्य . सिते पक्षे प्रतिपत्सुशुभे दिने ।।' 
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इत्युपक्रम्य चोक्तम्‌-- शुद्धे तिथौ प्रकर्तव्यं प्रतिपच्ोर्ध्वगानिनी । 
आद्यस्तु नाडिकास्त्यक्त्वा पोदशद्रादशापि वा । 
अपराहणे च कर्तव्यं णुद्धसन्ततिकाङ्क्षिभिः ॥ 

देवीपुराणे डामरतन्ने देवीवचः- 


अमायुक्ता न॒कर्तव्या प्रतिपत्पूजने मम । 

मुहूर्तं मात्राकर्तव्या द्वितीयादिगुणान्विता ॥ 

आद्याः पोड़शनाडीस्तु लब्धा यः कुरुते नरः । 

कलशस्थापनं तत्र हयरिष्टां जायते भ्रुवम्‌ ॥ 
मार्कण्डेयदेवीपुराणयो-- - 


पर्वविद्धातुया शुक्ला भवेत्प्रतिपदाश्विनी 
नवरात्रव्रतं तस्यां न कार्य शुभमिच्छता । 
देशभद्गो भवेतत्र दुर्भिक्षं चोपजायते 
नन्दायां दर्शयुक्तायां यत्र स्यात्‌ मम पूजनम्‌ ॥ 
अन्यच्च देवीपुराणे-- 
न दर्शकलया युक्ता प्रतिपच्चण्डिका्चनि । 
उदये द्विमुहूर्ताऽपि ग्राह्मा चोदयगामिनी ।। इति । 
अन्यच्च--- उदिते देवते भानौ द्विमुहूर्ता प्रशस्यते ।' इति । 
समयप्रदीपे-- श्रतोपवासनियमे घटिकौकाऽपि या भदेत्‌ । 
सा तिथिस्तदिटने पूज्या विपरीता तु दैविका ।।' 
इति देवलवचनं नवीनवरद्धमानकृतजी्ो द्धारे । तत्रापि घटिकामुदूरत इति गौडा इति 
तिथितत्त्वचिन्तामणौ । कृतिरत्नाकरे चण्डेश्वरः । मुहूर्तपर्यन्तमप्यत्तरदिने प्रति पल्लाभे 
परयुतैवेति सर्वनिञन्धकाराः । यत्र षष्ठिदण्डात्मकप्रतिपल्लाभं तत्र परदिने तिथिसत्वात्‌ 
पूर्वदिने एव सर्वतिथिमठे त्याज्य वर्जयित्वा हर्दिनम्‌ इति वचनात्‌ । 
अन्यच्च देवीपुराणे-- सास्ट्रवैधृतियुक्तश्चेत्‌ प्रतिपच्चण्डिकार्चने । 
तयोरन्ते विधातव्यं कलशारोपणं गृहे ।।* 
दुर्गोत्सवे कात्यायनः-- श्रतिपद्याश्विने मासि भवेच्चित्रा च वैधृति; । 
तयोरन्ते च कर्तव्यं प्रारम्भं नवरात्रिकम्‌ ।।' 


इदमेवास्य विषयस्य स्वरतत््वम्‌ । 
अथ चण्डीपाठफलमाह वाराहीतत्रे-- 
ईश्वर उवाच 


चण्डीपाठफलं देवि शृणुष्व गदतो मम । 
ग्रहो पशान्त्यै कर्तव्यं पञ्चावत्तं वरानने ॥। 
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महाभये समुत्पत्रे सप्तावृत्तमुदीरयेत्‌ । 
अ्कवृत्तेः काम्यसिद्धिर्वेरिहानिश्च जायते ॥ 
मन्वावृत््या रिपुर्वश्यस्तथा स्त्रीवश्यतामियात्‌ । 
सौख्यं पञ्चदशावृत्ताच्छेयआमोति मानवः ॥ 
कलावृत्तात्पत्रपौत्रधन धान्यादिकं विदुः । 
राज्ञां भीतिविमोक्षायवैरस्योच्याटनाय च ॥। 
कुर्यात्सप्तदशावृत्तं तथा द्वादशकं प्रिये । 
महाव्रणविमोक्षाय विशावृत्तं पठेन्नरः ॥ 
पञ्चविशावर्तनाच्च भवेद्‌बन्धविमोक्षणम्‌ । 
संकटे समनुप्राप्तेदुधिकित्सामये तथा ॥ 
जातिष्वसे कुलच्छेदे आयुषो नाश आगते। 
वैरिवृद्धो व्याधिवधौ धननाशो तथा क्षये ॥ 
तथैव त्रिविधोत्पाते तथा चैवातिपातके । 
कुर्पद्यत्नाच्छतावृत्तं ततः सम्पद्यते शुमम्‌ ॥। 
त्रियो वृद्धिःशतावृत्ताद्राज्यवृद्धिस्तथा प्रिये-- 
मनसा चिन्तितं देवि! सि द्नेदष्टोत्तराच्छतात्‌ ॥ 
शताश्वमेधयज्ञानां फलमाप्नोति सुव्रते । 
` सहस्रावर्तनाल्छक्ष्मीरावृणोति स्वय स्थिरा ॥ 
भुक्त्वा मनोरथान्‌ सवन्निरो मोक्षमवाप्नुयात्‌। 
अकर्वृत्तिर्द्रदशावृत्तिः । मनुश्चतुर्दश । कारूः षट्‌ । 
यथाश्वमेधः क्रतुराड्‌ देवानां च यथा हरिः ` ॥ 
स्तवानामपि सर्वेषां तथा सप्तशतीस्तवः । 
अथवा बहुनोक्तेन किमेतेन वरानने ॥ 
चण्ड्वाः शातावृत्तिपाठत्सर्वाः सिद्ध्यन्ति सिद्धयः ।' इति । 
अत्र पठनश्रवणवत्‌ पाठनश्रावणेकारये प्रयोज्जयिता अनुमन्ता कर्ता चेति 
सर्वे स्वर्गन्रकभोक्तारो यो भूय आरभते तस्मिन्‌ फलो विशेष इत्यापस्तम्‌ 
बेनाप्रवृत्तपवर्तकलक्षणप्रयोजकस्यापि फलश्रुतिरिति तत्रैवेति तिथितत्तवे 
स्मार्ताः । द्विजानां पठनश्रवणयोः शूद्रस्य श्रवणमात्रेऽधिकार इत्यपि तत्रैवेति । 
तिथितत्त्वचिन्तामणौ प्रतिषदादिनवम्यन्तपाठक्रमस्त्वयम्‌ । “ 
ऋषिच्छन्दोऽन्वितं न्यस्य पठेत्स्तोत्रं विचक्षणः । 
स्तोत्रं न श्यते यत्र प्रणव तत्र॒ विन्यसेत्‌ । 
सर्वत्र पाठो विज्ञेयस्त्वन्यथा विफल भवेत्‌ ॥। इति ॥ 


आश्िविनकृत्यम्‌ १०१ 
हिन्दी--ईश्वर ते कहा--- 


हे देवि, मुद्यसे कहे गये चण्डीपाठ का फठ सुनो ॥ । ओ सुन्दरतम 
मुखवाली , ग्रहों को शान्त करने के लिए दुर्गासप्तशती की पंच आवृत्ति पाठ 
करना चाहिए । 


महाभय उपस्थित होने पर सात आवृत्ति पाठ करना चाहिए । दुश्मनों 
को नुकसान तथा अपनी अभिलषित वस्तु पाने के किए वारह आवक्ति पाठ 
करना चाहिए । 


यौटह आवृत्ति ४ ~~ ~ स्रियं 

चोटह आवृत्ति पाठ करने पर दुश्मन वश मेँ आते है तथा सिया 
वशवर्तिनी हो जाती हँ । 

पन्द्रह आवृत्ति पाठ करने वाठे व्यक्ति सुख ओर समृद्धि प्राप्त करते 
हैँ । सोह आवृत्ति पाठ करने वाठे को पुत्र, पौत्र धन धान्यादि की वृद्धि होती 
हे । राजभय से मुक्ति पाने के किए दुश्मनों के उच्चाटन के लिए, हे प्रिये - - 
सत्रह ओर अट्कारह आवृत्ति पाठ करना चाहिए । 

(कंसर) जैसे घाव से मुक्ति पाने के किए बीस आवृत्ति पाठ करना 


चाहिए । जक से छुटकारा पाने के किए पच्चीस आवृत्ति पाठ करना 
चाहिए । । 


मुसीबत आने पर, इलाज बिगड़ जाने पर, जातीय विनाश के अवसर ¦ 
पर, खानदान से अरगाव की स्थिति आने पर, दुश्मन ओर रोग के बढ जाने 
पर, धन कौ बरबादी या घटने पर, दैहिक, दैविक एवं भौतिक तापः होने पर, 
अत्यन्त पाप ठगने पर प्रयत्नपूर्वक एक सौ आवृत्ति पाठ करना चाहिए । 
इसके बाद पाठकर्ता को शुभ होता है । 


सौ आवृत्ति पाठ करने वाले के किए, लक्ष्मी एवं राज्य की वृद्धि होती ` 
है । एक सौ आठ आवृत्ति करने वाले को मन से सोची गर्ह बातों से सिद्धि ` 
मिरूती । हे सुव्रते, सौ अश्वमेध यज्ञ करने का फल उसे मिता है । एक 
हजार आवृत्ति पाठ करने वाके को लक्ष्मी स्वयं आकर वरण करती है । उसके 
घर मेँ वह स्थिर हो जाती है । उसका हर मनोस्थ पूरा होता है ओर अन्त में 
उसे संसार से मुक्ति मिल जाती है । 

अकरिति का अर्थं बारह आवृत्ति, मनु का अर्थ चौदह, कला का अर्थं 
सोलह । 


. यज्ञा का राजा जैसे अश्वमेघ होता है, देवताओं का राजा, भगवान्‌ 
विष्णु, , उसी तरह स्तोत्र मे सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्तोत्र दुर्गा सप्तशती है । 


१०२ कृत्यसारसपुच्चये 


अथवा हे वरानने, अधिक कहने से क्या लाभ! सौ आवृत्ति दुर्गा पाठ से हर 
तरह की सिद्धियाँ स्वयं सिद्ध हो जाती हँ । ू 
पाठ करने ओर सुनने कौ तरह पाठ कराने वारे ओर सुनाने वार भी 
इस काम यें प्रयोग करने वाले या अनुमति देने वाले सभी स्वर्ग या, = व 
हकदार जो व्यक्ति इसे पुनः प्रारम्भ करते है उस फल मेँ उन विशेष जो 
आपस्तम्ब में कहा गया है तथा जिसने प्रारम्भ नहीं किया उसे भी ररित केशे 
वारे लक्षण. प्रयोजक के किए भी यह फलश्रुति है एेसा तिथितत््व म स्मा्ता 
का विचार है । द्विजो को पाठ करने तथा सुनने का दोनों अधिकार हैँ शूद्रको 
केवल सुनने का अधिकार है, यह भी वहीं किखा है । तिथितत्त्वचिन्तामणि मेँ 
परिवा से लेकर नवमी तक का निम्नलिखित पाठक्रम है-- 
ऋषि ओर छन्द के साथ स्तोत्र को रखकर विचक्षण व्यक्ति को पाठ 
करना चाहिए । जहोँ स्तोत्र नहीं दिख पड़े वहाँ प्रणव रखना चाहिए । इसी 
तरह सब जगह पाठ करना चाहिए अन्यथा पाठ करने का कोई फल नहीं 
मिलता । 
मैथिखी--ईश्वर कलेन्हि- 
हे देवि, चण्डी पाठक फल हमर कहल अहँ सुनू । हे सुमुखि ग्रहक 
उपद्रव शान्तिक निमित्त पंच आवृत्ति दुर्गसिप्तशतीक पाठ करवाक चाही । 
महाभय उपस्थित भेकापर सात आवृत्ति पाठकहलगेर अक्ति । अपन 
मनोकामनाक सिद्धि एवं शत्रुक हानिकलेल बारह आवृत्ति पाठ करवाक चाही । 
चौदह आवृत्ति पाठ कलया संँ शत्रु एवं स्रीक वश मे कयर जायत अक्ति 
जे व्यक्ति पन्द्रह आवृत्ति पाठ करैत छथि हुनका सुख एवं समृद्धिक प्राप्ति होयक 
 छैन्हि । सोलह आवृत्ति पाठ कयला उत्तर धन, धान्य, पुत्र, पौत्रादिक वृद्धि 
बुडवाक चाही । 
राजाकभय हरयवाकलेक तथा शत्रुक उच्चाटनक हेतु सव्रह तथा अड्वारह 
पाठ करवाक चाही । 


कौसर प्रभृति जानलेवा घाव सँ मुक्ति पयवाकलेक बीस आवृत्ति पाठ 
करवाक चाही । जेर सं मुक्तिकठे पच्चीस आवृत्ति पाठ करवाक चारी । 


सङ्कट उपस्थित भेला पर, रोगक उपचार बिगड़भिला पर जातीय बिनाशक 
स्थिति में, कुल सं विच्छेदक स्थिति में, आयु नाशक स्थिति मे, दुश्मन बढला पय 
रोग बढला पर, -धन नाशक स्थिति मे, दैहिक दैविक एवः भौतिक ताप त्रय भराप्त 
भेला पर, क्षय तथा अतिविकट पाप शान्तिकलेल प्रयासपूर्वक सै आवृत्ति पाठ 
करवाक चाही तखन अवश्य कल्याण होयत अछि । 


आश्विनकृत्यम्‌ ष 


(*। 
1, ॥ 


हे प्रिये, शतावृत्ति पाठकनिहार लोकनिक लश्मीक वृद्धि तथा राज्यक वृद्धि 
तऽ होयते छन्हि, एक सौ आठ आवृत्ति पाट करनिहारक पन मे सोच काजक 
सिद्धि होयत दछैन्हि । हे सुव्रते, हिनका सौ अश्वमेध यज्ञक फल प्राप्त होयत 
छैन्दि । जे व्यक्ति एक हजार आवृत्ति पाठ करैत छथि, लक्ष्मी स्वयं हुनका वरण 


कय, हुनक संग स्थिर भऽ जायत छथिन । एहन व्यक्ति अपन सब मनोरथ 
भेगकरेत अन्त में मोक्ष प्राप्त करैत छथि । 


अकरवि्तिः = बारह आवृत्तिः । मनु: = चौदह, कला = सोहल । 


जेना चज्ञक राजा अश्वमेध, देवताक राजा भगवान्‌ विष्णु, तहना स्तोत्र 
सभ में सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं स्तोत्र दुर्गा सप्तशती कहकगेरत अछि । अथवा हे 


वरानने, अधिक कहल सँ की लाभ, शतावृत्त चण्डीपाठ करनिहार व्यक्ति के 
समेत रहक सिद्धिक सिद्धि भऽ जायत छैन्हि । 


पठन, श्रवण अथवा पाठन--श्रावण कार्य में जे अनुष्ठाता, अथवा 
स्वीकृतिदाता व्यक्ति छथि ओ स्वर्गं भोक्ता होथि किम्वा नरक भोक्ता, ने ई कार्य 
पुनः प्रारम्भ करैत छथि हुनका फक्‌ विशोषक प्राप्ति दै वेधरिय करतैन्हि । जिनका 
अहि कार्य मे रुचि नहि छैन्दि हुनका अहि कार्यक दिशि प्रेरित करनिहार लक्षण 
प्रयोजक व्यक्ति सभके सेहो फलश्रुतिक प्राप्ति है तेन्ह ई कम्यव तादिठाम 
तिथितत्त्वचिन्तामणि में स्मारत्तक कथन अछि । द्विजके पठन श्रवणक तथा शूद्र के 
मात्र सुनवाके अधिकार छन्हि एकरो उल्लेख तिथितत्त्वचिन्तामणि मे कगे 
अकि । पाठक ई क्रम परिवा सँ नवमी धरि रहत । 


बुद्धिमान व्यक्ति ऋषि एवं छन्द युक्त स्तोत्रक पाठ करवाक चादी स्तोत्र में 
जाहिठाम एकर उल्छेख नहि होय ताहिठाम प्रणवक विन्यास करवाक चाही । 
अन्यथा पाठ विफल भऽ जायत कैक । इति । 

विमर्शः-अथ शतचण्डीविधानम्‌-- 


तत्र दशसंख्यका अर्थज्ञविप्रा निमन्रयितव्याः । शिवालयसमीपे वा देवीमन्दिर- 
निकटे मण्डपं रचयित्वा तं पल्छवकटलीस्तम्भपताकातोरणादिभिर्विभूष्य तथा प्रारम्भः 
कर्तव्यो यथा पक्षान्ते समाप्िर्वाष्टम्यां नवम्यां भवेत्‌ । तरादौ प्रत्येक द्वारेषु तद्ध देवता- 
पूजनं विधाय वखरालद्भरणादिभिर्दशब्राह्मणान्‌ वृणुयात्‌ । प्रथमदिने एकंकामावृत्तिम्‌ । द्वितीय 
दिने सर्वे दे द्वे आवृत्ती, तृतीय दिने तिखस्तिखः । चतुर्थ दिने चतखः, एवं दशभिर्विपरिः 
शतावृत्तिपाटो भवति । 


तत्राऽयं विशेषः--पाठादौ पाठान्ते च सर्वैः शतं शतं नवार्णमन्त्रजपः कार्यः । 
एतद्धित्नस्तन्मन्रस्यायुतसंख्यकजपोऽपि प्रतिदिनं कर्तव्य इत्युक्तं मन्रमहोदधौ-- 


शङ्करस्य भवान्या वा प्रासादनिकटे शुभम्‌ । 
मण्डपं द्वारवेद्याठ्यं कूर्यात्‌ सध्वजतोरणम्‌ ॥ 


१०४ कृत्यसारसमुच्चये 


तत्र कुण्डं प्रकुर्वीत प्रतीच्यां मध्यतोऽपि वा । 
स्नात्वा नित्यक्रियां कृत्वा व्रणुयाद्वश वाडवान्‌ ॥। 
जितेन्द्रियान्‌ सदाचारान्‌ कुलीनान्‌ सत्यवादिनः। 
व्युत्पन्नांश्चण्डिकापाठरतान्‌ लज्जादयावतः ।। 
मधुपकविधानेन स्वर्णवस्त्रादिदानतः । 
जपार्थमासनं मालां दद्यात्तेभ्योऽपि भोजनम्‌ ॥ 
ते हविष्यान्नमश्नन्तो मन््रार्थगतमानसाः । 
भूमौ शयानाः प्रत्येकं जपेयुर्चण्डिकास्तवम्‌ ।। 
माकण्डयपुराणोक्तं दशकृत्यः सचेतसः । 
नवार्णं चण्डिकामन्नं जपेयुरचायुतं प्रथक्‌ . ।। 
‡ अत्र वाडवा ब्राह्मणाः । पृथगिति सम्पुटीकरणादिति शेषः । अष्टमीनवमीचतुर्दशी 
: ` पौर्णमासीषु यथा शतादत्तिसमापितिर्भवति तथा आरम्भः कर्तव्य इति साम्प्रदायिकाः । अपि 
चात्राऽन्य कर्तव्यमाह-- 
; ` यजमानः पूजयेच्च कन्यानां नवकं शुभम्‌ । 
द्विवर्षद्यादशान्दान्ताः कमारी: परिपूजयेत्‌ ।। इति । 
अथ साधारणपाठविधिः-- । 
न मानसं पठेत्स्तोत्रं वाचिकं तु प्रशस्यते । 
पुस्तके वाचनं शस्तं सहस्रादधिकं यदि ॥ 
ततो न्यूनस्य तु भवेद्राचनं पुस्तकं विना । 
सकामैः सम्पुटो जाप्यो निष्कामै. सम्पुटं विना ॥ 
चरितं मध्यमं चैव जपेद्वा चण्डिकाद्रयम्‌ । 
एकेन वा मध्यमेन नैकेनेतरयोरिह ॥ 
चरितार्दधं न तु जपेज्जपेच्छिद्रमवाप्तुयात्‌ । 
यावत्न पूर्यतिऽध्यायस्तावन्न विरमेत्सुधीः  ॥ 
यदि प्रमादादध्याये विरामो भवति परिये । 
पुनरध्यायमारभ्य पठेत्‌ सर्वमुदारधीः ॥ 
अनुक्रमात्‌ पठेदेवं शिरःकम्पादिकं त्यजेत्‌ । 
पठ्यमानाध्यायमध्ये विरामो यदि वा भवेत्‌ ॥। 
पुनरध्यायमारभ्य पठेत्‌ सर्वमुदारधीः । 
आधारे स्थापयित्वा -तु वाचयेत्पुस्तक ततः । 
हस्ते संस्थापनादेवि हन्त्यर्ध हि फलं यत: । इति । 
अत्र नवार्णमन्रस्तु-- ओं ए हं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ” इति । 
तत्र पाठक्रमस्तृक्तः शिक्षायाम्‌-- 
गीतीशीप्री शिरःकम्पी तथा किखितपाठकः । 
अनर्थजञोऽल्पकण्ठश्च षडेते पाठकाधमाः ।। 
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माधुर्यमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः । 
धैर्य लयसमर्थश्च षडेते पाठकागुणाः ॥ 
पुस्तकविषये तु तिथितक््वचिन्तामणौ-- 
स्वयञ्च लिखितं यच्च शूद्रेण लिखितं भवेत्‌ । 
अब्राह्मणेन लिखितं तच्चापि विफलं भवेत्‌ ॥ 
तत्परं देवपुराणोक्तो वृद्धिपाठक्रमोऽप्यस्ति-- 
यदाद्ये दिवसे कूर्यात्‌ चण्डिकापूजनादिकम्‌ । 
द्विगुणं तद्वितीयेऽहिनि त्रिगुणं तत्परेऽहनि ॥ 
नवमीतिथिपर्यन्तं वृद्धया पूजाजपादिकम्‌ । 
कै: पठितव्यम्‌, कैर्नत्यप्याह तत्रैव-- 
६ अध्येतव्यं न चान्येन ब्राह्मणकषत्रियैर्विना । 
श्रोतव्यमिह शूद्रेण नाध्येतव्यं कदाचन ॥ । 
नवरात्र पूजव प्रधानमुपवासादि तु अङ्गमात्रमिति सुक्ष्मरीत्या विवेकः ।। इति 
तिथितत्त्वचिन्तामणौ । । 
सरस्वतीपूजाविशेषे रुद्रयामले-- 
मूल ऋक्षे सुराधीश! पूजनीया सरस्वती । 
पूजयेत्मत्यहं देवीं यावद्रैष्णवमृक्षकम्‌ ॥ 
नाध्यापयेन च लिखेनाध्ययीत कदाचन । 
पुस्तके स्थापिते देव! विद्याकामो द्विजोत्तमः ॥। 


मूलस्य प्रथमे पादे देव्या आवाहनमित्यत्र तिथिनियमो नास्ति यस्यां तिथौ 
मूलनक्त्रं तस्यां सरस्वतीमावाहयेत्‌--मूलेनावायदेवीं श्रवणेन विसर्जयेत्‌ ।' इति 
स्मृतावुक्तम्‌ । परन्तु नक्षत्रापेक्षया तिथिरेव प्रशस्ता नक्षत्रयोगः प्रायिकः । संग्रहोऽयं 
कृष्णमोहन ठक्कुरस्येति । 
अथ सप्तमीनिर्णयः--उपवासादौ सप्तमी उदयकाछिना ग्राह्या न तु 
युग्मवाक्यात्पर्वा-- 
युगाद्यावर्षवृद्धिश्च सप्तमी पार्वतीप्रिया । 
स्वेरुदयमिच्छन्ति न तत्र तिथियुग्मता ।।' इति कृत्यतत्तवोक्ते 
“भगवत्याः प्रवेशादिविसर्गान्ताश्च याः क्रियाः । । 
तिथावुदय गामिन्यां सर्वास्ताः कारयेदूवुधः ।!' इति तिथितत्त्वोक्तेश्च 
दुर्गाभक्तितरद्भिण्यां घटिकातो न्यूना परा न "कार्य्या व्रतोपवासनियमे 
घटिकैका यदा भवेत्‌ ॥' 


च्च्य 
‰ सरत्यया = 
ढं ६। 


व क मृदर्तनयनेत्यर्ः ू्दैकवाक्यत्वात्‌ । 
देवल्नेक्ते: 1 चटिकान्वूता मुदं मः शलानुरोान्य्ययावविति 

पूर्वाह्णे 2] (ल 

यत्रिका नवय्रिकापुजा पूर्वाच्णे एव न तु बृलनुरा्ा त 
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य ~~ 
५ ~= ~~ व्यापिनी दी ग्राह्य (र्पः) तिथिवृग्यतता युग्मत्ता हा नात्रा 
। ये तौ ख्खादयं व्यापिनी दही ग्रा है । इसर्मं तिचयु 
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श्रत ओर उपवास के नियम मेँ यदि एक घटी हो" । 


एेसा देवल ते भी कहा है । घरटिकान्यूना का अर्थ एक मुहूर्तं ४८ मिनट 
भी कम । पूर्वं कथन की एकवाक्यता से पत्रिका पूजा या नव पत्रिका पूजा 


प्रवाहण 
एेसा कृत्यतत्तव में कहा गया है । 


मैथिली--उपवास आदि में सप्तमी उदयकालीना ग्राह्य होयत अछि । 
युग्मवाकयक सम्माने पूर्व ग्राह्म अछि । कृत्यतत््व मे कहल्गेर अछि-- 
युगाद्या, वर्ष वृद्धि एवं सप्तमीतिथि पर्वतीक. अत्यन्त प्रिय दैन्हि ई तीनू 


सूर्योटयव्यापिनीग्राह्य होयत अछि । एकरा में तिथिक युग्मताक मान्यता नहि होयत 
अचि । 


भगवतीक प्रवेश सं य विसर्जन धरि जे क्रिया होयत अचछिसे सभ 
आहि तिधि में जकर विधान होयत अछि सं तिथि उदयगामिनी विद्वान्‌ लोकनिक 
द्राय मान्य होयत अदि । ई तिथिततत्वक उक्ति अछि । दुर्गाभक्तितरद्घिणी में 
कहटल्गेर अचि - 
महूर्तमात्रो कम कोनो तिथि परविद्धा नहि करवाक चाही । 


“्रतोपवासक नियम में कम सं कम एक मुदर्तं जव होय" ई देवलक उक्ति 
अद्धि । घटिका न्यूना = एक मुहूर्तं अर्थात्‌ ४८ मिनट कम ई अर्थं भेल । पूर्ण 
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कथनक संग एक वाक्यताक कारण सँ । पत्रिका पूजा एम्‌ नव पत्रिकाक र 
पूर्वाह्ण मे होयत अक्ति न कि मूरू नक्षत्रक अनुरोधवश मध्याह्न आदि काल 
नरि । ई कृत्यतत्त्वक उक्ति छैकि । 
विमर्शः-अथ षष्ठीतिथिनिर्णयः- 
आश्विनशुक्लषष्ठी बिल्वाभिमन््रणे सायन्तनी ग्राह्या । 
तथोक्तं देवौपुराणे--ज्येष्ठानक्षत्रयुक्तायां षष्ठां विल्वाभिमन्रणम्‌ । 
महाकालसंहितायाम्‌--षष्ट्यां सायं प्रकुर्वीत बिल्ववृद्योधिवासनम्‌ । 
रजन्यान्ते मुहूतं तु षष्ठिकामधिवासयेत्‌ ॥। 


तथा तिथितत््वे-- सायं षष्ट्यां तु कर्तव्यं पार्वत्याऽधिवासनम्‌ । 
षष्ट्याभावेऽपि कर्तव्यं सप्तम्यामपि मानद ।। 


यदोभयदिने सायन्तनव्यापिनी षष्ठी, तदा युग्मादरेण सप्तमीयुक्तायां षष्ट्यां 
अथान्तरदिने बिल्वाभिमन्रणं कार्यम्‌ । यदि पूर्वदिने सायंकालादुपरि षष्ट्या; प्रवृत्ति परदिने 
सायंकाततात्‌ पूर्वमेव विरामस्तदा षष्ठ्याभावेपीति, तिथिततत्ववचनाद्युग्मादरेण च परदिने 
सप्तम्या सहिते सायंकाले कार्यम्‌ । तत्र सन््यालक्षणम्‌-- 


अर्धदस्तमनात्‌ सन्ध्या व्यक्तीभूता सतारकाः'। 
अत्र देवीपुराणे तु-- 


ज्येष्ठानक्षत्रयुक्तायां षष्ट्यां बिल्वाभिमत्रणम्‌ । 
सप्तम्यां मूलयुक्तायां पत्रिकायाः प्रवेशनम्‌ ।। 
` पूर्वाषाटयुताष्टम्यां पूजा होमाश्च पोषणम्‌ । 
उत्तरेण नवम्यां तु बलिभिः पूजयेच्छिवम्‌ ।। 
श्रवणेन . दशम्यां तु प्रणिपत्यविसर्जयेत्‌ ॥ 


अत्र तिथिनक्षत्रयोगेन मुख्य: कालस्तयोरसंयोगे तिथिरेवग्राद्याः । 
तथोक्त स्मृत्यन्तरे 
तिथिनक्त्रयोर्योगे द्वयोरेवानुपालनम्‌ । 
योगाभावेतिथिरगरह्या देव्याः पूजनकर्मणि ।। इति । 


म.म. राजनाथमिश्रकृत तिथिनिर्णयात्‌ । यदिदैवात्ूर्वदिने सायं नक्षत्रयोगः तदा 
विशेषयोगलाभात्‌ पूर्वदिन एव कर्तव्यमिति । | 


अथ महाष्टमीनिर्णयः--महाष्टमीव्रतेऽष्टमी नवमी पूजा ग्राह्या । 


अष्टमी नवमीयुक्ता नवमी चाष्टमीयुता । इति पादोक्तेः । 


..शरन्महाष्टमी पूज्या नवमीसंयुता सदा । 
सप्तमीमंयुता नित्यं शोकसन्तापकारिणी ।। 


च्य न्यन्न चनन्यन्यग्दनच्यय 


# 
॥ 
(४ 


जम्भेन सप्तमीविद्धा पूजिता वु महाष्टमी । 


इन्रेण निहतो जम्मस्तस्मादानवयुङ्गव : 11 


इति स्मृतिसग्रहोक्तंशच । 
हिन्दी--अव यहाष्टमी क्न तिण्य--- 


महाष्ठ्मीद्रतं ख अष्टमी 


अष्टमी नवमीयुक्त ओर 
ठ््ति है 

शरद ऋतु के नवरात्र ये च्येला अष्टमौ तवना 
सप्तमी संयुक्तं अष्टमी नित्य ही शोक एवं सन्तायकारिष्नी टं । 
ने सप्तमीविद्धा महाष्टमी त्रत किया था ! लतः उर = 
 इन््रनेकर द्री । ेला स्मृतिसंग्रह कौ उक्तिटै- 

मैयिली--आव महाष्टमीक तिर्णय-- 

महाष्टमीक व्रत में अष्टमी नवमी युक्त ग्राह्य होयत अचि । ड पच्रपुराणक 
वचन अचि । शारदीय नवरात्र में सदैव अष्टमी नवमी युक्त ग्राह्य हवत जा 
सप्तमी युक्त अष्टमी नित्यशोक एवं सन्ताप कारक होयत अचि । 
सप्तमीविद्धामहाष्टमी व्रत दानव राजजम्भकयनेछलाह । एकर दोषे ओ इन्द्रक हाये 
मारक गेकाह । ई स्मृतिसंग्रहक वात अछि 1 

विमर्शः तिचितत््वचितन्तामणौ--मष्टमी तु त्वमो युतंद कनया जुद्धा्छं 
वादाभावः । 


~] 


कृत्यशिरोमणिघृतव्रहमवेवरत्तवचनम्‌-- 
शुक्ल पक्षेऽष्टमी चैव शुक्छयछे चतुर्दशी ! 
पूर्वविद्धा न कर्तव्या कर्तव्या परखंयुता 11 
तत्रैवस्मृति संग्रहेऽपि-- तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन खप्तमी तित्रिताष्टमी । 
वर्जनीया प्रयत्नेन मनुजैः जुभव्छंधिधिः 


व्रतस्य पारणा । वाचस्यतिमिश्र तिचिनिर्णयेऽपि सामान्यतः शुक्लाष्टनी नठमीयतैवेति 
~ न ६१ "3 
सिद्धान्तः कृतः । 


मन. राजनाथमिश्रकृततिधिनिर्णवे तु-आश्विनशुक्लाष्टमी नि्ापजायां 
महानिश्ाव्यापिनीग्राह्या । कर्मणो यस्येत्यादि  स्मृते- - ६ 


उभयदिने महानिशाव्याप्नौ पराग्राह्या । नवमीयोग भाशस्त्यत्‌ । यत मूवदिन एव 
महावरिशाव्यापिनौ नोक्त तत्र पूर्वदिने सप्तमीयुतैव ग्राह्या । यदाह विश्वरूपनिवन्ये- 
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महाष्टम्याश्विने मासि शुक्ला कल्याणकारिणी । 
सप्तम्यासंयुता कार्या मूकेन न विशेषतः ॥ 
महाष्टम्यां भगवतीभद्रायामपि पूजिता । 
ददाति चायुरायोग्यं यतो भद्रास्वरूपिणी ॥ 
कुलं पुत्रं धनं धान्यं राज्यमायुस्तथेव भच । 
प्रथमाचाष्टमीपूज्या यः कांक्षति सदा शुभम्‌ ।। 
उपवासत्रते तृदयव्यापिन्येव ग्राह्या, यदाह विष्णुधर्मोत्तरि- 

अष्टम्या नवमीयुक्ता नवम्याचाष्टमीयुता । 

अर्दधनारीश्वरप्राया उमामाहे्वरी तिथि । इति । 

सर्वेषु व्रतकार्येषु अष्टमी परतः शुभा ।।' इति स्मृतेश्च । 


अथ नवमी निर्णय नवमी तु व्रतादौ पूर्वविद्धा ग्राह्या 1 
“अष्टमी नवमीयुक्ता नवमी चाष्टमीयुता” । इति पदोक्तेः । 
“युग्मागनिक्रतुभृतनि षण्मुन्योर्वसुरन्धरयोः” । इति निगमवचनाच्च। 
देवीपुराणे-- “भूमौ शयीत चामच्य कुमारीं पूजयेन्मुदा । 
वख्रारुकारदानैश्च सन्तोष्य प्रतिवासरम्‌ ॥। 
बछिं च प्रत्यहं दद्यादोदनं मांससंयुतम्‌ ।।* इत्यदि । 
हिन्दी--अब नवमी का निर्णय--- 
त्रतोपवासादि में नवमी पूर्वविद्धा ही ग्राह्य है । 
पद्मपुराण का वचन है कि अष्टमी नवमी युक्ता ओर नवमी अष्टमी 


- युक्ता करनी चाहिए । `युग्मागि क्रतुभूतानि" इत्यादि निगम के वचन से भी 
* यही प्रमाणित होता है । देवीपुराण मे कहा गया है - 


नवमी ब्रत में व्रती धरती पर सोये तथा प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक कुमारी 
को निमंत्रित कर भोजन कराये । वख ओर अलङ्कार देकर उन्हे सन्तुष्ट करे । 
भात ओर मांस की प्रतिदिन बलि दे । इत्यादि । 


मैथिली--आब नवमीक निर्णय करैत छी-- 
पूर्वविद्धा अर्थात्‌ अष्टमी संयुता नवमीव्रत करवाक चाहि- 


पद्यपुराणक वचन अछि--अष्टमी नवमी युक्त तथा नवमी अष्टमी .युक्त 
उपास्य अक्ति “युग्मागिनि* प्रभृति निगमक वचन से सेहो एतवहि प्रमाणित होयत 
अछि । देवीपुराण में कहलगेल अछि- 


ब्रती के धरती पर सुतवाक चाही । प्रतिदिन प्रसनता पूर्वक कुमारी कन्या 
के आमन्नितं कय भोजन करयवाक चाही । हुनका वस्राभूषण दय सन्तुष्ट 
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निमित्त देवाक चाही । 
करवाक चाही । प्रतिदिन मांस भातक बि भगवतीक निमित 


इत्यादि । 
विमर्शः परम. राजनाथमिश्रस्तु तिधिनिणयि-- _ 
प्रभूततरे 
नवमी पूर्वाहणव्यापिनी चेदष्टमीविद्धा त्रिशूलिनी पूजादौ ग्राह्या । प्रभू 
बलिदाने तु देवीपुराणे-- 
अश्वयुक्‌ शुक्लनवमी मुहूर्ता वा कला यदि । 
सातिधि सकलाज्ञेया लक्ष्मीविद्याजयार्थिभिः ॥ 
भविष्यपुराणे--अश्वयुक्‌ शुक्लपक्षे तु अष्टमीमूकखयुता । 
सा महानवमी नाम त्रैलोक्येऽपि सुदुर्लभा ॥ 
सौरधरमे-- सूर्योदये परारक्ता पूर्णस्यादपरा यदि । 
बलिदानं प्रकर्तव्यं तत्र देशे शुभं भवेत्‌ ॥। । 
बलिदानं निषेधो : । व्यवहारोऽप्य- 
बलिदानं दशासु चेति निषेधो नवम्ययुक्तासु वेदितव्यम्‌ । इत्याहः । व्य 0 
मेव । पूजाद्गवकिदानं तु अष्टमीविद्धायामपि कर्तव्यमेव । अष्टमीबलिदाननिषेधस्य 
परभूतबकिदानपरत्वात्‌ । नवम्या उदयकालाव्याप्तौ बिसपयित्वादष्टमीविद्धेव ग्राह्या । 
उदयद्रय व्याप्तौ तु पूर्वैव । उत्तरायास्तिथिमरत्वेनाकर्मण्यत्वात्‌ । 


{अकर्मण्यतिथिमल विद्यादेकादशी विनेति ॥ 
्विवर्षमारभ्य दशवर्षन्तिं यावत्‌ कुमारीवयः शुभफलूजनकम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 


एकवर्षा न कर्तव्या कन्यापूजाविधानतः । 
अज्ञातां सा तु भोगानां गन्धादीनां तु बालिका ॥ 
कुमारिका च सा प्रोक्ता द्विवर्षा या भवेदिह । 
्रमूर्तिनी त्रिवर्षा च कल्याणी चतुरब्दिका ॥। 
रोहिणी पञ्चवर्ष च कन्यका षष्ठवार्षिकी । 
चण्डिका सप्तवर्षा च अष्टवर्षा च शाम्भवी ॥ 
नववर्षा भवेहर्गा सुभद्रा दशवार्षिकी । 
प्रतिपदादि नवम्यन्तं क्रमात्ताञच प्रपूजयेत्‌ ।। 
अत ऊर्ध्वं न कर्तव्या कन्या ताश्च विगर्हिताः । 
एभिश्च नामभिः पूजा कर्तव्या विधिसंयुतैः ॥ 


इत्वादि विस्वृतिभीत्या न छिखितम्‌ । विशेष विषयजिज्ञासुभिः कृत्यशिरोमणौ 
द्रष्टव्यम्‌ । 


अथ विजयादशमी-- 


दशम्यामपराजितापूजा देवीविसर्जनादि उदयगामिन्यां त 
युतायामेव । तथा हि नन्दिकेश्वरे दरम्यामेकादशी 
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“प्रातरावाहयेदेवीं प्रातरेव विसर्ज्जयेत्‌ । 
ततः प्रातश्च सम्पूज्य प्रातरेव विसर्ज्जयेत्‌ ।।' 
प्रातरिति मुहूर्तन्यूनकाल इति शेषः । रत्नकोशे नारदः - 
इषस्य दशमीं शुक्लां पूर्वविद्धां न कारयेत्‌ । 
श्रवणेनापि संयुक्तां राज्ञां पट्ाभिषेचने ॥। 
सूर्योदये यदा राजन्‌ दश्यते दशमी तिथिः । 
आश्विने मासि शुक्छे तु विजयां तां विदुर्बुधाः ।।' 
नन्दिकेश्वरे "भगवत्याः प्रवेशादिविसर्गान्ताश्च याः क्रियाः ।' इत्यादि । 
तत्रापि सम्यक्‌ पूजाद्ययोग्यमुहूर्तन्यूनदशमीप्रप्तावाह काछिकापुराणे-- 


सम्यक्कुल्पोदिता पूजा यदि कर्तु न शक्यते । 
उपचारांस्तथा दत्तं पञ्ैताचवितरेत्तदा ॥ 
गन्धं पुष्पं च धूपं च नैवेद्यं दीपमेव च । 
अभावे पुष्पतोयाभ्यां तदभावे तु भक्तितः । 
संक्षेपपूजा कथिता तथा शास््नादिक पुनः ॥। 
तथा चोदयगामिन्यां मुहूर्तान्यूनायामल्पकारव्यापिन्यामप्येकादशीयुता- 
यामेव सक्षेपपूजादिभिरपि विसर्ज्जनं कार्यमिति भावः । 
दिनमानस्य पञ्चदशमो भागो मुदहूर्तमित्यनुपदमेवाभिहितम्‌ । मृहूर्तन्यून- 
दशम्या उत्तरदिने उदयगामिन्याकाभे तु नवमीयुतायामेवापराजितापूजा देवी 
विसर्जनं च । तथा हि शिवरहस्ये-- 
“आश्विने शुक्छपक्षे तु दशम्यां पूजयेत्ततः । 
एकादश्यां न कुर्वीत पूजनं चापराजितम्‌ ।। इति 
एकादश्यां एकादशी युतायां पूजनमत्र विसर्ज्जनस्याप्युपलक्षणम्‌ । 
एतद्रचनस्योत्तरदिने मुहूर्तन्यूनदशमीलाभे उत्तरदिनकर्तव्यतानिषेधकत्वेनैव 
स्मार्तादिभिस्तिथितत्त्वादिग्रन्थे व्याख्यातत्तवात्तादृशार्थपर्यवसानमिति । श्रवणेन 
विसर्जयेदिति श्रवणायोगस्तु रोदिणीयोगवदप्रयोजक इति ठक्कुराः । तेन 
श्रवणायोगो विसर्जने नावश्यकः श्रवणेन विसर्जयेत्‌" इति वचनस्य 
श्रवणाप्रशंसकत्वः प्रतीमः । अत्र सर्वत्र नक्षत्रादरान्मुख्यस्तदभावे तिथिरेव ग्राह्या 
युग्मात्‌ । 
“तिथिः शरीरं देवस्य तिथौ नक्षत्रमाश्रितम्‌ । 
तस्मात्तििं प्रशंसन्ति नक्षत्रं न तिथिं बिना ।॥' 
इति विद्यापति ठक्कुराः ।। 
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हिन्दी-अवब विजयादशमी-- 
दमी मे अपराजिता पूजा देवी विसर्जन आदि उदयगामिनी दशमी 
एकादशीयुक्त ग्राह्य है । जैसे नन्दिकेश्वर मे-- 


प्रातःकाल मेँ ही देवी का आवाहन ओर विसर्जन करना चाहिए । 
प्रभात वेला में ही देवी की पूजाकर प्रभातवेला में ही उनका विसर्जन करना 
चाहिए । प्रातः से यहोँ तात्पर्य एक मुहूर्त अर्थात्‌ ४८ मिनट से भी कम समय 
हे । रत्नकोश में नारद का वचन है-- 


आश्विन शुक्लदशमी पूर्वविद्धा नहीं करनी चाहिए । श्रवणनक्षत्र युक्त 
रहने पर दशमी मे राजा का महाभिषेक करना चाहिए । हे राजन्‌ सूर्योदय 
काल में यदि दशमी तिथि पड़े ओर वह आश्विन महीने का शुक्क पक्षहो तो 
वह विजयादशमी तिथि कहलाती है । 


नन्दिकेश्वर के अनुसार भगवती के प्रवेश से विसर्गान्तं तक कीजो 
क्रियाये इत्यादि उसमे भौ यदि सम्यक्‌ पूजादि के योग्य मुहूर्तं के अभावमें 
दशमी प्राप्त हो तो कालिकापुराण मे-- 


अच्छी तरह विहित नियम से सम्पन्न पूजा यदि नहीं कर सके तो 
निम्नलिखित पञ्चोपचार से पूजा करनी चाहिए । गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से 
पूजा करं । इसका भी अभाव हो तो जल एूल से पूजा करे । इसकी भी कमी 
हो तो मात्र भक्तिपूर्वक ही पूजा करे । यह संक्षिप्त पूजा कही गई । फिर, 
रास््रादिकी चर्चा करेगे । 


ओर उदयगामिनी मुहूर्तमात्र से भी कम एकायुक्त अल्पकाल व्यापिनी 
दशमी में संक्षिप्त पूजादि से विसर्जन तक करना चाहिए यही भाव है । 


इससे कु पहले मेने कहा है कि दिनमान का पन्द्रवँ भाग मुहूर्त 
कहलाता है । अगले दिन एक मुहूर्तं से भौ कम उदयगामिनी दशमी यदि नहीं 


मिले, तो नवमीयुक्त में ही अपराजिता पूजा तथा देवी विसर्जन करना चाहिए । 
शिवरहस्य मे लिखा है-- 


आश्विन शुक्ल दशमी तिथि मे ही देवी पूजा करनी चाहिए । 
एकादशी युक्त दशमी मे अपराजिता पूजा नहीं करती चाहिए । 


एकादशी भे" इसका तात्पर्य एकादशी युक्त दशमी मे, यहाँ पूजन का 
तात्पर्य पूजा ओर विसर्जन दोनो से है ¦ इस वचन के अनुसार उत्तर दिन में 
महत्त अर्थात्‌ अड्तालीश मिनट से कम दशमी रहने पर उत्तर दिन की 
कर्तव्यता का निषेध होने के कारण स्मार्तो के दारा तिथितत्त्वादि के ग्रन्थे 
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इसकी व्याख्या कौ गई हे । इस व्याख्या के कारण्य वैसे अर्थं स्वतः खण्डित 
हो जाते हँ । श्रवण नक्षत्र मे विसर्जन करना चाहिए" इस वचन यें श्रवणान्त्र 
का योग रोहिणी नक्षत्र की तरह अप्रयोजक है, यह मान्यता मम. महेश 
ठक्कुर की हे । अतः विसर्जन में श्रवणा योग आवश्यकता नही है । श्रवणेन 
विसर्जयेत्‌" यह वचन श्रवणा नक्षत्र कौ प्रशंसा मात्र है । यहाँ हर जगह नक्षत्र 
आदर परक है; मुख्यरूप से प्रतिपादित है । नक्षत्र के अभाव में युग्मादरेण 
तिथि कौ प्रधानता ही ग्राह्य है । विद्यापति ठाकुर ने लिखा है - 


देवता का शरीर तिथि है, तिथि पर नक्षत्र आश्रित है । इसीलिए तिथि 
को प्रशंसा की गई हे । तिथि के बिना नक्षत्र का कोई महत्त्व नहीं है ।' 


मैथिटी--आव विजयादशमी-- 


दशमी तिथि में अपराजिता पूजा एवं देवी विसर्जन प्रभृति एकादशी युक्त 
उदयगामिनी दशमी मे करवाक चाही । नन्दिकेश्वर के वचन अछि- 


भ्रातःकाठे देवीक आवादन एवं विसर्जन करवाक चाही । ्रातैःकार में 
देवीक पूजा करवाक चादी तथा प्रातःकारू हुनक विसर्जन सेहो करवाक चादी । 
भ्रातः से एक मुहूर्तं सँ कम समयक बोध होयत अछि । रत्कोश में नारदक 
वचन-- 


आश्विन शुक्छ दशमी तिथि पूर्वीविद्धा नहि करवाक चाही । श्रवणनक्षत्र 
युक्त पूर्वविद्धा दशमी मेँ कोनो राजाक राज्याभिपेक सेहो नहि करवाक चारी । हे 
राजन्‌ आश्विन मासक शुक्रपक्ष में सूर्योदय कारू में जाहि दिन दशमी देख 
जाये विद्वान्‌ लोकनि ओकरे विजयादशमी करैत छथि । 


नब्दिकेश्वरक जे वचन अछि--“भगवतीक पूजादि सँ विसर्जनान्तधरिये . 
किया अछि" इत्यादि ।॥ अहूवचन मेँ भगवतीक सम्यक पूजा कले पर्याप्त दशमी- 
नहि उपकन्ध होय तऽ काकछिकापुराणक वचन अछि-- 


सवि धनियमपूर्वक भगवतीक पूजा करवाक यदि समय नहि भेंटय तऽ. 
गन्ध, पुष्य, धूप, दीप, नैवेद्य ऽक पञ्चोपचार पूजा कऽ टेलाक चाही । एकरो , 
अभाव होय तऽ जर-एूल छऽके पूजा करी तथा एकरो अभाव में केवल भक्ति 
पूर्वक प्रणाम कयटी । संक्षिप्त पूजा एह भेर पुनः शास््रादिक विहित पूजा अक्छि। 


तथा दशमी उदयकाटीन हौ, मुहूर्तो से कम समय हौ, ओ 
अल्यकाठव्यापिनी हो, एकादशी युक्त हौ तेऽ ताहि अल्पकारू मे भगवतीक 
संक्षिप्त पूजा एवं विसर्जनादि कार्य सम्पन्न करवाक चारी । एववहि पूर्वकथनक 
भाव अछि । 


सम्यूणदिनमानक पन्दरहम भाग एक युदूर्तं होयत अछि । ई बात कि पूर्व 
हम कहने छी । यदि एक मुहूर्तं सँ कमर दशमी हो, उत्तर दिन मेँ उदयगापिनी महि 
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` विसर्जन करवाक चाही । 
होय तखन नवमी युक्त दशमी मे भगवतीक पूना एवं विसर्जन | 
अपराजिता पूजा सेहो अही मे करवाक चाही । शिवरहस्यक वचन 


आश्विन शुक्त पक्षक दशमी मे भगवतीक पूजा करवाक चाही + 
युक्त दशमी मे अपराजिता पूजा नहि करवाक चाही । इति । 

“एकादश्याम्‌ एकर अर्थ भेल एकादशी युक्त दशमी मे । नी ॥ 
रान्द विसर्जनक सेहो उपलक्षक अछि । ई वचन सं आगुण दिनि एक मुहूत सं स 
यदि दशमी भेटयत उत्तर दिनक पूजन प्रभति कार्यक निषेकथा विचारि स्मा 
लोकनि तिथितत्त्वादि ग्रन्थ में एकरा जे व्याख्या कयने छथि तकर आधार पर 
एहन अर्थक महत्ता स्वतः समाप्त भय जायत अचि । 


“श्रवणेन विसर्जयेत्‌" अदि वचन में श्रवणानक्षत्र योगक महत्त्व रोहिणी 
नक्षत्रक योग जदो अप्रयोजक अछि, ई महेश ठक्कुरक वचन छन्हि । तांय 
श्रवणाक योग विसर्जन काल कलेकत ततेक आवश्यक नहि मानल गे अचि । 
श्रवणेन विसर्जयेत्‌" आदि वचन में श्रवणक उल्लेख मात्र प्रशंसा परक अचि । 
अहि सभटठाम नक्षत्रक समादर मुख्य अछि । उचित नक्षत्रक अभाव में तिथि सेहे 
ग्राह्य अछि । अहि सम्बन्ध मे विद्यापति ठक्रृक कथन छैन्दि-- 


देववाक शरीर तिथि मानल जायत अच्छि । तिथि पर नक्षत्र आश्रित अछि । 
तोय तिधिक प्रशंसा कय गेल अकि । तिथिक बिना नक्षत्रक किदं महत्त्व नहि । 


अथ यात्राविजयदशमी-- 


तत्र॒ यात्रां कृत्वा सीमानं लङ्घयेत्‌ । तथा हि ब्रतकाण्डे तु 
काशयपः- 
शश्रवणर्षं तु पूर्णायां काकुत्स्थः प्रस्थितो यतः । 
उल्लङ्घयेत्स्वसीमान्तं तदिनक्षं ततो नराः ।।' 
हिन्दी--अब विजयादशमी की यात्रा के संबन्ध मे- - 
विजयादशमी के दिन यात्रा कर अपनी सीमा के बाहर निकलना 
चाहिए । त्रतकाण्ड मेँ कश्यप मुनि का कहना है- - 
क्योकि, श्रवणा नक्षत्र युक्त दशमीतिथि में सर्वप्रथम सूर्यवंशी राजा राम 
ने यात्रा कौ थी । उसके बाद ही मनुष्यों का भी श्रवणायुक्त दशमी तिथि मेँ 
` सीमोल्लद्खन करना चाहिए । 
मैथिकी--आव विजयादशमीक सन्दर्भ मे- 


विजयादशमीक दिन यात्राकय अपन सीमाक 


त कं उल्कषन करवाक चाही । 
व्रतकाण्ड में मुनि कश्यपक कथन छैन्हि-- 
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श्रवणा नक्षत्र युक्त दशमी तिथि में श्रीराम यात्रा कयने छलाह तांय सामान्य 
लोकनिक सेहो श्रवणायुक्त दशमी नक्षत्र में अपन सीमाक उल्छघन कय यात्रा 
करवाक चाही । (पूर्णाक अर्थं दशमी अकि ) । 

अथ शमीग्रहणम्‌-- 

पूर्णायां दशम्यां शमीमर्चयित्वा यात्राकरणम्‌ । तत्र मनत्रः-- 

“शमी शमयते पापं शमी रोहितकण्टका ॥' 
धारिण्यर्जुनबाणानां रामस्य परियदायिनी ॥ 
करिष्यमाणा या यात्रा यथाकारं सुखं मया । 

तत्र निर्विध्नकर्त्रीं त्वं भव श्रीरामपूजिते ।)' 

शमी वृक्षविशेषः लोहितकण्टकयुक्तः प्रागुक्तवचनलिद्वात्‌-- 

“गृहीत्वा मालं शमीमूरगतो (मृद) भृशम्‌ । 
गीतवादित्रनिघोषिरानयेत्‌ स्वगृहं प्रति ॥ 
ततो भूषणवस््रादि धारयेत्स्वजनैः सह ।' 

हिन्दी--अवब शमीग्रहण-- 

शमी कौ पूजाकर यात्रा करनी चाहिए । इसका मन्र- । 

(कहा जाता है कि शमी की लकड़ी के भीतर विशेष प्रकार की आग 
होती है जो रगडने पर निकलती है । इसमें लाक रंगके कटिहोते हैँ तथाये 
पंजाब मे अधिकतर पाये जाते हैँ }) 

` शमी पापों को शान्त करती है । इसमें लार कोटे होते हँ । अर्जुन के 
वाणों को यह धारण करती है । श्री राम कौ यह प्रियदायिनी है । मजो यात्रा 
करंगा, वह यथावसर सुखद हो । हे शमी श्री राम ने तुम्हारी पूजा की थी । 
तुम मेरी यात्रा को निर्विघ्न बनाने वाली बनो । 

शमी एक वृक्ष विशेष है । इसमे लाल रंग के कोटि होते हँ । पहके 
वचन के प्रमाण से-- 

सदराक्षमाला छेकर शमी पेड के पास जाना चाहिए । गीत ओौर 
बाजे-गाजे के साथ उसे अपने घर ले आना चाहिए । फिर अपने परिजनों के 
साथ वस्राभूषण धारण करना चाहिए । इति । 

मैथिली--आव शमी आनवाक विधि-- 


शमीक पूजाकय तखन यात्रा करवाक चाही । एकर मन्र शमी पापक 
शमन करैत छथि । शमीक वृक्ष मे लार कट होयत अछि । अर्जुनक वाण के ई 
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धावसर हम जे सुखद यात्रा करव 
सँ पूजित करी । णमी एक 
कटि दोयत अचि । पूर्वक 


धारण करैत छथि । रामक प्रियदायिनी छथि । य॒ 
ओकरा मे अहाँ हमर विर्विघ्न कर्वुकनू अरौ श्रीराम 
वृक्ष विशेषक नाम अछि । अहि वृक्ष मे लाठ लाल 
रानक प्रमाण सँ-- 
सद्राक्ष माला ग्रहण कय शमी गाछक मूल मे 
गीनादक संग शमीक अपन घर आनवाक चाही । तकर 
लोकनिक संग वस्त्राभूषण धारण करवाक चाही । इति । 
विमर्शः-- 
तिथितत््वचिन्तामणिधृतगोपथत्राह्मणे-- 
अमङ्खलानां शमनीं दुष्कृतस्य प्रणाशिनीं । 
टुःस्वपननाशिनीं धन्यां प्रपद्येहं शमी शुभाम्‌ ॥ 
अथ कोजागरा-- 


तिथितत्वे- “कौमुद्यां पूजयेल्लक्ष्मीमिन््रमैरावतस्थितम्‌ । 
सुगन्धेर्निशि सवेशैशवाक्र्नागरणं चरेत्‌ ।” 
तथा-- "निशीथे वरदा लक्ष्मीः को जागर्तीति भाषिणी । . - 
तस्मै वित्तं प्रदास्यामि अक्षैः क्रीडां करोति यः ।।' 
अत्र निशीथ इत्यभिधानाद्रात्रिकृत्यमिदम्‌ । यदिन प्रदोषनिशीथोभय 
व्यापिनी पूर्णिमा तददिने कोजागराकृत्यम्‌ । उभयव्याप्त्यनुरोधात्‌ यदा तु पूर्व- 
दिने निशीथव्यापिः परेदुर्न प्रदोषव्याप्तिस्तदा सुतरां पूर्वदिने तत्कृत्यमिति ॥ 
हिन्दी-- अब कोजागर कृत्य-तिथितत्त्वानुसार-- 
आश्विन महीने की पूर्णिमा की र्चदनी रात मेँ महाक्ष्मी तथा एेरावत 


हाथी पर सवार देवराज इन्द्र की पूजा करनी चाहिए 1 सुगन्धित वसरं से 
सुसज्जित होकर पासा खेरते हुए सारी रात जगना चाहिए । 


तथा-- रात में कौन जगा है" यह कहती हई ठ्षमी वरदान देती ह । 
वह कहती हँ जो इस रात में पासो से खेकता है उसे मँ वित्त प्रदान करती ह) 
याँ निशीथ के उल्लेख से यह सिद्ध होता है कि यह रत्र कृत्य है । 


यदि प्रदोषव्यापिनी निशीथ दो रात्रि मेहो तो पूर्णिमा जिस रात मे हो 
उसी रात में कोजागरा करनी चाहिए । दो दिन व्याप्ति के अनुरोध से । यदि 
पहले दिन रात में पूर्णिमा हो ओर दूसरे दिन प्रदोष व्याप्ति नहं हो तो स्वतः 
पर्वदिन ही यह कृत्य होना चाहिए । 


जपवाक चादी । पुनः 
वाद अपन पारिवारिक 
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मैथिली-- आव कोजागरा-- 


तिथितत्त्व मे-- आश्विन पूर्णिमाक चांदनी राति में लक्ष्मी एवं एेरावत हाथी 
प्र सवार इन्द्रक पूजा करवाक चाही । राति मे सुगन्ध से, सुवस््र से एव चौसर 
खेरति जागिक वितयवाक चाही । 


तथा- राति मे जाग छथि ई बजैत लक्ष्मी जागर लोक के वरदान दैत 
-छथिन । ओ करैत छथिन जे अक्ष क्रीडा करैत जे राति भरि जाग रहैत छथि 
तिनका हम वित्त प्रदान करैत छी । 


अइटाम रात्रिक उल्कछेखे ई रात्रि कृत्य अछि । प्रदोषकारीन निशीथ उभय 
दिन होय तऽ जाहि दिन पूर्णिमा होय ताही राति मेँ कोजागरा करवाक चाही । 
उभय व्याप्तिक अनुरोध सं । यदि पूर्वदिन निर्णय व्याप्ति, दोसर दिन प्रदोष व्याप्ति 
नहि दोय तऽ स्वतः पूर्वदिन में कोजागरा करवाक चाही । 


विमर्शः-- 
तथोक्तं भविष्ये-- । 
दिवा तत्र न भोक्तव्यं मनुष्यैश्च विवेकिभिः । 
स््रीबालवृद्धमूखैश्च भोक्तव्यं पूजितैः सुरैः ॥ 
तथा च प्राणतोषिणीतन्रे-- 


नारिकेलोदकं पीत्वा अैर्जागरणं निशि । 
तद्विभूतिं प्रयच्छामि को जागर्तिम्‌ महीतले ।। 


तथैव चोक्तं तिथितत््वचिन्तामणौ ठक्करेरपि । 


। इति कृत्यसारसमुच्चये आश्विनकृत्यम्‌ ॥ 


-- <= %‰ ०९» -- 
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अथ कार्तिककृत्यम्‌ 


वायुपुराणे-- (तुकामकरमेषेषु प्रातःस्नानं. विधीयते । | 
हविष्यं ब्रह्मचर्यञ्व महापातकनाशनम्‌ ॥। 


अत्र सौरमासक्रमो बोध्य इति ठक्कुराः । तथा हि-- 
"दु्छभः कार्तिको मासो मथुरायां नृणामिह । 
यत्रार्चितो हरी रूपं भक्तेभ्यः स्वं प्रयच्छति ॥ 


कार्तिकस्नानमन्रस्तु-- , 
"कार्तिकेऽहं करिष्यामि प्रातःस्नानं जनार्दन । 
प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह ॥ 


मया कक्ष्या । पद्यपुराणे-- 

“धात्रीखायासु य: कुर्यत्पिण्डदानं महामुने । 
मुक्तिं परयान्ति पितरः प्रसादान्माधवस्य च ।। 
धात्रीफल्विकिप्ताद्धो धात्रीफल्वि भूषितः । 
धात्रीफलकृताहारो नरो नारायणो भवेत्‌ ॥ 
धात्रीच्छायां समाभ्रित्य योऽ्चयेच्चक्रपाणिकम्‌ । 
पुष्पे पुष्पेऽश्वमेधस्य फल प्रापनोति मानवः ।।' 

नारदीये-- “एकान्तरोपवासी . वा त्रिराप्रोपोषितोऽपि वा । 
षड्वा द्वादशपक्षं वा मासं वा वरवर्णिनि ॥। 
एकभुक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च । 
उपवासेन मोक्षेण व्रजते परमं पदम्‌ ।।' 


हिन्दी--अवब कार्तिक महीने का कृत्य-- । 

वायुपुराण मे तुला, मकर ओर मेष राशियों मेँ प्रातः स्नान का 
० है । हविष्यान्न भोजन ओौर ब्रह्मचर्य ये महापातक को विनष्ट कर 
देते हँ । । 

यँ कार्तिक सौर महीने के क्रम मेँ जानना चाहिए, एेसी ठक्कर की 
मान्यता है । इस संसार में मथुरा मे मनुष्यों को कार्तिक महीने का निवास 


। 
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दुर्लभ है; जौँ भगवान्‌ विष्णु स्वयं भक्तों से पूजित होकर उने धन देते हँ । 
कार्तिक स्नान के मत्र-- 
हे जनार्दन, कार्तिक महीने में मै प्रातःकाल स्नान करता दू । 
दामोदर, लक्ष्मी के साथ तुम्हारी प्रसत्रता के लिए यह स्नान करता 
का अर्थ यहो लक्ष्मी के साथ है । पद्मपुराण मे-- 


हे महामुनि, आमले पेड़ों कौ छाया मेँ जो व्यक्ति कार्तिक महीने मं 
पितर तिमित्तक पिण्डदान करता है । भगवान्‌ विष्णुं को कृपा से उनके पितरों 
को मुक्ति मिक जाती है । इस महीने में जो ध्री फल का क्प शरीर मं 
गाता है, धात्री फल से देह को सजाता है, आमल का फल खाता है वह 
सचमुच नररूप मेँ नारायण है । आमल के पेड कौ छाया मे इस महीने मेँ जो 
भगवान्‌ विष्णु की पूजा बैठ कर करता है; उसके अर्पित एक एक फू में 
एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है । 


नारदपुराण मे--एक के बाद आने वाला दिन (अल्टरनेट डे) अर्थात्‌ 
बीच में एक को छोडकर दूसरे दिन उपवास करने वाला व्यक्ति पूजा अथवा 
तीन रात ओर तीन दिन लगातार त्रत रखने वाला व्यक्ति, अथवा हे सुन्दरि, 

कार्तिक महीने में, प्रे महीना, अथवा एक पक्ष या बारह दिन अथवा छः 

दिन जो व्यक्ति केवर रातमें ही एक बार भोजन करता हो, किसी से कुछ 
मांगता नहीं हो, उपवास करता हो, भिक्षाटन करता हो, निश्चय ही वह परम 
पद पाता है । 

मैथिली--आव कातिक मासक कृत्य-- 

वायुपुराणक अनुसार तु, मकर एवं मेष राशि गत सूर्यक स्थिति में 
कार्तिक मास में प्रातः स्नानक विधान अछि । ब्रह्यचर्यव्रतक पालन करैत 
व्रतोपयोगी पवित्र पदार्थक भक्षण जे व्यक्ति करैत छथि हुनक कयत महापातक 
सेहो विनष्ट भऽ जायत अछि । 

अहिठाम कार्तिकसौरमास क्रम में वुञ्वाक चाही ई ठाद्ुरक सिद्धान्त अछ्ि। 


तथा--संसार मे मनुष्यकले मथराक निवास एवं कार्तिक मास दुर्लभ 
रोयत अकि । आदिठाय भगवान्‌ विष्णु स्वयं भक्त सं पूजितभय धन प्रदान करैत 
छथि । 


टे 

© 
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कार््तिकस्नानक मन्र-- 


हे जनार्दन, हम कातिक मास में प्रातः स्नान करैत छी । हे देवेश, दे 
दामोदर महालक्ष्मीक संग अहाँक प्रसन्नवाकलठेक हमर ई स्नान अछि । मया सहक 
तात्पर्य अहिठाम लक्ष्मीक संग अकि । 


१२० कृत्यसारसमुच्चये च्चये 


पद्मपुराण मे-- 
हे महामुनि, धात्रीक छाया में कातिक मास 
श्राद्ध करैत छथि भगवान्‌ विष्णुक कृपा सं इनक 
जायत कछषैन्हि । 
शरीर में धात्री फरक रेपरूगौन, धात्री 
धात्री फलक आहारकयने नर साक्षात नारायण होयत 
चक्रपाणि भगवान्‌ विष्णुक पूना करैत छथि, हुनक एक एक 
अरवमेध यज्ञक फल प्राप्त होयत छन्हि । 
नारदपुराण मे कहल्गेर अक्ि-- 
अहि मास मे बीच मे एक दिन छोड़ि कय जे उपवास करैत छथि, अथा 
तीन दिन एवं तीन राति ऊगातार ब्रत करैत छथि । विना ककरो सं किदं मांगने 
मास भरि केवर राति मे जे एक भुक्त करैत छथि, अथवा, उपवास दा भैश््यवृत्ति 
सं जे जीवन यापन करत छथि आ परम पद प्राप्त करैत छथि । 
विमर्शः नारदीये-- ` 
कार्तिके वर्जयेततैलं कार्तिके वर्जयेन्मयु । 
कार्तिके वर्जयेन्मांसं कार्तिके शुक्त सन्धितम्‌ ॥ 
शुक्तम्‌ = आम्लम्‌, पर्युषितम्‌ वा, सच्धितम्‌ = सम्मिलितम्‌ । 
आकाशदीपदानविधिः-- स्कन्दपुराणे यथा-- 
तुलायां तिकतैलेन सायंकाले समागते । 
आकाशदीपं यो दद्यान्मासमेकं हरि प्रति ॥ 
महतीं श्रियमवाप्नोति रूपसौभाग्य सम्पदः । 
उच्चै: प्रदीपमाकाशे यो दद्यात्‌ कार्तिके नरः । 
सर्वं कुल समुद्ध॒त्य विष्णुलोकमवाप्नुयात ।। इति ॥ 
अस्योद्यापनं तु वृश्चिक संक्रान्तौ शुद्धसमये सति कार्यम्‌ । एकादशी 
व्रतोद्यापन्त्वैकादश्यां शुद्धे सतीति विज्ञेयम्‌ । 


तथा च--धात्री वृक्षच्छायायां ब्राह्मणभोजने फलमुक्तं कार्तिकमाहात्म्ये-- 


धात्रीच्छायां समाश्रित्य भुङ्क्ते योऽन्नं हि मानवः । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तु वार्षिकं किल्विषं हरेत्‌ ।। 


कार्निककृत्यनिर्णयः--तिथितत््वचिन्तामणौ । तुला संक्रमे षोडशघरिकाः प्रागपरा 
पुण्यकालः । व्यवहारस्तु रजमार्तण्डे यथा--- 


निशार्कचारात्निकटं दिनार्धम्‌ । दिवार्कचारात्निकटाष्ट घट्यः । इत्यादि । 


घ॒ मे जे व्यक्ति पितर निमित्तक 
क पितर लोकनिके मुक्ति भेटि 


फल सं सुशोभित अंग प्रत्यङ्ग, 
यत छथि । धात्री के छायामेंजे 
फू मेँ एक एक 
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अथ हविष्यविचारः-- 
हविष्याण्याह भविष्ये-- 
, “हैमन्तिक सितास्विन्नं धान्यमुद्रास्तिलं यवाः । 
कलायं कङ्गुनीवारा वास्तुकं हिमोचिका ॥ 
षष्टिका कालशाकं च मूलकं केम्बुके तरत्‌ । 
कन्दं सैन्धवसामुद्रे गव्ये च दधिसर्पिषी ॥ 
पयोऽनुद्धतसारं च पनसाम्रहरीतकौी । 
पिपली जीरके चैव नागर कञ्चुतिन्तिकी ॥ 
कदलीकवलीधात्रीफलान्यगुडमेक्षुवम्‌ । 
। अतैरूपक्वं मुनयो हविष्यान्नं प्रचक्षते ।।" 
हेमन्तिक मार्गपोषोत्पन्नं धान्य तस्यैव विशेषणम्‌ । सितास्विन्नमिति सितं 
श्वेतम्‌ स्विन्नम्‌ उसिना इति प्रसिद्धम्‌, तन्धिनमस्विन्नम्‌ । कङ्गुः काउनि इति 
प्रसिद्धा । नीवार ओडरी इति प्रसिद्धा । षष्टिका शाठी इति प्रसिद्धा । मूरक- 
मित्यस्य विशेषणं. केम्बुकेतरत्‌ इति केम्बुकम्‌ के इति प्रसिद्धम्‌ । तद्धितं 
सैन्धवसामुदरे इति रवणे इति शेषः । अगुडमिति रेक्षवमिस्य विशेषणम्‌ । तेन 
इश्वुसम्बन्धिषु गुडभिन्नं सिताशर्करादिक सर्वमेव हविष्यमित्यर्थः । 
अब व्रतादि के अवसर पर खाने योग्य पवित्र पदार्थ (हविष्य) पर 
विचार हविष्य के सम्बन्ध मेँ भविष्यपुराण से-- 


हिन्दी--अगहन महीने में उत्पन्न सफेद अरवा चावल, मूंग, तिल, जौ, प 


मटर, कौडनी, तिन्नीधान, वास्तूक, हिरमोचिका (एक प्रकार के जंगी फल) 
शाटी धान, कालासाग, केडआ से भिन्नमूली, कंद, सिन्धु नदी के पास से 
निकलने वाला सेन्धानमक, गाय के दूध का दही ओर घी, बिना घी निकाले 
दूध, कटहल, आम, हरै, पिपरामूल, जीरा, नारंगी, कञचु, इमली, केला, 
लवली (एक प्रकार की कता का फल) आमला, गुड छोड़कर शक्कर ओर 
चीनी, तेल छोड़कर घृत पक्व को मुनिगण हविष्यान्न कहते = 

हैमन्तिकम्‌ = अगहन पौध मे उत्पन्न धान, उसी का विशेषण सिता 
स्विन्न मितिसम्‌ = सफेद, स्विन्रम = उसनाचावल, उससे भिन्न अरबाचावर । 
कञचु = काउनी नीवार = ओदरि अर्थात्‌ तित्नी; षष्ठिका = शाठी धान, मूकम्‌ 
का विशेषण केम्बु केतरत, कम्बुकम्‌ = के, प्रसिद्ध है । उसे क्रोड़कर, 
सैन्धव = सिन्धु नदी के पास उत्पन्न नमक इति । अगुडम्‌" यह रेक्षव का 
विशेषण है, इससे ईख से सम्बन्धित गुड छोडकर चीनी, शक्कर आदि सभी 
हविष्य है; यही अर्थ है । 
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मैथिली--आव हविष्य केकरा कही तादी पर विचार - 

हविष्यक सम्बन्ध में पदपुराण मे-- 

अगहन पूसक उपजल धानक अरवा चारु, मूंग, तिल, व कलाय, 
कउनी, तित्रीधान, वास्तूक, हिमोचिका दहूनंगली खाद्य) शाठी धान, कारी 
साग, केडञ रहित मूली, कन्द, सेन्धाकवण, गव्य, गायक दही, घी, विना घी 
निकाल दूध, कटहल, आम, हरं, पीपरि, जीर, नारंगी, कचु, तेतरि, केला, 
लताक फल, धात्रीफल, कुशियारक गुड़, नदि मुदा शक्कर चीनी, तेकपक किछु 
नहि मुदा घृत पक्व वस्तुजात के मुनिगण हविष्यान्न कैत छथि । | 

हैमन्तिक = अगहन युतक धान, तकरे विशेषण सितास्वि्न, अर्थात्‌ सितम्‌ 
= श्वेत वर्ण, स्वि्म्‌ = उसिना, तकरा सँ भिन्न, अर्थात्‌ अरवा, कगुः = काउनि, 
नीवार = ओइनी, षाष्टिका = शाठी, मूलकम्‌ एकर विशेषण केम्बुकेतरत्‌ अचि, 
केम्बुकम्‌ = केउआ, एकरा सं भिन्न सैन्धव = सामुद्रे ई कवणक विशेषण अचि, 
"अगुडम्‌" ई कुशियार सं उत्पन्न वस्तुक विशेषण अछि । एकरा सं कुशियार सं 
उत्पन्न गुड से भिन्न चीनी, शक्कर आदि हविष्य्मांगक गेर अकि । 


विपर्श--अगस्त्यसहितायाम्‌-- 


नारिकेरफलं चैव कदली ऊवली तथा । 
आगप्रमामलकीसैव पनसं च हरीतकीम्‌ ॥। 
व्रतान्तरप्रशस्तं चं हविष्यं मन्यते बुधः । 


निर्णयनिवन्ये तु-- 'यत्नपक्वमपि ग्राह्यं कदलौफलमुत्तमम्‌' । 
तथा याह कात्यायन-- 
हविष्येषु यवा मुख्यास्तदनुब्रीहयोः मताः । माषकोद्रवगौरादीन्‌ सर्वाभावे विवर्जयेत्‌ ।। 
यधोक्तवस्त्वसम्पत्तौ प्राह्म तदनुकारि यत्‌ । यवानासिव गोधूमा ब्रीहीणापिव शालय: ।। 
अतरवूं वर्तुलाकारं वार्ताकीकुन्दसत्निभां । अन्न पावितवार्ताकौ खादन्‌ गोमांसभक्षणम्‌ ॥ 
कुन्दसन्निभां श्वेताम्‌ । 
कुसुम्भं नालिकाशाकम्‌ वृन्ताकं पूतिकां तथा । 
भक्षयन्‌ पतितः स स्यादपि वेदान्तगो द्विजः ।। कृत्यशिरोमणौ- 
यः करोति नरो नित्यं कार्तिके पप्रभोजनम्‌ । 
न दुर्गतिमवाप्नोति यावदिनद्रास्वतुर्दश ॥ 
भोजनं पद्पत्रेषु महापातकनाशनम्‌ । 
कार्तिके मुक्तिदं प्रोक्तं ब्रह्मपत्रेषु भोजनम्‌ ।। 
ब्रह्मपत्रम्‌ = पलाशपत्रम्‌ । 
देवीपुराणे-- "कार्तिके ग्रहणं श्रेष्ठं गद्वायमुनसद्धमे ।* 
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मांस वर्ज्यत्वमुक्तं महाभारते यथा-- 


मासि मास्यश्वमेधेन यो यजेत्तु शतं समाः । न खादति च यो मांसं सममेतद्युधिष्ठिर ॥ 
यस्तु वर्षशतं पूर्ण तपस्तप्येत्सुदारुणम्‌ । यश्च वै वर्जयेन्मांसं समौ तौ न च संशयः ॥ 
इत्यादि । तथाच-- 
कार्तिकं सकलं मासं नित्यस्नायीजितेन्ियः । 
जपन्‌ हविष्यभुक शान्तः सर्वपापैः विमुच्यते ।। 
कार्तिके तु राजमाष-पटोल-कदम्ब-शूरण-वृन्ताक मूलक--श्वेतशिम्ि- 
मांस-मत्स्य-कोद्रव-नालिशाक-तुम्बीफल- कुसुम्भ पूतिका; वर्ज्याः । 
अथ आमिषविचारः-- 
आमिषाण्याह पादो-- 


“प्राण्यङ्खचूर्ण चर्माम्बु जम्बीरं बीजपूरकम्‌ । 
अयज्ञशिष्टं माषादि यद्धिष्णोरनिवेदितम्‌ ।। 
दग्धमन्नं मसूरं च मांसं चेत्यष्टधामिषम्‌ । 
गोछागीमरिषीदुग्धादन्यदुग्धं तु आमिषम्‌ ॥ 
` धान्ये मसूरिका प्रोक्ता अननं पर्युषितं तथा । 
द्विजक्रीता रसाः सवं लवणं भूमिजं तथा ॥ 
ताम्रपात्रस्थितं गव्यं जरु पल्वलसंस्थितम्‌ । 
आत्मार्थं पाचितं चात्नमामिषं तत्स्मृतं बुधैः ।1" 
` प्राण्यङ्गचूर्णम्‌ शुक्तिकादिचूर्णम्‌ । 
हिन्दी--अब मांस (आमिष) पर विचार-- 
पद्मपुराण में मांस कितने तरह के होते हैँ ? कहा गया है । यथा-- 
सितुई का चूना, मशक का पानी, चकोतरे (जम्हीरी नीबू), बिजोरा 
नीबू; यज्ञ को छोडकर बचा हुआ उरद आदि जो भगवान्‌ विष्णु को अर्पित 
नहीं किया गया हो, जला हुआ अनाज, मसूर, ओर मांस ये आठ आयिष 
कहलाते हँ । 
गाय, बकरी ओर भैस के दूध के अलावा अन्य दूध आमिष है । अन्न 
में मसूर तथा बासौ अनाज, ब्राह्मणों से खरीदे गये सारे रस, खनिज नमक, 
तामे के वर्तन में रक्खे गये गाय के दूध, दही ओर घी, छोटे तालाब या गड्ढे 
का पानी, तथा केवल अपने लिए पकाया गया अन्न, इन्हे बुद्धिमान लोग 
आमिष कहते हैँ । प्राण्यङ्खचूर्णम्‌ = सितुई आदि के चूर्ण अर्थात्‌ चूने वरह । 


। मैथिी-- आव आमिष अर्थात्‌ मांस पर विचार, आमिष किसे कहते है? 
पद्यपुराण मे-- 


१२४ कृत्यसारसपुच्चये 


सितुरईदक वर्ण, मशककजल, जम्बीरी नीवू, बीज पूरक (नींवूक एक प्रजाति 
विशेष, विजौरा) विना यज्ञक अवशिष्ट उडीद प्रभृति, जे अत्र भगवान्‌ विष्णु के 
अर्पित कय नदिं होय, जरल अन्न, मसूर एवं मांस ई आठ तरहक आमिष 
कहलगेर अछि । गाय, बकरी एवं महिषक दूध छाड़ आन जीवक दूध सेहो 
आमिषे मानल जायत अछि । अन्न मेँ मसूरी तथा वासि अन्न, ब्राह्मण सं कीनल 
सव तरहक रस, भूमिज क्वण, तामाक पात्र मेँ राखल गायक दूघ, दही एवं घी 
तथा पोखरि या गढ़ा मे राखल जल केवल अपनारेल राखल अन के विद्धान्‌ 
लोकनि आमिष करैत छथि । इति ॥ 


प्राण्यद्भचूर्ण = सितुजआक वचूर्ण अर्थात्‌ सितुआक चून । 
अथामावस्यादिकृत्यम्‌-- 
“वनस्पतिगते सोमेऽनड्वाहौ यस्तु वाहयेत्‌ । 
नाश्नन्ति पितरस्तस्य दश वर्षाणि पञ्च च ।।' 
इति वचनादमावास्यायां वृषवाहमे महादोषः तस्येति पिण्डादिकमिति 
शेषः । स्मृतिः 


“येयं दीपान्विता राजन्‌ रव्या पञ्चदशी भुवि । 
तस्यां देयं न चेदत्तं पितृणां तु महारये ।।* इति । 
दीपान्विता पञ्चदशी कार्तिकामावास्या, पितृणां महाख्ये । तथा च 
पितृपक्षे महालये, येन श्राद्धं न कृतं तेनात्र श्राद्धं कर्तव्यमिति तात्पर्यम्‌ । 
अन्यच्च-- कन्याद्धते सवितरि पितुराजानुशासनात्‌ । 
तात्परेतपुरी शून्या यावद्रुशिचिकदर्शनम्‌ ॥ 
ततो वृधिक आयाते निराशाः पितरो गताः । 
पुनः स्व भवनं यान्ति शापं दत्त्वा सुदारुणम्‌ ।।' इति 
तथा चामावास्यायामप्यकृते श्राद्धे पितरो निराशाः सन्तः दत्वा 
यान्तीत्यतोऽवश्यमेव पार्वणमपरपक्षे येन न कृतं तेनात्र कर्तव्यमिति भावः । 
दिन्दी--अब अमावास्या आदि के कृत्य-- 
चनददरमा के वनस्यतिगत होने पर अर्थात्‌ अमावस्या के दिन जो व्यक्ति 
वैल को वाहन बनाता है उसके पितर पन्द्रह साल तक उसके द्वारा प्रदत्त पिण्ड 
ग्रहण नहीं करते है । 
इस वचन के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन वैल को वाहन 
बनाने मेँ महादोष होता है । "तस्य" से तात्पर्य उसकी पिण्डादिक क्रिया से है । 
स्मृतिकारानुसार--जिसने महालया मेँ पितर निमित्तक पिण्ड दानादिक श्राद्ध 
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नही किया उसे विश्वविख्यात दीप मालिकायुक्त कार्तिक अमावस्या में पितर 
निमित्त श्राद्ध अवश्य करना चाहिए 1 

दीपान्विता अर्थात्‌ कार्तिक कृष्ण अमावस्या, पितृणाम्‌ = पितर 
रिमित्तक महालये = पितृपक्ष में, ओर, पितृपक्ष मेँ जिसने श्राद्ध, नहीं किया, 
उसे अमादस्या में श्राद्ध करना चाहिए, यही तात्पर्य है । ओर भौ-- 

कन्वाराशिगत सूर्य के होने पर यमराज के अदेश से सम्पूर्ण ब्रेतपुरी 
तव तक शून्य हो जाती है जव तक सूर्य वृश्चिक राशि ने नहीं पर्हूच जाय । 
इस वीच जिसने पितर तिमित्तक पिण्ड दान नह किया, उसके पितर निराश 
होकर तथा अपने वंशजो को घोर श्राप देकर पितृलोक लौट जाते दँ । इति । 

ओर धी- कार्तिक अमावस्या मेँ भी जो पितर निमित्तक श्राद्ध नहीं 
करते उनके पितर निराश होकर शाप देकर लट जाते है । अतः अपर पक्ष मेँ 
जिसने पार्वण श्राद्ध नहीं किया, उसे कार्तिक अमावस्या में अवश्य ही श्राद्ध 
करना चाहिए । यही भाव है । 

मैथिली-- आव कार्तिकमाक कृत्य-- 

कार्तिक अमावास्याक दिन जे व्यक्ति बड़दक सवारी करैत छथि, हुनका 
दवारा अदत्त पिण्ड पन्द्रह वर्ष धरि हुनक पितर ग्रहण नहिं करैत छथि । अहि वचने 
अमावस्याक दिन वृषवाहने महादोष होयत अछि । तस्येति पदेन पिण्डादिक होयत 
अचि । । 

स्मृतिक अनुसार--दीपमाछिका युक्त जे ई पञ्चदशमी अर्थात्‌ अमावास्या 
विश्वविरक्त अछि तकरा में स्वरी व्यक्ति जे कोनो कारणे पित्‌ निमिततक्र श्राद्ध महा- ` 
ठया ये नहि कय सकलैन्हि ओ अहि अमावास्या में अवश्य पिण्डदान करथु । 


टीपान्वितापञ्चदशी अर्थात्‌ कार्तिक अमावास्या पितरकलेक, महालये 
अर्थात्‌ पितृपक्ष मेँ जे श्राद्ध नहि कयलैन्दि हुनका रेव अमावास्या में श्राद्धकरव 
आवश्यक अछि । अहिकथनक एतवदहि तात्पर्य अछि. । दोसरो वचन अछि-- 


यमराजक अदेश सं सूर्य के कन्याराशिगत भेला उत्तर, यावत्‌ का धरि 
सूर्यं वृश्चिक राशिगत नहि भञऽ्जायत छथि तावत्‌ कारु धरि पितर लोकनि 
्रेतपुरी छोड़ि दैत छथि । वृिचक राशिगत सूर्य के भेलाधरि जे अपन पितर 
निमित्त श्राद्ध नहि करैत छथि हुनक पितर निराश भय हुनका दारुण श्राप दय अपन 
अपन स्थान पर धुरि जायत छैथि--इति । ॥ 


कार्तिक अमावास्य मेँ जे श्राद्ध नहि करैत छथि हुनक पितर निराश भय, 


श्रापदय धुरि जायत छथि । ताय अपर पक्ष मे जे श्राद्ध नहि कयने रहैत ख्ये 
हुनका अमावास्या मेँ अवश्य श्राद्ध करवाक चाही । 


कत्यसारसपुच्यये 


अथ उल्काभरमणप्‌--स्कान्दे-- 
"ततः प्रदोषसमये दीपान्द्यान्मनोरमान्‌ ।, 
ब्रहमविष्णुशिवादीनां भवनेषु मठेषु च ।।' इति । 
ज्योतिषे-- "तुकासंस्थे सहस्रांशौ प्रदोषे भूतदर्शयोः । ॥ 
उल्काहस्ता नराः कुर्युः पितृणां मार्गदर्शनम्‌ ॥ 
एतेन प्रदोषव्यापिन्याममावास्यायामुल्काभ्रमणपिति तात्पर्यम्‌ । उभयदिने 
म्रदोषव्यापिन्या अमावास्याया लाभेऽलाभे च परदिने एव । 
"दण्डैकरजनीयोगे दर्शः स्याच्चापरेऽहनि । 
तदा विहाय पूर्व्य: परेऽन्हि सुखरात्रिका ।!' इति ज्योतिर्वचनात्‌। 
तथा च-- दर्श्राद्धंभवेद्शऽपराटणे प्रतिपद्यपि । 
प्रदीपोल्कादिकः कार्य तत्मदोषे न दुष्यति ॥ 
इति म. म. शुभङ्करठक्कुरधृततिथिनिर्णये । 
भूताहे ये प्रकुर्वन्ति उल्काग्रहमचेतनाः । 
निराशाः पितरो यान्ति शापं दत्वा सुदारुणम्‌ ।। 
इति वचनाच्च । उत्तरदिने प्रदोषे दर्शाभावे पूर्वदिने एव कर्मकालस्य 
मुख्यत्वात्‌ । तुलासस्थे सहस्रांशाविति प्रागुक्तज्योतिर्वचनाच्च । “भूताहे ये 
प्रकुर्वन्तीत्यादिवचनस्योभयदिने प्रदोपेऽमावास्याया लाभेऽलाभे च पूर्वदिने 
कर्तव्यतानिपेधकत्वं तिथितत्तवे स्मार्तोऽप्येवम्‌ । 
उत्काग्रहणमन््रस्तु-- “शखाशस्रहतानां च भूतानां भूतदर्शयोः । 
उज्ज्वलज्ज्योतिषा देह निर्दहे व्योमवहिना ।।* 
भ्रमणमच्रस्तु-- "अगिदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदग्धाः कुठे मम । 
उज्ज्वज्ज्योतिषा दण्ास्ते यान्तु परमां गतिम्‌ ।।* इति 1 
अथ विसर्ज्जनमन्रस्तु- ब्रह्मपुराणे- - 
“यमलोकं परित्यज्य आगता ये महालये । 
उनज्ज्वलज्ज्योतिषा वर्त्म प्रपश्यन्तो व्रजन्तु ते ।।“ इति । 
हिन्दी-- टक घुमाने की क्रिया के सम्बन्ध मे 
स्कन्दपुराण मे--इसके बाद प्रदोष वेला मेँ ब्रह्म, विष्णु ओौर शिव 
मन्दिरो मटँ एवं अपने घरों को सुन्दर दीपो से सजाना चाहिए । 
ज्योतिष मे-- तुला रशि मेँ सूर्य के रहने पर तथा प्रदोष बेला में 
अमावस्या रहने पर हाथ में लुक लेकर मनुष्यो को पितरो का मार्गदर्शन करना 
चाहिए । इससे प्रदोष व्यापिनी अमावास्या मेँ उल्का भ्रमण सिद्ध होता है । 
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यदि दो दिन प्रदोष व्यापिनी अमावास्या मिले यान मिलेतो भी दूसरे दिनी 
उल्का श्रपण करना चाहिए । 
दूसरे दिन रात मेँ यदि एक दण्ड भी अमावास्या उपल्न्ध ठो तो पहला 
दिन छोडकर टूसरे दिन सुखारत्रि मनानी चाहिए । ज्योतिषशासख् के इस वचन 
से भी यही सिद्ध होता है । 
अमाश्राद्ध दूसरे दिन थोड़ी अमावास्या रहने पर प्रतिपदा म॒ भौ करना 
चाहिए । टीप जलाना तथा उल्कोँ भ्रमण उस दिन प्रदोष काल पे करने पर 
कोद दोष नदीं होता है । 
यह क्चन म.म. शुभद्धर ठक्क्ुर धृत तिथितिर्णय मँ कहा गया है-- 
अज्ञानतावश पूर्वदिन ही जो उल्का भ्रमण करते है उनके पिता उने 
दारुण श्राप देकर निराश होकर लौट जाते हँ । 
इस ठचन से भी । उत्तर दिन प्रदोष कारु मेँ अमावास्या के अभाव 
रहने पर पहले दिन प्रदोष वेला मेँ अमावास्या रहने पर प्रथम दिन, दिनि मेँ ही 
कर्म कलाय की मुख्यता मानी गई है । 'तुलासंस्थे सहस्रांशौ” पहले कहे गये 
वचन से भी इस कथन की सम्पुष्टि होती है । भूताहे ये प्रकुर्वन्ति इत्यादि 
वचन मेँ जो दोनों दिन प्रदोष कार मेँ अमावास्या का योग या अयोग कौ 
स्थिति में पूर्वदिन मेँ कर्तव्यता का निषेध किया गया है । तिथिततत्व ओर स्मार्त 
के मतमें भी यहीहै। 
उल्का हाथ मेँ ठेने का मच्र--हथियार से या विना हथियार के मरि 
गये प्राणियों कौ ज्योतिर्मयी देह कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी ओर अमावस्या में 
आकाशरूपी अग्नि से जले । । 
टक घुमाने का मन्र-मेरे खानदान मेँ जो व्यक्ति अग्नि संस्कार के 
साथ गये किम्बा बिना मुखाग्नि के गये वे इस उज्ज्वरु ज्योति में जकर 
परमगति प्राप्त करें । 
विसर्जन मनर बह्यपुराण मे--इस मदालया मेँ यमलोक छोड़कर जो 
यहाँ आये इस उज्ज्वल प्रकाश से अपनी राह देखते हए कौट आर्य । 


मैथिली--आव उल्काभ्रमण, स्कन्दपुराण मे-- 


एकरवाद ब्रह्मा, विष्णु एवं शिवक. मन्दिर, मठ तथा अपन घर-आंगन के 
प्रदोष बेला में सुन्दर दीप जलाकय सजयवाक चाही ।। इति । 


ज्योतिष मे- तुरू राशिस्थसूर्य रहा पर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी एवं 
अमावास्याक प्रदोषकाल में हाथ मेँ ट्ुकलूय अपन पितरक मार्गदर्शन लोक सबके 
करवाक चारी । 


१२८ कृत्यसारसमुच्चये 
नर उल्काश्रमण करवाक चाही ई सिद्ध 
एकरा सं प्रदोषव्यापिनी अमावस्या में प अथवा नहि दोसर दिग 
होयत अच्छि । दुहू दिन प्रदोषव्यापिनी अमावस्या अथव 
उल्का भ्रमण करवाक, चाही । 


दोसर दिन राति में यदि एकोदण्ड 
छोडि दोखर दिन सुखराति करवाक चाही । 
वचन जेना-- 

अमावस्याक श्राद्ध अपरान्द में 
उपकन्ध हो तऽ वाही मेँ करवाक चाही । दीपमालिका 
कार में दोष नहि होय । ई. म.म. शुभट्कूर ठक्कर कृत नो 

अज्ञानतावश चतुर्दशी मे जे उल्का भ्रमण करैत 8 ॑ ४ 
भय हुनका दारुण शाप दय धुरि जायत छथिन । ई वचन 

उत्तर दिन श्रदोष काक मे यदि अमावस्याक अभाव होय आ प्रथम दिन 
प्रदोष वेला मेँ अमावस्या उपलब्ध होय तऽ 1 के दिन सब कृत्य करवाक 
चाही । एकरे प्रमुखता छैक । “तुका संस्थे सहखरांशाविति पछिने जे ड वचन 
कहलगेर अछि तकरो से सम्पुष्टि होयत अच्छि । “भुताहे ये भर्वन्ति इत्यादि 
वचनक दुहूदिन प्रदोष मे अमावस्या भेटय किम्वानहि पूर्वदिन में कर्तव्यताह 
निषेधर ई वचन अच्छि । तिथितत्त्व एवम्‌ स्मृति सेहो एकर समर्थन करत छथि-- 
उल्का ग्रहण मन्-- 

शस््र अथवा बिना शस्व्रक - माररगेर प्राणीक ज्योतिर्मय शरीर कार्तिक 
कृष्ण चतुर्दशी एव अमावस्या में आकाशक आगि में प्रज्ज्वकित होय । लुक 
घुमयवाक मच्र--हमरा कुर मेँ जिनका मुखागि भेट छर्दि अथवा जिनका नहि 
भेट छन्हि ओ सब गोटे उज्ज्वरु ज्योतिरूपी आगि भे जि परम गति प्राप्त 
करथु । 

ब्रह्मपुराण में विसर्जनक मन्र-- 

यमलोक के छोडि महालय मेँ जे पितरलोकनि आयल छथि उज्ज्वल 
ज्योति में अपन राह देखैत ओ सव थुरिजाथि । 

विमर्शः-- 


अस्य कर्मणः प्रदोष समय उक्तत्वात्‌ । तद्व्यापिनीग्राह्या, उभयदिने प्रदोष-- 
समयकाभे परदिन एव । सु 


तथा च मदनरत्ने भविष्ये (ति०त० चिन्तामणौ) 


एवं गते निशीथे तु जने निद्राभ्य लोचने । 
तावन्नगर नारीभिः शूर्पडिण्डिमवादनैः ।। 
निष्काश्यते प्रहष्टाभिरलष्ष्मीः स्वगृहाद्गणात्‌ । 


अमावस्याक योग होय तऽ पिल दिन 
ई ज्योतिषक वचन से आर आनो 


पडिव रहो उत्तर यदि कतिको अमावस्या 
। ठीपमालिका एव' उल्काभ्रमण में प्रदोष 
तिथितिर्णयक वचन अचि 


कार्षिककृत्यम्‌ १२९ 
म.म. पं. राजनाथमिश्रधृत राजमार्तण्डे-- 
दण्डेकं रजनी प्रदोषसमये दर्शे यदा संस्पृशेत्‌ 
कर्तव्या सुखरात्रिकाऽत्र विधिना दर्शा्यभावे तदा । 
पूज्या चान्जधरा सदैव च तिथिः सैवाहनि प्राप्यते 
का्यभूतविमिभ्रिता जगुरिति व्यासादिगर्गादयः ॥। 
अआन्जधराः लक्ष्मीः । 
अमावस्या यदा रात्रौ दिवाभागे चतुर्दशी । पूजनीया तदा लक््मरवजञेया सुखरात्रिका ॥ 
अत्रैव निशीथे श्यामापूजामाह कामाख्यातन्रे- - 
शरत्काले च देवेशि ! दीपयात्रादिने तथा । अमावास्यां समासाध्य मध्यरात्रौ विचक्षणः ॥ 
मृण्मयी पत्तलीं कृत्वा दीपादिभिरलड्कृताम्‌ । बकं नानाविधं दद्यात्‌ वाद्यभाण्डसमन्वितम्‌ ॥ 
नृत्यं गीतं कौतुकानि यावत्सूर्योदयं चरेत्‌ । प्रातःकाले शुद्धतोये स्थापयेदविनाशिनीम्‌ ॥ 
अत्र मध्यरात्रिश्रवणात्रिशीथव्यापिनी श्यामापूजायां ग्राह्या । तथाच भविष्येऽपि-- । 
प्रतिसंवत्सरं कुर्यात्कालिकायां महोत्सवम्‌ । । 
कार्तिके तु विशेषेण अमावास्याःनिशार्द्धके । 
तस्यां सम्पूजयेदेवीं भोगमोक्षप्रदायिनीम्‌ ॥। 
उभय दिने निशीथव्याप्तौ यत्र प्रदोषे भवेत्तदैव । तथोक्तं कुलसर्वस्वे-- 
प्रदोषव्यापिनी यत्र महानिशा च सा भवेत्‌ । 
तदैव कालिका पूज्या दक्षिणा मोक्षदायिनी ।। 
यदोभयदिने तदा चतुर्दशीयुता ग्राह्या-- 
` अर्द्धरात्रे महेशानि अमावास्या यदा भवेत्‌ । 
चतुर्दशीयुताग्राह्या चामुण्डा पूजने सदा ।। इत्यागमात्‌ । 
तथा--- यत्रोभयदिने भूतयुक्तकुट्वां महानिशि । 
इमां यात्रां कारयित्वा चक्रवत्तीं नृपो भवेत्‌ ।। 
तदतिरिक्तदिने यदि पूर्वदिने प्रदोषव्यापिनी उत्तरदिने प्रदोषनिशीथोभयव्यापिनी 
तदोत्तरैव ग्राह्या । तथा च कुलसर्वस्वे-- 
महानिशा दिने देवि प्रतिपच्च यदा भवेत्‌ । कालीकैवल्ययोगोऽयं तदिनेकाकिकार्चनम्‌ ।। 


अथ दीपमालिकादानफलमाह-- 
“यः कुर्यात्कार्तिके मासे शोभनां दीपमाछिकाम्‌ । 
घृतेन च चतुर्दश्याममायां च॒ विशेषतः ॥। 
यावदीपप्रसंख्या तु पूतेनापूर्यं बोधिता । 
तावद्युगसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ।।' 


९कृ. 


९३० कृत्यसारसमुच्चये 
हिन्दी-- अव दीपमालिका दान का फल्-- 
कार्तिक महीने मँ जो सुन्दर दंग से दीवात्छी मनाते ह । खाश कर 
कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी ओर अमावस्या को घी के दीये जलाते है, वे दीपं की 
जितनी संख्या होती है उतने हजार वर्ष स्वर्गलोक ये वास करते है । 
मैथिली--आव दीपमाकतिका देवाक फल-- 
जे व्यक्ति कार्तिक मास में सुन्दर रीत्या दीपावली मनावैत छथि विशेष रूपे 
कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी एव अमावस्याके घीयक दीप जलदेत छथि ओ दीपक 
संख्या जतेक होयत छैक, तत वहि हजार वर्ष स्वर्ग लोक मे वास करैत छथि । 
विमर्श कृत्यशिरोमणिधृत देवीषुराणे-- 
तुलास्ये दीपदानेन पूजाकार्या महाफला । 
दीपषवृक्षः प्रकर्तव्यो दीपचक्रमथापरम्‌ । 
दीपयात्रा प्रकर्तव्या चतुर्दश्यां कुहूषु च । 
सिनीवाली यदा यत्र तदा कार्या महाफला ॥ 
अथ गोक्रीडादौ-- 
प्रतिपदमावास्यायुतैव ग्राह्या । तथा हि नारदः 
श्या कुहूः म्रतिपम्मिश्रा तत्र गाः पूजयेन्नृप । 
पूजनात्‌ त्रीणि वर्द्धन्ते प्रजा गावो महापतिः ।।' 
स्मृतिरपि-- शिवा च शिवटुर्गा च दुर्भगा च हुताशनी । 
गोपूजा च वटच्छाया कर्तव्या प्रथमे दिने । 
देवलोऽपि-- प्रतिपदर्शसंयोगे गवां वै क्रीडनं भवेत्‌ । 
परविद्धासु करणात्‌ पुत्रदारधनक्षयः ।। इति । 
स एव-- प्रतिपद्यागिकरणं द्वितीयायां गवार्चनम्‌ । 

, क्षत्रक्षयं करिष्येते वित्तनाशं कुलक्षयम्‌ । इति । 
नारदोऽपि-- "भद्रायां गोकुलक्रीडा स देशो वै विनश्यति" । इति । 
भद्राया द्वितीयायुतायाम्‌ । एतच्च द्वितीयदिने चद्रदर्शनसम्भावनायाम्‌ । 

अत एवपुराणसमुच्चयेऽपि-- 
गवां क्रीडादिने यत्र रात्रौ दृश्येत चन्द्रमा; । 
सोमो राजा पशून्‌ हन्ति सुरभीपूजकांस्तथा ।।' इति । 
प्रतिपदुत्तरं सूर्यास्तमनकाकपर्यन्तं षणमुहूर्तान्यूना यदि द्वितीया तदा 
चद्दर्शनसम्भावना सर्वसम्मता । अत्र यदि प्रतिपदि षण्मुहूर्तव्यपिनी द्वितीया 
तत्र चनदरदर्शनसम्भावनात्‌ गोक्रीडनं न कार्यमिति तिथिनिर्णयः । ठक्कुरैरपि या 


कार्तिककृत्यम्‌ १३१ 


कुहूरित्यादि पूर्ववचनान्यभिधाय एते विधिप्रतिषेधाः पूर्वदिने प्रतिपदः सायाहन- 
व्यापित्वे द्वितीयदिने चन्द्रदर्शनसम्भवे च ज्ञेयाः । दिनद्रये सायाटनव्यापित्वे ` 
परैव ग्रायेत्यभिहितम्‌ । एवं च द्वितीयदिने यदि प्रतिपदुत्तर सूर्यस्तमिनकाल- 
पर्यन्तं षण्मुहूर्तनयूनैव द्वितीया तदा चन््रदर्शनसम्भावनाया अभावात्‌ द्वितीया- 
युतैव ग्राह्या । तत्रैव पुराणसमुच्चयः- - 
व्द्धमानतिथौ नन्दा यदा सार्ध्रियामिका । 
द्वितीया वृद्धगामित्वादुत्तरा तत्र बोध्यते ।। इति । 
चन्द्रादश्नि तु द्ितीयायुतैव । ग्राह्येति तिथिनिर्णयः । 
सायाह्ने होलिका कुर्यात्‌ पूर्वाह्णे क्रीडनं गवाम्‌ । इति । 
पूर्वाह्णः सार्दधप्रहरं यावत्‌ । तथा हि तिथिचन्धिकायाम्‌-- 
पूर्वाह्णः प्रहर सार्द्धं मध्याह्नः प्रहरं तथा । 
तत्तृतीयोऽपरादणः स्यात्सायाहनश्च ततः परम्‌ ।।' इति । 
कुटूः म्रतिपद्युता यत्र गावस्तत्र न पूजयेत्‌ ॥ इत्यादि स्मृतयोऽपि । 
द्वितीयदिने द्वितीयायाः षण्मुहूर्तान्यूनत्वे पर्वयुक्तायाः कर्तव्यतानिषेधकत्त्वेन 
व्याख्येया इति सर्वं सुस्थम्‌ । विशाखायां गोपूजानिषेधमाह राजमार्तण्डे- - 
विशाखायाममावास्या विशाखा प्रतिपद्युता । 
आयुः पुत्रं धनं हन्ति सुरभीपूजकांस्तथा ।।* 
सुरभी गौः ॥ । 
हिन्दी--अब गोक्रीडा मेँ परिवा अमा॑स्या युक्त ही ग्राह्य है । 
नारदपुराण मे - 
हे राजन्‌, जो परेवा मिली अमावास्या होती है, उसी मे गोपूजा करनी 
चाहिए । इस पूजन से तीन की वृद्धि होती है- गाय, प्रजा ओर राजा । 
स्मृति मे भी--पार्वती, शिव, दुर्गा, दुर्भगा, होलिका, गोपूजा, वट 
सावित्री, का पूजन पहले दिन ही करना चाहिए । 
देवल ने भी कहा है--परिवामिश्रित अमावस्या मेँ गोक्रीडा होनी चाहिए। 
ये गोक्रीड़ा परविद्धा करने से बेटे, पतनी एवं धन का विनाश होता है। इति । 


वर्ही--परिवा में अग्िकरण, द्वितीया में गोपूजा, क्षत्रभंग, वित्तनाश 
ओर कुल क्षय करते हे । 

नारदपुराण मेँ भी-- भद्रा मे अर्थात्‌ द्वितीया पे जँ गोवंश की क्रीडा 
होती है, वह देश नष्ट हो जाता है, यहाँ भद्रा का अर्थ द्वितीया युक्त है । 
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ओर यह भी--इससे दूसरे दिन चन्द्र दर्शन कौ संभावना मे । 


इसक्तिए पुराण समुच्चय मेँ भी--गोक्रीडा के दिन रात मे जँ चन्द्रमा 
दिखलाई दे, तो वह चन्द्रमा राज, पशु एवं गोपूजकों को मारता हे । इति । 


परिवा के बाद सूर्य के.अस्त होने के समय तक छः मुहूर्तं से अधिक 
द्वितीया हो तो सर्वसम्मत चन्द्रदर्शन की संभावना होती है । यँ जब परिवा 
मेँ छः मुहूर्त व्यापिनी द्वितीया हो तो वँ चन्दर दर्शन कौ संभावना में गोक्रीड़ा 
नहीं करनी चाहिए । एेसा तिथि निर्णय का कथन है । | 


ठाकुर जीने भी शया कुहूरित्यादि" पूर्वलिखित वचन को सामने रख 
कर तिथि ओर निषेध का प्रतिपादन किया है वह पह दिन सायाट्णव्यापी 
परिवा तथा दूसरे दिन चन्द्रदर्शन ही संभावना मे जानना चाहिए । यदि दोनों 
दिन सायाह्नव्यापी परिवा हो तो दूसरे दिन का ही ग्रहण करना चाहिए । इस 
तरह दूसरे दिन यदि परिवा के बाद सूर्यास्त. समय तक छः मुहूर्तं से कम 
द्वितीया हो तो फिर चन्द्र दरशन की संभावना नहीं रहती ` । एेसी स्थिति मेँ 
द्वितीयायुता ही ग्रहण करनी चाहिए । यह्ँ ही पुराणसमुच्चय-- 

बटृती हुई तिथि मे परिवा जब सादे तीन पहर की हो ओर द्वितीया 
वृद्ध यात्रित्व हो तो बाद वाली समञ्ना चोहिए । चन्द्रमा नहीं दिखलाई देने पर 
द्वितीयायुता ग्राह्य है । यह तिथिनिर्णय का सिद्धान्त है । 


सायाहण में होलिका तथा पूर्वाह्ण में गोक्रीड़ा करनी चाहिए । पूर्वाह्ण 
सूर्योदय से डट्‌ पहर तक, दोपहर एक पहर का, उसके बाद तीसरा पहर 
अपराह्ण होता है ओर उसके बाद सायाहण होता है । इति । 


जहोँ परिवा युक्त अमावास्या हो, वहो गोपूजा नहीं करनी चाहिए । 
इत्यादि स्मृति के वचन भी हँ । दूसरे दिन द्वितीया छः मुहूर्तं से कम रहने पर 
पूर्वं युक्ता की कर्तव्यता के निषेधत्वेन व्याख्याक करने से सब सुस्थिर हो 
जाता है । विशाखा नक्षत्र मे गोपूजा का निषेध राजमार्तण्ड में किया गया 
हैः 

विशाखा नक्षत्र मे अमावस्या हो या विशाखा परिवा युक्त हो तो उसमे 
गोपूजा करने से गोपूजक का आयु, पुत्र ओर धन का नाश होता है । 


मैथिली---आव गोक्रीडा में परिवा अमावस्या युक्ते ग्राह्य अछि । 


नारदपुराण--हे राजन्‌, परिवायुक्त अमावस्या में गोपूजन कया उत्तर 
प्रजा, गाय एवः महीपति ई तीनक वृद्धि होयत अछि । गौरी पूजन, शिवरात्रि, दुर्गा 
एवं कारी, होिका, गोक्रीडा एव॑ वटसावित्रीक पूजन प्रथम दिन करवाक चाही । 
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इनक 
द्‌ अनुसार--परिवायुक्त अमावस्या में गोक्रीडा हयवाक चाही, 
परविद्धा गोक्रीड़ा कयने पुत्र, पत्नी एवं घनक्षय होय । 


परिव दिन होछिका दहन, द्वितीया में गवार्चन कराने क्षत्र क्षय, विनाश एवं 
कुलक्षय होय । इति । 


नारदपुराण में-- भद्रा अर्थात्‌ द्वितीया में जाहि देश में गोक्रीडा होय से 
देशक विनाश भऽ जायत अच्छि । भद्रायाम्‌, से द्वितीया युक्त वुञ्चक जायत अच्छि । 
एकरा सं दोसर दिन चन्दर दर्शन संभावना होयत अक्ति । 


अतएव पुराण समुच्चयो मे-गोक्रीडाक दिन जतयऽ राति में चन्रमा 


देखू जाय ताहिठान रात चन्द गाय एवं हनक पूजक के विनष्ट कय दैत 
थिन । । 


परिवाक वाद सूयस्ति धरि छः मुहूर्तं से अधिक यदि द्वितीया होय तऽ 
चन््रदर्शनक संभावना सर्वसंभव होयत अच्छि । अदाम जो परिवार में छः 
मुदर्तव्यापिनी द्वितीया होय तखन चन्द्र दर्शनक संभावना में गोक्रीडा नहि करवाक 
चाही; ई तिथि निर्णयक सिद्धान्त अचि । ठक्कुरक मत में सेहो "या चुहू रित्यादि 
पूर्ववचनानुसार एतेक दिधि निषेधक व्याख्यां कयल्गेर अच्छि । पूर्वदिन में परिवा 
सायाह्न व्यापित्व में द्वितीय दिनं चद्द्रदर्शनक संभावना वुञ्चवाक चाही । दुदहूदिन 
यदि सायाह्न व्यापित्व भेटय तखन दोसर दिन करवाक चाही । एवं विध दोसर 
दिन यदि परिवाक्‌ वाद सूर्यक अस्त धरि छः मुहूर्त्तं सँ कम द्वितीया होय तखन 
चन्द्रदर्शन संभावना स्वतः समाप्त भऽ जायत अच्छि । एहन स्थिति में द्वितीयायुता 
ग्राह्य अछि । वदहीठाम पुराणसमुच्चयक वचन अलक्ि- 

वर्धमान तिथि में यदि परिवा साढे तीन पहरक होय तथा द्वितीया सेहो 
वृद्धगामी होय तऽ उत्तरा वुञ्चवाक चाही । इति । ` 

चन्द्रक दर्ान में द्वितीयायुतैव ग्राह्य अछि । ई तिथिनिर्णयक सिद्धान्त 
अचि । “सायाह्न में होलिकादहन तथा पूर्वाह्ण में गोपूजा करवाक चाही । पूर्वान्ह 
डेढ पहर होयत अछि । तिथि चद्धिका में कहल्गेर अछि- 

डढपहरक पूर्वान्ह एक पहरक मध्याटन, ओकर तेसर पहर अपरान्द तकर 
वाद सायाह्न । इति । 

जइठाम परिवायुक्त अमावस्या होय ताहि दिन गोपूजा नहि करवाक चाहि । 
स्मृतिर्योक ई विचार अकि । जे दोसर दिन द्वितीया यदि छः मुहूर्त सँ कम होय तऽ 
पूर्वयुक्ता में गोपूजन निषेध अछि । विशाखा नक्षत्र मेँ गोपूजा के निषेध राजमार्तण्ड 
में अछि । 

विशाखा नक्षत्र मे अमावास्या होय एवं विशाखा परिवा युक्त होय ताहि में 
गोपूजन कयने गोपूजकक आयु, पुत्र एवं धनक नाश होय । सुरभीक अर्थ गाय । 


श्क४ कृत्यसारसमुच्चवे 


विमर्शाः--अत्र फकितार्थस्तु कृत्यशिरोमणौ वथा-- 
सा च यदि षण्मुहूर्तव्यापिनी द्वितीया प्रतिपदुत्तरं तदा पूर्वदिने अमायुक्त प्रतिपदि 
गोक्रीड़ा कर्तव्या । षण्मुहूर्तान्यूनद्विती यायुतायामेव कार्येति सर्वमैथिलनिवन्य फलितार्थः । 
तत्साचकग्रन्य प्रतीको वाचस्पतिमिश्र कृत तिथिनिर्णे सुखरात्रिनिर्णयावसरे यथा-- सा च 
तिथिक्षये क्रीडादौ पूर्वयुतैव कार्या, तिथिवृद्धौ तूदयव्यापिनी ग्राह्या । 
अत्र मुहूर्तपदं घटिकोपलक्षणम्‌, अन्यथा-- 
द्वितीया त्रिमुहूर्तं चेत्‌ प्रतिपद्यापराटिनका । 
अन्वाधानश्चतुर्दश्यां परतः सोमदर्शनात्‌ ।। | 
इत्युत्तराभिहितवृद्धशातातपवचनेन विरोधापत्तेः । अत उक्तं तिथिनिर्णये राजनाथ-- 
मिश्रै--चन्द्रदर्शनसंभावनामाह शातातपः--- 
द्वितीया त्रमुहूर्ता, इत्यादि मुहूर्तो षटिकाद्रयमित्यभिधानात्‌, घटिकाषट्कस्य 
किञ्चिनयूनत्वेऽपि यामोषलक््यकता पुराणसमुच्चयेन सहैक वाक्यतानुरोधात्‌ । शुभङ्कर 
उक्कुरो अपि द्वितीयाहिनमुदूर्तमापित्वे चद््रदर्शनसंभावनामाहु । यामारद्धन्यूनव्याप्ताविति 
यत्र क्वचिल्कभ्येत तदुत्कोटि कोटिका शङ्कानिरासार्थमेवेति । अत एतत्‌ उद्धरणस्य 
षण्मुहूर्तपदं घटिकाषट्कोपलक्षणम्‌- तत्रत्य सिद्धान्तः सर्वसम्मत इति । 
अस्मिन्यक्षेऽन्यदपि-- "कोर्तिकस्य सिते पक्षे प्रतिपत्छुभवासरे । 
हस्तस्वातौ च एतेषु गोपूजा शुभदा सदा ॥ 
शनौ वारे तथाङ्खारे सूर्यवारे तथैव च । 
अन्यदक्षगते वापि गोपूजां च न कारयेत्‌ ।। 
यदि मोहात्कृता पूजा प्रायश्चितं भवेत्तदा । 
गवा नाशोऽर्थनाशश्च प्रजानाशो भवेद्ध्रुवम्‌ ।। 
पापाहे च विशाखायां गोपूजां नैव कारयेत्‌ ।।* 
अतएव तिथितत््वचिन्तामणौ-- 


प्रतिपत्तु त्रियामास्यान्मैत्रऽके बुधवासरे । 

तद्दिने पूर्वयामे तु गोपूजा परमा शुभा ॥ 

स्वातौ तु मध्यमा प्रोक्ता अनुराधा शुभप्रदा । 

भ्रातः गोवर्धनः पूज्यो द्यूतश्चापि समाचरेत्‌ । 

पूजनीयास्तदा गावस्त्याज्या दोहनवाहने । 

गौपूजामन्यस्तु निर्णयामृते-- 

लक्मर्या कोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता । पृतं वहति यज्ञार्थं सा मे पापं व्यपोहतु ।। 
अग्रतः सन्तु मे गावो गावो मे सन्तु पृष्ठतः । गावो मे हदयं सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ।। 
गोवर्द्धनपूजन मन्त्रो यथा-- 


: गोवर्धन! धराधर। गोकुलत्राणकारक । कृष्णबाहुकृतच्छाय ! गवां कोरिप्रदो भव ।। 
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अथ कार्तिकशुक्छद्वितीया- 
यमद्वितीयाख्या तस्यां कर्तव्यं स्कन्दपुराणे-- 


"कार्तिके शुक्लपक्षे तु द्वितीयायां युधिष्ठिर । 

यमो यमुनया पूर्वं भोजितः स्वगृहेऽर्चितः ।! 

अतो यमद्वितीयेयं त्रिषु रकेषु विश्रुता । 

अस्यां निजगृहे विप्र भोक्तव्य न ततो नरैः ॥ 

स्नेहेन भगिनीहस्ताद्धोक्तव्यं पुष्टिवर्द्धनम्‌ । 

वस्रारुकरणादीनि ताभ्यो देयानि यत्नतः ।।* 
भगिन्या पठनीयो मन्रो यथा-- 


'श्रातस्तवानुजाताहं भुङ्क्ष्व भक्तमिदं शुभम्‌। 
प्रीयते यमराजस्य यमुनाया विशेषतः 1 
ज्येष्ठभगिन्यास्तु--“ भ्रात्ज्येष्ठाऽनुजाताहम्‌' इति शेषः। अन्यत्‌ समान- 
मिति स्मार्ताः। तत्र हे भ्रातरनुजाता वा ज्येष्ठाऽहमित्यन्वय; । ब्रह्माण्डपुराणे-- 
यातु भोजयते नारी भ्रातरं युग्मके तिथौ । 
अर्चयेच्चापि ताम्बूलेन सा वैधव्यमापुयात्‌ । 
भ्रातुरायुःक्षयो राजन्न भवेत्तत्र कर्हिचित्‌ ।॥ ` 
युग्मके द्वितीयायातिथौ । यमद्वितीया भ्रतिपद्युता ग्राह्येति निर्णयामृतः । 
हेमाद्रौ तु द्वितीया मध्याटनव्यापिनी पूर्वविद्धा चेति विशेषः ।। 


हिन्दी--कार्तिक शुक्छ द्वितीया यमद्वितीया के नाम से विख्यात है-- 


इसमें कर्तव्य ब्रह्मपुराण मेहे युधिष्ठिर, कार्तिक शुक्ठ द्वितीया के 
दिन यमुना ने यमराज को अपने घर बुलाकर 'पहकरे उनकी पूजा की फिर उन्हें 
यथेच्छ भोजन कराया । अतः कार्तिक शुक् द्वितीया यमं द्वितीया के 
नाम से तीनों लोक मेः विख्यात हुई । इस द्वितीया मे हे प्रिय , मनुष्य को 
अपने घर मेँ नदीं खाना चाहिए । इस दिन सेह पूर्वक बहनः के हाथ से खाना 
पष्टिवर्धक होता है । उस दिन बहनों को भाई प्रयास पूर्वक वस्र ओर 
आभूषण प्रदान करें । 

बहन के पढने योग्य मन््र जैसे-हे भाई, मै तुम्हारी छोटी बहन ह. 
यह शुभ भात खाओ । खास कर यमुना ओर यमराज की प्रसन्नता केलिए । 
अगर बड़ी वहन हो तो ज्येष्ठानुजाताहम्‌' यह पडे अन्य सारी बातें एक जैसी 
है, यह स्मृतियों का कथन है । वहाँ 


गं हे भाई, छोटी या बड़ी (अनुजा वा 
“ज्येष्टाऽहम्‌*) एेसा अन्वय करना चाहिए । 


१३६ कृत्यसारसमुच्चये 


ब्रहमाण्डपुराण मे--जो नारी कार्तिक शुक्ल द्वितीया मँ अपने भाई को | 
पूजती तथा भोजन कराती है, उन्हे पान देती है; वह विधवा कभौ नहीं होती 
ह । हे राजन्‌, उसके भाई की आयु कभी नहीं घटती । 

युग्म का अर्थ है द्वितीया तिथि में । निर्णयामूृत के अनुसार यमद्वितीया 
परिवा युक्त ही ग्राह्य है । हेमाद्रि के अनुसार यह द्वितीया मध्याहनव्यापिनी 
पर्वविद्धा ग्राह्य है । 

मैथिली- कार्तिक शुक्क द्वितीया यम द्वितीयाक नामे जानक जायत 
अकि--एकर कर्तव्य ब्रह्मपुराणक अनुसार-- । | 

हे युधिष्ठिर, कार्तिक शुक्ल द्वितीयाक दिन सर्वप्रथम यमुना अपन भेय 
यमराज के अपना घर बुलाय हुनक पूजाकय हुनका भोजन करौने छृरीट । ताहि 
दिन सं ई द्वितीया यमद्धितियाक नामे तीहू लोक में विख्यात अछि । ताही दिन सं 
मनुष्य के अपन घर घर में नहिं खयवाक चाही । स्नेदपूर्वक बहिनक हाथे भोजन 
करवाक चाही । ई भोजन पुष्टिवर्द्धक दोयत अछि । द्वितीयाक दिन बहिन के 
प्रयासपूर्वक वस्त्र अलङ्कार प्रभृति देवाक चाही । बहिनक पढवाक मच्र यथा - 

हे भ्रातः, अरहँक हम छोट बहिन छी, ई शुभ भात अँ खड, विशेषरूपेण 
यमराज एवं यमुनाक प्रसन्नताकठे । जेठबहिन कहय-- भ्रातर्ज्येष्ठाऽनुजाताहम्‌' 
कहय । आन सब समान अच्छि, ई स्मार्तक वचन अचि । 

अहिठाम---“हे भ्रातरनु आता वा ज्येष्ठाऽहम्‌" भाँय, अहक हम छोट ता 
जेठ बहिन छी ई अन्वय हयवाक चाही । ब्रह्माण्डपुराण में 

जे नारी द्वितीया दिन अपन भांय के भोजन करवत छथि, हुनक पूजा 
करैत छथि, हनका पान दैत छथि ओ कहियो विधवा नदिं होयत छथि । हनक 
भ्रातक आयु हे राजन्‌ कदापि क्षय नहि होयत छन्हि । 

युग्मकेक अर्थ द्वितीया तिथि होयत अचि । निर्णयामृतक अनुसार यम 
द्वितीया परिवा युक्त ग्राह्य होयत अछि । हेमाद्रि मेँ कहलगे अछि द्वितीया 
मध्याहनव्यापिनी एवम्‌ पूर्वविद्धा ग्राह्य होयत अचि । 


अथात्र चित्रगुप्तपूजनमाह गौडः-- 
ध्यमं च चित्रगुप्तं च यमदूतश्च पूजयेत्‌ । 
अर्घशचात्र प्रदातव्यो यमाय सहजद्वयैः ॥। 
इयः पूजा अपराट्णे आह स्कान्दे 
“ऊर्ज्जशुक्ठद्वितीयायामपराणेऽर्चयेद्यमम्‌ । 
स्नानं कृत्वा भानुजायां यमलोकं न पश्यति ।॥' 
भानुजायां यमुनायाम्‌ । व्रतादौ दिवैवैकभुक्तम्‌ । 


कार्तिककृत्यम्‌ १३९७ 


तथा हि तिथिचन्धिकायाम्‌-- 
'दिनार्दधसमयेऽतीते भुज्यते नियमेन यत्‌ । 
एकभुक्तमिति प्रोक्तं मतं स्यात्तदिवैव हि ।॥' 
हिन्दी--अव गोड में चित्रगुप्त पूजा के सम्बन्य में कहा है-- 
दोनों ही ` सहजन्मा को यम, चित्रगुप्त एवं यमदूतों की पूजा करनी 
चाहिए तथा यमराज के लिए अर्घ देना चाहिए । सहज का स्वाभाविक अर्थ 
भी होता है। यह पूजा अपराह्ण में होती है, एेसा स्कन्दपुराण का वचन है-- 
कार्तिक शुक्ठ द्वितीया मे यम की पूजा करनी चाहिए । जो व्यक्ति इस 
दिन यमुना में स्नान करता है; वह यमलोक नहीं जाता है । 
भानुजायाम्‌ = यमुना में । व्रतादि में दिन में ही एक भुक्त करना 
चाहिए । तिथिचद्धिका मे छिखा है-- 
आधा दिन निकल आने के बाद नियमपूर्वक जो एक बार भोजन करता 
है उसे एकभक्त कहा जाता है । यह एकभुक्त दिन में ही होता हैँ । 
मैथिखी--गौडक मते चित्रगुप्तक पूजाः 
यमराज, चित्रगुप्त एवं यमदूतों की पूजा कार्तिक शुक्क द्वितीयाक । 
दिनकरवाक चादी । सहज रूपे यमनिमित्तक दुईविर अर्घ्य सेहो देवाक चाही । 
ई पूजा अपरान्ह में स्कन्दपुराण में कहरगेरक अचि । 


कार्तिक शुक्छ द्वितीयाक दिन अपरान्ह मेँ यमक पूजा करवाक चाही 
` यमुना में द्वितीयाक दिन जे स्नान करैत छथि ओ यमलोक नहि देखेत छथि 
भानुजायाम्‌ = यमुनानदि में । व्रतादि में दिनों मे एक भुक्त करवाक चाही । 


तिथिचन्धिका में कहलगेर अकि- दिनक आध भाग बीतिगेलाक बाद 
नियमपूर्वक जे भोजन कय जायत अछि से एक भुक्त कहवैत अछि । से एक 
भुक्त दिने में होयत छैक । 


विमर्शः कार्तिकशुक्टषष्ठीनिर्णयः-- 
अत्र षष्ठीतिधिः सूर्यव्रतादौ सप्तमीयुतैव कार्येति मैथिलस्मार्तमात्रसिद्धान्तः । 
तद्यथा माधवीय स्कान्दे-- 


नागविद्धा न कर्तव्या षष्ठी चैव कदाचन । 
सप्तमीसंयुता कार्या षष्ठी सर्वार्थचिन्तकैः ॥ 
तदुक्तं तिथितत्त्वचिन्तामणौ-- ष्ठी तु सर्वेषु उपवासादिषु स्कन्दव्रतातिरिक्ता 
सप्तमीयुतैव ग्राह्याः षण्मुन्यो "रिति युग्मवाक्यात्‌ । 


तथा च तिथिचद्िकावां विष्णुधर्मोत्तरे - 
एकादश्यष्टमी पष्ठी पौर्णमासी चतुर्दशी । 
अमावास्या तृतीया च समुपोष्याः परान्विताः ॥। 
तथा च-- नागविद्धा तु या षष्ठी सप्तम्या च तथाऽष्टमी । 
दशम्येकादशीविद्धा न ग्राह्य मुनिपुङ्गवैः ॥। 


तथा च मानवीय स्कान्दे 
नागविद्धा तु ये षष्ठीमुपोष्यन्तीह प्ानवः । 
वृद्धिः श्रेयश्च कल्याणं तेषां नश्यन्ति पूर्वजम्‌ ॥। 
सगरेण कृता पूर्वं पचम्या सह भारत । 
हतं पुत्रसहखं तु तस्मद्धिद्रान कारयेत्‌ ॥ 
तथा च-- नागविद्धा तु या षष्ठी रुद्रविद्धो दिवाकरः । 
कामविद्धो भवेद्विष्णुर्न ग्राह्यास्ते तु वासराः ॥ 
इत्याद्यनेकनिवन्यधृतवचनवलात्‌ षष्ठी सूर्यव्रत सप्तमीयुतैवोपोष्येति सिद्धम्‌ । 
तत्रोदयकालेऽल्पाऽपि षष्ठी भवेत्तदुपरंसप्तमी, तदा सैव ग्राह्याः । 
तदुक्तं तिथिचद्िकायाम्‌-- 
कला काष्ठा निमेषोऽपि यदि स्यादपरेऽहनि । 
षष्ठ्याः कथच्विद्धप्रेण सैवोपोष्या प्रयत्नतः ॥ 
अनेन सायं सप्तम्यामपि प्रथमोऽर्घो विहितः । 
्वित्तीयस्तृत्तरदिने सूर्योदये. सप्तम्यां सिद्ध एव ॥। 
अत्र द्वितीयार्घस्य सप्तमीयुक्तसूर्योदये मुख्यतोक्ता । म.म. प० राजनाथकृततिथि- 
निण्यि- 
पूर्वदिने सायमर्घादिना पूजने षष्ठी वा सप्तमी ग्राहयति न नियमः । 
प्रधानीभूतोत्तसत्रर्घदानस्य तदद्गोपवासस्य वाऽङ्गतयैव तदाचरणात्‌ ॥' इति । 
अतएव सप्तम्याः क्षयावसरे उक्तं पुराणान्तरे - 


षष्ठ्याश्चैका कला यत्र तत्र सत्रिहितो रविः । 
तत्र क्रतुशतं पुण्यमष्टम्यां पारणेन तु ॥ 
षष्ठी च सप्तमी चैव रात्रिशेषे यदाष्टमी 1 
्रिस्पृशा नाम सा प्रोक्ता तथा चैकादशी पुनः ॥ 
शुद्धैव सप्तमी ज्ञेया उपोष्याः फलकाङ्क्षिभिः । 
अष्टम्यां पारणं क्याद्‌ तव्रतमेतन्नराधिप।! । 


तथा चोक्तं द्रैतनिण्ये-- षष्ठीसमेता कर्तव्या सप्तमी नाष्टमीयुता । 
पतद्धोपासनायाथ षठ्यामाहुरुपोषणम्‌ ॥ 


ककय १३९ 
एवं कृत्यशिरोमणौ-- 


उदयकाले यद्दिने षष्ठी, तस्य सायंकाले षष्ठ्चामसत्यामपि तत्रैवा्व्यो देयः 
सप्तम्यनुरोधात्‌ । यत्र पञ्चम्यां वृद्धिस्तत्परं षष्ठ्या क्षयस्तदाऽपि षष्ठीक्षयदिन एव व्रतम्‌ । 
यत्र तु षष्ठ्या वृद्धिस्तत्र परदिने सप्तमीविद्धा यास्तस्या विहीनत्वादपि एकादशी 
तिथिभिन्रतिथिमलस्य त्रतादौ वर्जनीयत्वात्‌ षष्ठिदण्डात्मकषष्ठचां व्रतं सायनानोऽर्घश्च, 
तदग्रिमदिने उदयानन्तरं षष्ट्यन्तेद्वितीयाऽर्घो देयः । अत्र कलाकाष्ठा निमेषे" इत्यादि 
वचनं तिथिमलरूपषष्ठीशेषभिन्नपरं ज्ञेयम्‌ । तिथिमलस्वरूपं यथा-- 

ष्ठिदण्डात्मिकायाश्च तिथे्निष्क्रमणे परे । 
अकर्मण्यं तिथिमल विद्यादेकादशीं विना ॥ 

'सायन्तनार्घसमये षष्ठी सप्तमी वा भवन्त्विति नाग्रहः । इति राजनाथमिश्रः । यदि 
पञ्म्यावृद्धिः षष्ट्याश्च दैवात्‌ क्षयः, तत्र यद्दिने षष्ठीक्षयस्तदिदने एवा व्रतम्‌ । 
सायन्तनोऽर्षश्च । यत्र तु षष्ठ्यावद्धिस्तथा पर दिने सप्तमीविद्धायाः षष्ठ्या विहितत्त्वेऽपि, 
एकादशीभित्र तिथिमलस्य व्रतादौ वर्जितत्वेन षष्ठिदण्डात्मकतिथौ व्रतं सायमर््यञ्च 
तत्प्रातरूदयानन्तरम्‌, षष्ठ्यपगमे सप्तम्यां द्वितीयोऽर्धः । कलाकाष्ठानिमेषादीत्यादिवचनं तु 
तिथिमलरूप षष्ठीशेषभित्नपरं ज्ञेयमिति क्वचिदाहुस्तन्न-- 

षष्ठ्यामुपोष्य विधिवत्सप्तम्यामर्कमर्चयेत्‌” । 

इति विधौ सप्तमीपूजनस्य प्राधान्येन श्रवणात्‌ उदयगामि सप्तमिलाभे तत्रैव 
पूजनस्यौचित्येन तदनुरोधस्य न्याय्यत्वादद्गानुरोधेनाद्विनोऽपकर्ष स्यान्‌ न्याय्यत्वाच्च, 
द्वितीयोदयव्यापि षष्ठ्यामेवोपोषणमुदयगामि सप्तम्याम्‌ पूजनं पारणञेति सिद्धान्तः । 


अथ एकादशीनिर्णयः-- 
एकादशी द्वादशीयुतैव ग्राह्या 1 रुद्रेण द्रादशीयुक्तेति निगमात्‌ तिथिमल- 
रूपाया अपि द्रादशीयुक्तायाः प्राप्तौ सैव ग्राह्या । 
“वष्टि दण्डात्मिकायाश्च तिथेर्निष््रमणे परे । 
अकर्मण्य तिथिमर विद्यादेकादशी बिना ।।' इति वचनात्‌ । 
दशमीयुक्ताया ग्रहणे दोषमाह स्मृतिः-- 
“एकादशी दशाविद्धा गान्धार्या समुपोषिता । 
तस्याः पुत्रशतं नष्ट तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌ ।!' इति । 
एतच्चोभयदिने एकादशीलाभे यदि तु दशमीमात्रयुतैव सा, न द्वादशी 
युता, तदा दशमीयुता कर्तव्या । तथा हि स्मृतिः - 
“एकादशी न रुभ्येत सकला द्वादशी भवेत्‌ । 
उपोष्या दशमीविद्धा ऋषिरुदालकोऽब्रवीत्‌ ।' इति । 
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न रुभ्येतेति द्रादशीयुक्तेति शेषः । द्रैतनिरणये द्ैतपरिशिष्टे व्रतपद्धति- 
पक्षधरीयतिथिचन्दिकादिमैथिलग्रन्येष्वप्येतादृशस्थकले दशमीयुतायामेव कर्तव्यत्वं 
सिद्धान्तितं, न तु द्रादशीव्रतमिति । त्यहस्पर्शमाह स्मृतिः-- 

"एकादशी द्वादशी च रात्रिशेषे त्रयोदशी । 
त्यहस्पृशमहोरात्रं तत्र साहसिकं फलम्‌ ।।' इति । 
साहसिकं सहस्गुणम्‌। हरिशयनादौ फलादिभक्षणनिषेधमाह भगवान्‌- 
“मच्छयने मदुत्थाने मत्पाश्वपरिवर्तने । 
फलमूकपयोहारी हदि शल्य ममार्पति ॥ 
मच्छयने हरिशयने, मदुत्थाने देवोत्थाने, पारश्वपरिवर्ते भाद्रशुक्ै-- 
कादश्याम्‌ । स्मृतिः-- 
"एकदश्यां न भुजीत पक्षयोरुभयोरपि । 
सूतके मृतके चैव अन्यस्मिन्नप्यशौचके ॥ 
सर्वथा न परित्याज्या इच्छता श्रेय आत्मनः ।।' इति । 
अशक्तौ त्वाह वायुपुराणे-- 
"फल मूलः पयस्तोयमुपभोग्यं भवेच्छुभम्‌ । 
न त्वेवं भोजनं कंशिदेकादश्यां प्रकीर्तितम्‌ । 
प्रमादादितो व्रताकरणे ब्रतभङ्गाभावमांह छागकेयः-- 
“सर्वभूतभयं व्याधिः प्रमादो गुरुशासनम्‌ । 
अव्रतघ्नानि कीर्त्यन्ते सकृदेतानि शास््रतः ।।' 

प्रमादो विस्मरणम्‌ । सकृदेकवारम्‌ । वारम्बारं तद्धेतुभिरप्यकरणे भङ्ग 
एव सकृदित्युक्तेः । 

स्मृतिः - “एकादशीदिने यत्र॒ भार्या ऋतुमती भवेत्‌ । 

पितृश्राद्धं च तत्रैव उपायस्तत्र कथ्यते ॥ 
एकादशीव्रतं कुर्यापित्ण्डाघ्राणं च श्राद्धकृत्‌ । 
अर्द्धरात्रे व्यतीते तु ऋतुं दद्यान्न दोषभाक्‌ ।/ 
बरह्मपुराणे-- “एकादश्यां तु शुक्लायां कार्तिके मासि केशवम्‌ । 
सुप्तं प्रबोधयेद्रत्रौ भक्तिश्रद्धासमन्वितः' ।। इति । 


हिन्दी- अव एकादशी का निर्णय-- 


एकादशी द्वादशी युक्त ही ग्राह्य है । रुद्रेण द्वादशी युक्ता यह निगम 
के वचन.से प्रमाणित है. । तिथि मलरूपा भी द्वादशीयुक्ता एकादशी यदि हो तो 
वही ग्राह्य है । 
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साठ दण्डात्मक तिथि के निकल जाने के बाद उस तिथि का जो शेष 
बचता है वह तिथि मल कहलाता है । यह दोषा वह माना गया दँ किन्तु 
एकादशी मेँ यह दोष नहीं लगता है । तिथिमल को अकर्मण्य कहा गया है । 
इस वचन से--दशमी युक्त एकादशी को दोष पूर्ण कहा गया है, स्मृति ने-- 


गान्धरी ने दशमी युक्त एकादशी व्रत किया था । इसके कुफलठ स्वरूप 
उसके सौ बेटे मारे गये थे । अतः दशमीविद्धा एकादशी नहीं केरनी चाहिए । 
यह वचन यदि दोनों दिन एकादशी हो तब । यदि दशमी युक्त एकादशी मात्र 
हो, द्रादशी युक्त बिल्कुल नहीं हो तो एेसी स्थिति मेँ दशमी युक्त एकादशी भी 
करनी चाहिए्‌ । स्मृतिकार के मत मे- उदारक मुनि नै कहा है कि यदि 
एकादशी द्वादशी युक्त न हो अर्थात्‌ पूरी तिथि द्वादशी ही हो तो एेसी स्थिति 
में टशमीविद्धा एकादशी भी करनी चाहिए । इति । 


न लभ्येतेति" का अर्थ द्वादशी युक्त है । द्रैतनिर्णय, द्रैतपरिशिष्ट, 
व्रतपद्धति, पक्षधर मिश्र कौ तिथिचन्धिका प्रभृति मैथिल ग्रन्थों में भी वैसी 
स्थिति में दशमी युक्त एकादशी व्रत का विधान हैँ । यही सिद्धान्त हे, न कि 
द्वादशी व्रत का विधान है । त्र्यहस्पर्णं योग के सम्बन्ध में स्मृति मे- दिन में 
एकादशी द्रादशी युक्त हो ओर रात्रि शेष में भी त्रयोदशी पकड़ा जाय तो दिन 
रात मिलाकर यदि तीन तिथियों का योग हो तो उसे श्रयहंस्पृश योग कहते 
ह । सामान्य एकादशी व्रत की पक्षा एसे व्रत का हजार गुणा अधिक फल 
कहा गया है । 


साहसिकम्‌ = हजारगुणा । हरिशयनादि व्रत मेँ फल एवं दूध प्रभृति के 
भक्षण का भगवान्‌ ने स्वयं निषेध किया है-- 

हरिशयनी एकादशी, देवोत््यान एवं भाद्रशुक्छ एकादशी मेँ फल, मूक 
तथा दूध का जो आहार ग्रहण करते हैँ वे मेरी छाती में शू चुभाते हैँ । 

मच्छयने = अर्थात्‌ हरिशयनी, मदुच्थानेः अर्थात्‌ देवोत्थान में, ` पाश्वं 
परिवर्तने = अर्थात्‌ भादो शुक्र एकादशी में `। स्मृति का कथन रहै-- 

दोनों पक्षं कौ एकादशी में भोजन नहीं करना चाहिए । सूतक लगने 
पर, किसी आत्मीय के मरने पर या किसी अन्य तरह के अशौच में आत्म 
कल्याण चाहने वाके को इसका बिल्कुल परित्याग नहीं करना चाहिए । इति । 

अशक्त रहने की स्थिति मे वायुपुराण मे छिखा है-- 


फल, मूल, दूध ओर पानी का उपभोग अशक्त स्थिति में शुभद होता 
है। किन्तु, इस तरह का कोई भोजन एकादशी के किए नहीं कहा गया है । 
भूल से त्रत नीं करने पर, व्रतभङ्गाभाव में छगकेय ने कहा है - 
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सर्वभूतभय (राजकीय युद्ध में, महामारी में, देशनाश म, जनक्षय मे, 
नगर या ग्राम दाह की स्थिति को सर्वभूत भय कहा गया है) कौ स्थिति मे, 
रोगमे, भूल से, गुरु के शासन से, एक बार कुछ ग्रहण करने पर शाख में 
व्रत भङ्ग नहीं कहा गया है । 


प्रमाद = भूक से । सकृत = एक बार, इसी हेतु से बार बार ग्रहण करने 
पर त्रत भङ्ग हो जायेगा, इसी किए सकृत्‌ अर्थात्‌ एक बार कहा गया है । 
स्मृति मे-- 

एकादशी के दिन हीः जिसकी पत्नी ऋतुमती हो जाय ओौर उसी दिन 
उसे पितृश्राद्ध भी करना है तो उसका उपाय कहते हैँ । अन्त्येष्टि करने वाला 
व्यक्ति पिण्ड बिना सधे एकादशी व्रत करे तथा आधी रात बीत जाने के बाद 
ऋतु देने में कोई दोष नहीं होता । 


ब्रह्मपुराण मे-कार्तिक महीने के शुक्ल पश्च की एकादशी तिथि में 
सोये हए भगवान्‌ विष्णु को श्रद्धा ओर भक्ति के साथ रात में जगाना चाहिए । 


मैथिटी--आब एकादशीक निर्णय-- 


एकादशी द्वादशी युक्ता ग्राह्य अक्ति । शरुद्रेण द्वादशी युक्ता" ई निगमर्क 
वचन अछि । तिथिमलस्वरूपो द्वादशी मिल यदि एकादशी होय, तखनहु सेहो 
एकादशी करवाक चाही । 


साठि दण्डक एक तिथि मानलगेल अकि । सादिदण्ड निकलिगेलाक बाद 
कोनो तिथिक जे अवशिष्ट अंश बाच रहैत छैक से अंश ताहि तिधिक 
"तिथिमल” कहवैत छैक । ई तिथिमल कोनो काजकलेल “अकर्मण्य मानलगे 
अछि । किन्तु, ई अकर्मण्यताक दोष एकादशीक छोडकय अन्यकाजकले मान्य 
अछि । ई वचन छैक । दशमीयुक्त एकादशी दोषावह होयत अच्छि, ई स्मृतिक 
वचन अछि-- 


दशमीविद्धा एकादशी गान्धारी कयने छलीह, तकर दोषे हुनक शतपुत्र 
विनष्ट भऽ गेलैन्हि । तोय दशमी युक्त एकादशी नहिकरवाक चाही । यदि ई 
एकादशी दुई दिन होय, द्वादशी युक्त नहि होय मात्र दशमीविद्धे होय तऽ एहन 
स्थिति में दशमी युक्ता एकादशी करवाक चाही । स्मृतिक वचन अकछि- 


यदि एकादशीक प्रवेश द्वादशी में नहि होय, सम्पूर्णं तिथि द्वादशीः.मात्र होय 
तऽ एहन स्थिति मेँ दशमीविद्धा एकादशी सेहो करवाक चाही । ई उद्याठक मुनिक 
मत छन्हि । इति । 


“न रभ्येत*क अर्थ द्वादशी युक्ता अछि । दैतनिर्णय, द्वैतपरिशिष्ट, व्रत- 
पद्धति, पक्षघरमिश्रक तिथिचन्दिका प्रभृति मैथिकुक सभटा सिद्धान्त ग्रन्थ मे एहन 
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स्थिति मे दशमी युक्ता एकादशी व्रत करवाक चाही, ई सिद्धान्त कयल्गेल अछि । 
द्वादशी व्रत कथमपि नहि । 


त्यहस्पर्शक सम्बन्ध में स्मृतिकारक वचन अछि-- 


एकादशी द्वादशी युक्त हो तथा रात्रि शेष में यदि त्रयोदशीक प्रवेश होय 
तऽ दिन राति मिलाकय त्यहस्पृशा योग मानल गे अछि । ई एकादशी कयने 
हजारगुणा अधिक फल भेंटति अक्ति । इति । 


“साहस्िकम्‌' एकर अर्थं हजार गुणा अधिक होयत अछि । हरिशयनादि में 
फलादिक भक्षणक निषेध स्वयं भगवान्‌ कयने छथि-- 


हमर शयन, हमर उत्थान एवं हमर पार्श्वं परिवर्तन (करवट)क एकादशी 
अर्थात्‌ शयन = आषाढशुक्छ एकादशी, उत्थान = कार्तिकशुक्ल एकादशी तथा 
पाश्वपरिवर्तन, भाद्रशुक्छेकादशमी (कर्मधर्मा) मे अ व्यक्ति फल, मूर एवं दूषक 
आहार ग्रहण करैत छथि ओ हमरा हदय में शूर चुभावेत छथि । मच्छयने = 
हरिशयन, मदु्थाने = देवोत्थान, पाश्वपरिवर्तन = भादव शुक्छ एकादशी में । 
स्मृति मे-- 

दुहूपक्षक. एकादशीक दिन भोजन नहि करवाक चाही । कल्याणकामी 
व्यक्ति सूतक भेला पर, मरलापर अथवा आन तरहक कोनो में एकरं बिल्कुल 
त्याग नहिं करवाक चाही । इति । अशक्त रहला पर वायुपुराणक कथन अकि-- 


फल, मूल, दूध एवं जक उपभोग शुभ मानल गेर अकि । एतदतिरिक्त 
कोनोतरहक भोजन एकादशी में नदि कदर गे अछि । भू सं व्रत नहिं कयला 
पर या व्रत भंगाभाव में छागलेयक वचन अछि-- 


सर्वभूतभय (अर्थात्‌ राजाक साथ युद्ध, महामारी, देशनाश, जनक्षय, नगर 
या ग्राम दाह, ई सर्वभूत भय भेल) रोग, भूलचुक, एवं गुरुक आदेश स्थिति में 
एकवेर किद्ु खयने व्रत भंग शास्त्र द्रष्टया नहि मानल जायत अछि । 

प्रमाद अर्थात्‌ विस्मरण । सकृत = एकवेरि, ताहि हेतु संँ बार बार ग्रहण 
कयने ब्रतभद्धे छैत तोय एकवेरेक उल्छेख अछि । 

स्मृतिक वचन-एकादशी दिन जो पत्नी ऋतुमती भऽ जायि तेऽ पितृश्राद्ध 
करवाक चाही । एकर उपाय ई अछि जे श्राद्धकर्ता पिण्ड बिना सूने एकादशी 
त्रत करथु तथा राति वितलाक बाद ऋतु देने कोनो तरहक दोष नहि हीय । 
ब्रह्मपुराणक वचन अछि-- 

भक्ति श्रद्धा युक्तभय कार्तिक शुक्ल एकादशीक राति में सुतलं भगवान्‌ 
विष्णु कय जगयवाक चाही । इति । 

विपर्शः--कृत्यशिरोमणिधृतभृगुवचनम्‌--सम्यू्णैकादशी यत्र प्रभाते पुनरेव सा, 
ततोपोष्या द्वितीया तु परतो द्वादशी यदि । 
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मात्स्ये-- विद्धाप्येकादशी कार्या परतो द्वादशी न चेत्‌ ॥ 
कौर््ये-- मुहूर्तं द्वादशी न स्यात्‌ त्रयोदश्यां पहामुने । 
उपोष्या दशमीविद्धा सदैवेकादशी तदा ॥ 
लैद्ाक्षिरपि-- एकादशी टशाविद्धां वर्धमाने विवर्जयेत्‌ । 
क्षयमार्गस्थिते सोमे कुर्वीति दशमीयुताम्‌ ॥ 
किञ्च-- एकादशी दशाविद्धा परतो न च वर्द्धति । 
यतिभिर्गृहिभिश्चैव सैवोपोष्या सदा तिथिः ॥ 
कूर्मपुराणे-- सम्पूर्णैकादशीयम प्रभाते पुनरेव सा । 
उत्तरां तु यती कुर्यात्‌ पूवमिव सदा गृही ।। 
कऋण्यभृद्गः-- एकादशी न रभते सकला द्वादशी भवेत्‌ । 
उपोष्या दशमीविद्धा यतिभिर्गृहिभिस्तदा ॥ 
दशमीसंयुक्तैकादशीनिषेधस्तु क्षवैकादशीपरं न किन्तु वृद्धयैकादशी परमिति । 
अत्र वाचस्पतिमिश्रः दरैतनिण्यि-- 
दिनत्रयवती जाता तिधिरेकादशी यदि । 
प्रथमा तमजोपास्या उपोष्या चोत्तरातिथिः ।। 
वाचस्पतिमिश्रोदितनिण्ये-- 
दशमीमिश्रितापूर्वा द्वादश्यां यदि लुप्यते । 
एकादश्यां तदा ब्र्यन्ुपवासः कथं भवेत्‌ ॥ 
शुद्धैव द्वादशी राजन्‌ उपोष्यामोक्षकांश्चिभिः । 
सकामैः गृहिभिः पूर्वा समुपोष्याति निक्षववत्‌ ।। 
उपवासमूर्वदिने निषेधमाह तिथितत््वचिन्तामणौ- - 
कास्यं मासं मसूरात्रं चणकं कोद्रवं तथा । 
शाक मधुपरात्रं च त्यजेदुपवसन्‌ स्त्रियम्‌ ।। 
एवं यत्र तत्रे परान्नभोजननिषेधो दृश्यते, किन्तु-- 
गवत मातुलान्नं च श्वशुरात्नं तथैव च । 
, पितुः पुत्रस्य चैवात्र न परात्नमिति स्मृति ॥ 
व्रताशक्तिदशायां जीवनरक्षणार्थमुपायो वायुपुराणे-- 


नक्तं हविष्यान्नमनोदनं वा घृतं तिला; कषौरमथाम्बुपानम्‌ । 
यत्पञ्चगव्यं यदिवाऽथ वायुः प्रशस्तमत्रोत्तरमुत्तरञ्च ।।" 
नक्तं दिनोपवासपूर्वकगत्रिभोजनरूपम्‌ । भक्तरहितं हविष्यान्नम्‌ । तेन रोटिका 
चिषटान्नभोजने न दोषः । शेषं स्यष्टम्‌ । तथा चैकादशी व्रतं सूतकादिष्यपि न त्याज्यम्‌, 
तदुक्त ति त.चि० वायुपुराणे--"एकादेश्यां न भोक्तव्यम्‌ इत्यादि । 
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तत्र दुर्दिनयोगेनापि कर्तव्योक्तः । विष्णुधर्मोत्ति-- | 
भूगुभानुदिनोपेता सूर्यसंक्रान्तिसंयुता । 
एकादशी सदोपोष्या पत्रपौतपरवर्धिनीम्‌ ॥ 
तथा च भूनुभानुवासरे संक्रान्तौ तु पुत्रवतां तत्र ये व्रतनिषेधं कुर्वन्ति ते भ्रान्ताः. 


पत 
राक्षसा वोध्या इति महेश ठक्कुरा आहुः । भविष्यपुराणे त्रयोदश्यां तिथावेकाटशौव्रतस्य 
यारणनिषेधो वथा-- 


<. 
8 
५ 


"पारणां तु त्रयोदश्यां य: करोति नराधमः । 
द्वादश द्रादशीर्हन्ति नात्र कार्या विचारणा ।।* 
इदं तूदयसमये द्रादशीसत्त्वे पारणोचितवेलालाभेऽपि कार्यान्तरवशात्तामतिक्रम्य 
त्रयोदश्यां पारणे कृते विज्ञेयमिति । द्रादश्याः क्षयावसरे तु नियतमेकादशौतव्रतोत्तरदिने 
सूर्यादयात्‌ पूर्वतं एव ॒विद्यमानायां त्रयोदश्यां पारणविधानम्‌ । तस्यां स्थितौ न 
दोषस्त्रयोदश्यां पारणे विशेषवचनसामर्थ्यात्‌ । तथोक्तं वायुपुराणे-- 
कलाऽप्येकादशी यत्र परतो द्वादशी न चेत्‌ । 
पुण्यं क्रतुशतं प्रोक्त त्रयोदश्यां तु पारणे ॥ 
तथा चैवम्‌--हरिवासरसंभवेषु आषाढभाद्रकार्तिकमासेषु वुधवारयुक्तायामपि 
दरादश्यां सूर्योदयसमये क्रमेणानुराधाश्रवणारेवतीनकषत्राणां योगाभावे पूर्वदिनैकादश्यां 
व्रतस्य पारणोचितसमयलाभात्‌ प्राचीनमतेन नहि हरिवासरयोगः सम्भवति । .तथा चोक्तं 
सारसंग्रहे--म.म. उमापतिउपाध्यायेन-- 
उदयकाले नक्षत्रयोगे हरिवासरपदं पारिभाषिकम्‌ ।' 
अथ विष्णूत्थापनमन्राः-- 


"बरहयनद्ररद्रैरभिवन्द्यमानो भवानृषिर्वन्दितवन्दनीयः । 
पराप्ता तवेयं किक कौमुदाख्या जागृष्व जागृष्व च लोकनाथ ।। १ || 
मेषा गता निर्मलपूर्णचन्द्रः शारद्यपुष्पाणि मनोहराणि । 
अहं ददानीति च पुण्यहेतोर्नागृष्व जागृष्व च लोकनाथ ।। २ ॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द त्यज निद्रां जगत्पते । 
त्वया चोत्थीयमानेन उत्थितं भुवनत्रयम्‌ । ३ ॥! 
अथ हरिवासरमाह मत्स्यपुराणे-- 


"द्वादशी शुक्लपक्षे तुं नभस्ये श्रवणं यदि । 
उपोष्यैकादशीं तत्र॒ द्वादशीमप्युपोषयेत्‌ ।।' 
ब्रह्माण्ड ्रादश्यां तु दिने भाद्रे हषीकेशर्शसंयुते । 
उपवासद्वयं कुर्याद्‌ विष्णुप्रीणनतत्परः ॥ 
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द्रारश्येकादशी सौम्यः श्रवणं च चतुष्टयम्‌ । 
देवदुन्दुभियोगोऽयं शतमन्युफलप्रदः ॥ 
हवीकेशर् श्रवणा, सौम्यो बुधः । मन्यर्यज्ञः । वराहपुराणे-- 
"एकादशीमुपोष्यैव द्रादशीमप्युपोषयेत्‌ । 
न चात्र विधिलोपः स्यादुभयोर्देवता हरिः ।।* 
अत्र तिथिचन्धिकायाम्‌--“पारणान्तं व्रतं ज्ञेयं समाप्तौ द्विजभोजनम्‌! 
इति । समाप्ति पारणेन, तदभावे उपवासद्रये क्रियमाणे पूर्वव्रतस्यासमाप्ते- 
्विधिलोपः प्राप्तोति सोऽप्येकदेवत्वेन न विधिलोप इति पक्षधरमिश्राः पठन्ति। 
"आभाकासितपक्षे च मैत्रश्रवणरेवती । 
द्वादशीबुधवारेण हरेर्वासर उच्यते ।।“ 
तथा चाषौढशुक्लद्रादशी बुधवारानुराधायुता, भाद्रशुक्छद्रादशी बुध- 
श्रवणायुता, कर्तिकशुक्छद्रादशी बुधरेवतीयुता हरिवासर इत्यर्थः पर्यवसितः, 
अथैकादशीवारणायां मासभेदेन वस्तुभेदमाह-- 
“गोमूत्रेण च गोमयेन पयसा दध्ना गवां सर्पिषा 
सदर्भोदककार्तवीर्ययवजैश्ूर्णैस्तथा दूर्वया । 
कूष्माण्डेन गुडेन बिल्वतुरुसीपत्रेण वा पारणं 
द्वादश्यां गदितं क्रमानमुनिवरर्मा्गादितस्तत्फलम्‌ ।॥ ` 
पयसा दुग्धेन, कार्तवीर्यस्तिलः । बिल्वतुरुसीपत्रयोर्विकल्पः । 
मागदिद्वादशमासेषु क्रमेण द्रादशवस्तुभिः पारणमिति । पद्यपुराणे क्रियायोगे - 
"दशम्यां विप्रशार्दूक! द्वादश्यां चैव वैष्णवः । 
सम्यग््रतफल परपसुर्न कुर्यान्निशि भोजनम्‌ ॥ 
दशम्यामेवमादीनि निषिद्धानि द्विजोत्तमः । 
द्वादश्यामपि तान्येव निषिद्धानि न संशयः ।' 
तथा च दशमीविहितानि सर्वाण्येव मांसभक्षणाकरणादीनि द्वादश्यामपि 
कुर्यादिति भावः । कार्तिकीपूर्णिमायां कौशिकीस्नाने फलमाह रामायणे- _ 
कृततिका्रकषसंयुक्ता राका या कार्तिके भवेत्‌ । 
कोकामुखे तु कौशिक्यां स्नात्वा स्वर्गे वसेन्नरः ।।' 
ॐ अदयेत्यादि कौशिकीस्नानमहं करिष्ये । इति संकल्पः ।। 
स्नानमनच्रस्तु-- 


गाधिराजुते ! देवि ! विश्वामित्रुनेः स्वसः । 
ऋजीकभार्ये ! सत्तोये ! पाप मे हर कौशिकि ! । । 
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हिन्दी---अव हरिवासर के सम्बन्ध में कहा गया है । मत्स्यपुराण 
मे--भादों महीने के शुक्ल पक्ष की द्रादशी तिथि यदि श्रवण न्त्र युक्त हो 
तो एकादशी ब्रत के बाद द्वादशी व्रत भी करना चाहिए । 


ब्रहयाण्डपुराण मे--भादों शुक्ल पश्च की द्वादशी तिथि यदि श्रवणानक्षत्र 
युक्त हो तो भगवान्‌ विष्णु की प्रसन्नता के किए एकादशी के साथ द्वादशी त्रत 
भी करना चाहिए । द्वादशी, एकादशी, बुधदिन तथा श्रावण नक्षत्र इन चारों का 
योग यदि एक साथ हो तो इसे देव दुन्दुभि योग कते ह । यह व्रत करने पर 
एक सौ यज्ञ करते का फल मिलता है । 


नमस्ये = भादो महीने मे, हषीकेशर्धम्‌ = श्रवणानक्षत्र, सौम्यः = बुध 
दिन, मन्युः = यज्ञ । वराहपुराण मे 


एकादशी ब्रत करने के बादही द्वादशी व्रत भी करना चाहिए ¦ एेसा 
करने पर विधि लोप का प्रश्न नहीं उठता है । क्योकि, एकादशी ओर द्वादशी . 
दोनों हीः व्रत के देवता भगवान्‌ विष्णु ही हे । 

पारण के अन्त तक व्रत जानना चाहिए । ब्राह्मण भोजन के उपरान्त 
त्रत को समाति होती है । पारणसे ही त्रत की समाप्ति होती है । पारण के 
अभाव में एकादशी एवं द्वादशी दोनों व्रत एक साथ करने पर प्रथम अर्थात्‌ 
एकादशी व्रत बिना समाप्त किये, द्वादशी व्रत करने पर विधि लोप का प्रसंग 
स्वतः उठता हे । किन्तु, दोनों व्रत के देवता एक ही होने के कारण विधि लोप 
का प्रसंग नहीं उठता; एेसा पक्षधर मिश्र कौ मान्यता हँ । 


आषाढ़, भादो ओर कार्तिक शुक् पक्ष क्रमशः अनुराधा, श्रवणा ओर 
रेवती नक्षत्र तथा बुधवार युक्त द्वादशी तिथि को हरिवासर कहा जाता है । 


तथा आषाढ़ शुक्ठ द्वादशी अनुराधा नक्षत्र एवं बुधवार युक्त ओर भादो 
शुक्ल द्वादशी श्रवणानक्षत्र एवं बुधवार दिन, तथा कार्तिक शुक्र द्वादशी 
बुधवार यदि रेवती नक्षत्र युक्त हो तो उसे हरिवासर कहा जाता है । 


अव एकादशी ब्रत कौ पारणा में महीने के भेद से वस्तु का भेद कहते 
है--गाय का मूत्र, गाय का गोबर, दूध, दही, घी, कुशजल, तिर, जौ के 
आटे, दूब, कुम्हड़ा, गुड, बेल या तुलसी के पत्ते से अगहन से लेकर कार्तिक 
तक बारह महीने क्रमशः द्वादशी का पारण मुनियों ने कहा है । 


पायसा = दूध से, कार्तवीर्यः = ति । बेलपत्र ओर तुलसीदल एक 
दूसरे के विकल्प हँ । अगहन से लेकर कार्तिक तक बारह महीने के द्वादशी 
त्रत की पारणा के किए बारह वस्तुओं का क्रमशः उल्लेख हैँ । 
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पदापुराण के क्रियायोग मे-- 

हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वैष्णव गण दशमी एवम्‌ द्रादशी त्रत केक्रममंत्रत 
का सुन्दर फल पाने के इच्छुक व्यक्ति को रात मेँ भोजन नहीं करना चहिए । 
हे उत्तम द्विज! दशमी व्रत मे जिन वस्तुओं का निषेध किया गया है द्वादशी 
व्रत मेँ भी वे ही सारी वस्तुं निषिद्ध मानी "गवौ टै; इसमें संशाय नही करना 
चाहिए । ओर दशमी मेँ विहित हर तरह के मांस भक्षण काज निषेध किया 
गया है वह द्वादशी के लिए भी निषिद्ध मानना चाहिए । 


कार्तिक पूर्णिमा के दिन कोशी नदी मेँ स्नान करने का फल-- 
(रामायण) मे- कार्तिक पूर्णिमा यदि कृत्तिका नत्र युक्त हो तो प्रभात बेलामें 
बिहार मेँ बहने वारी कोशी नदी मेँ स्नानकर व्यक्ति स्वर्ग मेँ निवास करने 
योग्य होता है । 

अद्य „ ... " इत्यादि से स्नान का पहले संकल्प कर लेना 
चाहिए । स्नान के मच्र-- राजा कौशाम्ब के पुत्र गाधिराज कौ बेटी तथा मुनि 
विश्वायित्र की बहन ओर ऋचीक की पत्नी सुन्दर जल वाली, हे कौशिकि 
नदी मेरे सरे पापों को तुममिटादो । 

मैथिली आव हरिवासर के सम्बन्ध मे मत्स्यपुराण मेँ कहलगेल 
अछि--भाद्रपद मासक शुक पक्षक द्वादशी तिथि में यदि श्रवणा नक्षत्र होय तो 
एकादशी व्रत न करिवे करि मुदा संगहिसग द्वादशी व्रत सेहो करवाक चाही । 

बरह्माण्डपुराण मे--भादव मासक शुक्छपक्ष द्वादशी तिथि मेँ. यदि 
श्रवणानक्षत्र संयुक्त होयतऽ विष्णु भगवान्‌क प्रसन्नताकठेक एकादशी एवं द्वादशी 
टू दिन उपवास करवाक चाही । 


द्वादशी एकादशी युक्त होय, बुद्ध होय श्रवणा नक्षत्र होय ई चारु योग एक 
साथ होय तऽएंकरा देवदुन्दुमियोग कहल जायत अच्छि । ई व्रत करई ने सौ यज्ञ 
कलाक फल भेटैत अछि । 


नमस्ये--भादव मे, हषीकेशर्ष-- श्रवणा नक्षत्र, सौम्यः = बुध । मन्युः = 
यज्ञ । 

वराहपुराण मे--एकादशीक उपासना कय द्वादशीक उपासना सेहो करवाक 
चाही । ई कैयने विधि लोपक प्रसंग नहि दोयत अचि कियेक तऽ दूह व्रतक 
देवता हरि अर्थात्‌ विष्णु भगवान्‌ छथ । 

अहिठाम तिथिचन्धिका मे किख अक्लि--पारणान्त में व्रत सम्पूर्णं होयत 
अछि तथा ब्राह्मण भोजनक बाद व्रतक सम्पूर्णता बु्जरु जायत अछि । इति । 
व्रतक समाप्ति पारण से होयत अछि, पारणक अभाव में दूहू व्रत एक साथ कने 
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पूर्व ब्रतक समाति नै भेने विधि लोप होयत अछि किन्तु 
क नतु एकहि देवताक दृट्‌ व्रत 
ने विधि लोप जन्य दोष नैय होयत अछि ई पक्षधर मिश्रक सिद्धान्त छैक । 


आषाट्‌, भादव एव कार्तिक मासक शुक्र पक्ष मेँ क्रमशः अनुराधा, श्रवणा 


एवं रेवती नक्षत्र युक्त बुधवार दिन से समन्वित यदि द्वादशी होय तऽ ओं 
हरिवासर कहवैत अक्ति । 


प शुक् द्वादशी बुध दिन अनुराधा नक्षत्र युक्त, भाद्रशुक्छ द्वादशी 
बुघ श्रवणा नक्षत्र युक्त, कार्तिक शुक्ल द्वादशी बुध रेवती नक्षत्र युक्त यदि होय 
तऽ ई तीनू हरिवासर योग कवैत अछि । इह एकर अर्थ भेल । 

आव एकादशीक पारण में मास भेद सं वस्तुक भेद करैत छी-- 


गोमुत्र सऽ, गोबर सऽ, दूय सऽ, दही सऽ, गायक घी सऽ, कुश जल सऽ, 
तिक सऽ, जौक आटा सऽ, दूभि सऽ, कुष्मांड सऽ, गुड सऽ, विल्वपत्र अथवा 
तुलसीदल सऽ द्वादशी मेँ अगहन सं टके कार्तिक धरि वारहो मासक पारणक ई 
वारह विधान अच्छि । ई मुनिक विचार अछि । । 


पायसा दूध सऽ, कार्तवीर्य = ति, विल्वपत्र एवं तुलसीदल एक दोसरक 
विकल्प अछि । मार्गादि बारह मास में क्रमशः बारह वस्तुक पारण किखर अछि । 

पद्मपुराण क्रियायोग मे--हे ब्राह्मण श्रेष्ठा दशमी एवम्‌ द्रादशीक ब्रत में जे 
अहि व्रतक सुन्दर फक्‌ प्राप्तिक इच्दा राखैत छथि हुनका रत्रि मेँ भोजन नहि 
करवाक चाही । । 

हे द्विज श्रेष्ठ, दशमी व्रतमें जे सभ निषिद्ध मानल गेर अछि ओ सभया 
द्वादशी को व्रत मे निषिद्धे अछि । एकरा मेँ संशय नहि करवाक चाही । तथा 
दशमीविहित सभ तरहक मांसभक्षणक निषेध द्वादशीव्रत मे सेहो बुञ्चवाक चाही । 

कार्तिक पूर्णिमा मे कोशी स्नानक फल-रामायण में छिखल अछि--: | 
कृतिका नक्षत्र युक्त यदि कार्तिक पूर्णिमा होय तऽ प्रभात बेला में जे कोशी स्नान 
करैत छै तिनका स्वर्गं प्राप्ति छतैन । ऊँ अदयेत्यादि' स्नान सऽ पूर्वं संकल्प 
करवाक चाही । स्नानक मनर ई अछि--गाधिराजक नेटी, मुनि विश्वामित्रक 
वहिनं तथा ऋचीक पत्नी हे देवि अहाक जर प्रम पवित्र अछि । अहा हमर 
पापक नाश करु । 

विमर्शः तिथितत्वचिन्तामणौ म म. महेशटक्कुरास्तु देवोत्थानैकादशीप्रसङ्े 
लिखितवन्त--कार्तिकणुक्लद्रादश्यां रेवतीनक्षत्रयोगरहितायां पारणं कूर्यात्‌ । 

तदुक्तम्‌-- 

(आभाकासितपक्षेषु मैतरश्रवणरेवती । 
सद्धमे नहि भोक्तव्यं द्रादश द्रादशीरहरित्‌ ॥ 
यदि तु रेवतीरहिता द्वादशी न लभ्यते, तदा रेवत्याश्चतुर्धपादं वर्जयेदिति । अनेन 
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हरिवासरयोगे घटितेऽपि पारणविधानमार्तजनत्राणकारणनेवोक्तम्‌ । अथैकादशीव्रतपारणं 
द्वादश्या; प्रथमचरणमतिक्रम्य कर्तव्यमित्युक्तं राब्दकल्पद्रमे-- 
द्वादश्याः प्रथमः पादो हरिवासरसंज्ञितः । 
तमतिक्रम्य कुर्वीत पारणं हरिभक्तिमान्‌ ॥ 
तिथिततत्वचिन्तामणौ--कार्तिकशुक्छैकादश्यां भीप्मपञचकतव्रतारम्भ उक्तो 
नारदेन-- अतो नरैः प्रयतेन कर्तव्यं भीष्मपञ्चकम्‌ । 
कार्तिकस्यामले पक्षे सनात्वा सम्यक्‌ यतव्रतः ॥। 
एकादश्यान्तु गृह्णीयाद्‌ व्रतं पञ्चदिनात्मकम्‌ । 
भीष्मपञ्चकविधिर्यथा--मौनी दृढव्रतः सन्‌ प्रथमं गोमयेन, ततः पामृतेन 
पञ्चगव्यैर्विष्णुं संस्नाप्य सम्पूज्य पायसं निवेद्य द्रादशाक्षरमष्येत्तरशतं जप्त्वा ऊ नमो 
विष्णवे" इति षडक्षरेण घृताक्तान्‌ यवान्‌ ब्रीहीश्चाष्टोत्तरशतं हुत्वा भूमौ स्वपेत्‌ । एवं पञ्चसु 
दिनेषु कूर्यात्‌ । 
विशेषस्तु- तत्र प्रथमेऽहनि कमलैः पादो सम्पूज्य त्रिर्गोमयं प्राश्य, द्वितीये 
विल्वपत्रेजनुनीं सम्पूज्य गोमू प्राश्य, त्रयोदश्यां भृङ्गराजेन नाभिं सम्पूज्य क्षीर प्राशय, 
चतुर्दश्यां करवीरैः स्कन्धं सम्पूज्य दधि प्राश्य, चतुर्दश्यां हिमान्ते. लोहमयीं पापर्रतिमां 
शंखचक्रहस्ता कृष्णवसख्वेष्टितां पस्थमिततिलोपरि स्थितां कृत्वा धर्मराजनामभिः करवीरैः 
सम्पूज्य--यदन्यजन्मनि कृतमिह जन्मनि वा पुनः । तत्सर्वे प्रशमं यातुस्त्पापं तव 
पूजनात्‌ ।। अनेन पुष्पाञ्जलिः दत्त्व द्विजान्‌ भोजयेत्‌ । तस्मै प्रतिमां दद्यादिति शिष्टाचारः । 


कार्तिकोपूर्णिमायां पदायोग उक्तो ब्रह्मपुराणे-- 
विशाखासु यदा भानुः कृत्तिकासु च चन्द्रमाः । 
स॒ योगः पद्मको नाम पुष्करेष्वतिदुर्भः ।।' इति । 
यदा कार्तिकणशुक्लग्रतिपदूर्ध्वं विशाखायां सूर्यस्य सञ्चारस्तदा कार्तिकीपूर्णिमायां 
प्रायः कृत्तिकानकत्रसंयोगादयं योगस्तस्मिन्‌ वर्षं भवेदिति । - 


- ॥। इति कृत्यसारसमुच्चये कार्तिककृत्यम्‌ ॥ 


-- «ॐ % = -- 


अथाग्रहायणकृत्यम्‌ 


तत्र नवात्नभक्षणं च । वृशचिकत्रयोदशांशाभ्यन्तरे नवान्नभक्षणम्‌ । 
“वृधिके पूर्वभागे तु नवान्नं शस्यते बुधैः । 
अपरे क्रियमाणे तु धनुष्येव कृतं भवेत्‌ ॥ 
धनुषि यत्कृतं श्राद्धं मृगनेत्रासु र त्रिषु । 
पितरस्तत्न गृह्णन्ति नवान्नामृतकाङिक्षणः ।।' इति वचनात्‌ । 
पूर्वभागे त्रयोदशांशाभ्यन्तरे । अपरे च चतुर्दशांशादौ । तत्राविहित- 
तिथ्यादीन्याह ज्योतिषे-- / 
“सूर्ये चैव विशाखे स्मरतिथौ तारे त्रिजमान्विते 
नन्दामन्दमहीजकाव्यदिवसे पौषे म्रधौ कार्तिके । 
भेषुग्राहिशिवेषु विष्णुशयने कृष्णे शशिन्यष्टमे 
श्राद्धं भोजनकं नवान्नविहितं पुत्रार्थनाशप्रदम्‌ ।॥' 
 स्मरतिथिः त्रयोदशी, नन्दा प्रतिपत्वष्टी--एकादश्यः, मन्दः शनिः, 
. महीजो मद्गकः, काव्यः शुक्रः, मघौ चैत्र, भेषु नक्षत्रेषु, उग्रः वूवत्रियमघा- 
भरण्यः, अहिः आश्केषा, शिव आर्द्रा एतानि निषिद्धानि । अत्र-- 
"आर्केषाकृत्तिकाज्येष्ठामूलाजैकपदेषु च । 
भूगुभोमदिने रिक्तातिथोˆ नाद्यान्नवोदनम्‌ ।।' 
इति श्ाद्धशेषभोजिमात्रपरमु, 1 अजैकपदं पूर्वाभाद्रपदमिति । तिथितत््वे 
विहितानि नक्त्रादीन्याह भोजराज-- 
(्रह्माविष्णुपूर्वाभाद्रबृहस्पतीशशधरो मार्तण्डपौष्णादिति- 
मैत्रे चित्रविशाखवायुनभसे मूलाश्विवन्हौ तथा । 
शक्रे वारुणक्क्षके शुभदिने श्राद्धं नवं शस्यते 
, नन्दाभार्गवभूमिजेषु न भवेच्छ्राद्धं नवात्रोदुभवम्‌ ।।“ 
ब्रह्मा रोहिणी, विष्णुः श्रवणः, बृहस्पतिः पुष्यः, शशधरो मृगशिराः, 
मार्तण्डो हस्तः, पौष्णो रेवती, अदितिः पुनर्वसुः, मैत्रम्‌ अनुराधा, चित्रं चित्रा । 
अन्यच्च--“हरियुगखेऽदितियुगले पुषायुगके विरञ्ियुगरे च । 
करपञ्चकोत्तरेषु च नवान्नफलभक्षणं शस्तम्‌ ॥ 
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तथाच रोहिण्यादिद्रयं पुनर्वस्वादिद्रय, उत्तरत्रय, हस्तादिपञ्चकं , श्रवणादि- 
त्रिक, रेवत्यादिद्रयं, एतानि नक्षत्राणि, शुक्रशनिमद्गलभित्रवाराः नन्दारिक्ता- 
त्रयोदशीभित्नतिथयः । तृतीयजन्मभित्नताराः । अष्टमभिन्नचन््रमाः । विशाखा- 
भित्रनकषत्रस्थसूर्यः । पौषचैत्रकार्तिकभिन्नमासाः । शुक्कछपक्षः । हरिशयन- 
भित्नरकालः प्रशस्तः । 

हिन्दी--अन अगहन के कृत्य-- 


यँ नवान्न भक्षण के सम्बन्ध मेँ । वृश्चिक राशिगत तेरह अंश के 
भीतर नवात्र भक्षण करना चाहिए । त्रयोदशी अंश के भीतर नवान्न ग्रहण की 
परसा विद्वानों ने की है । इससे भिन्न अर्थात्‌ चतुर्थशांशादि मेँ किये गये नवात्र 
धनुराशि में जो श्राद्ध किये जाते हैँ उन्हें नवान्न रूपी अमृत ग्रहण करने के 
अभिलाषी पितर उसे ग्रहण नहीं करते । इस वचन से-- 

पूर्वभागे = अर्थात्‌ ययोदशांश के भीतर, अपरे = चतुर्दशांशादि में । 
इस संदर्भ मे अभिर्धारिव तिथियों के संदर्भ में ज्योति मे विशाखागत सूर्यसे 
तात्पर्य है कि वृश्चिक संक्रमण से बीसदण्ड अधिक दिनत्रय मे, क्योकि ` 
विशाखा नक्षत्र के अन्तिम चरण ही वृश्चिक राशि के अरन्तगत होते है । तथा 
परिवा, षष्ठी, एकादशी एवं त्रयोदशी तिथियों मेँ, प्रथम, तृतीय, पञ्चम एवं 
सप्तम नक्षत्रौ मे, शनि, मंगल एवं शुक्र दिन मे, पुस, कातिक एवं चैत महीने 
मे पूर्वाफल्गुनी, पूर्वाषाढ़, पूर्वाभाद्र, भरणी, मघा, अश्केषा, आर्द्रा नक्षत्र मे, 
हरिशयिनी अर्थात्‌ आषाढ शुक्ला एकादशी मेँ, कृष्ण पक्ष के अष्टम चन्द्रमा में 
किये गये नवान्न विहितं पार्वण श्राद्ध एवं नवान्न भोजन पुत्र ओर धन के लिए 
विनाशक होता है । । 


स्मरतिथि = त्रयोदशी, नन्दा = परिवा, षष्ठी, एकादशी, मन्दः = शनि 
महीजः = मद्घल, काव्यः = शुक्र, मघौ = चैत, भेषुः = नक्षत्र मे, उग्रः = तीनों 
पूर्वा, मघा एवं भरणी, अहिः = श्लेषा, शिव = आर्द्रा, ये सभी निषिद्ध ह । 

आश्लेषा, कृत्तिका, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वभाद्रपद नक्षत्रों मे, शुक्र एवं मंगल 
दिन ममे, चौथ, चतुर्दशी, नवमी नामक रिक्ता तिथि में नवा भोजन नहीं करना 
चाहिए । यह श्राद्ध शेषं अभोजिमात्रपरक है । 


तिथितत््व मे भोजराज ने विहित नक्षत्रादि के सम्बन्ध मे कहा है - 
रोहिणी, श्रवणा, पुष्य, मृगशिरा, हस्त, रेवती, पुनर्वसु, अनुराधा, चित्रा, विशाखा, 
स्वाती, धनिष्ठा, मूक, अश्विनी, कृत्तिका, ज्येष्ठा, शतभिषा नक्षत्रों मे शुभ 
 |दिन मेँ पार्वण श्राद्ध एवं नवान्न भोजन प्रशस्त है । नन्दा तिथि शुक्र एवं मंगल 
दिनिनतो पार्वण श्राद्ध करना चाहिए ओर न नवान्न ही ग्रहण करना चाहिए । 
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बरह्मा = रोहिणी, विष्णु = श्रवणा, वृहस्पति = पुष्य, शशधर = मृगशिरा, 


: = हस्त, पौष्णो = रेवती, अदितिः = पुनर्वसू, मैत्रम्‌ = अनुराधा, चित्रम्‌ 
= चित्रा । 


ओर भी-- श्रवणा ओर धनिष्ठा, पुष्य ओर पुनर्वसु, रेवती ओर 
अश्विनी, रोहिणी ओर मृगशिरा, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, 
उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ एवं उत्तरभाद्र नक्षत्र मे नवान्न फलभक्षण प्रशस्त है । 


रोहिणी आदि दो, (रोहिणी मृगशिरा) पुनर्वसू आदि दो, तीनां उत्तरा, 
हस्तादिक पांच, श्रवणादि दो, रेदत्यादिदो, ये नक्षत्र, शुक्र, शनि ओर मङ्गल 
दिनों को छोडकर अन्य दिन । नन्दा, रिक्ता, ओर त्रयोदशी भित्र तिथियों मे, 
तृतीय गजम भिन्न तारा में, अष्टमभित्र चन्द्रमा, विशाखाभिच्र नक्षत्रस्य सूर्य, 
पूस, चैत्र ओर कार्तिक छोडकर अन्य महीने नें, शुक्छ पक्ष में, हरिशयनी 
एकादशी छोडकर नवान्न ग्रहण का काल प्रशस्त माना गया है । 


मैथिली- आव अग्रहण मासक कृत्य-- 


प्रथमतः नवान्नभक्षणक सन्दर्भ में । वृश्चिक राशिक तेरह अंशक अभ्यन्तरे 
देवता पितरक समर्पण पूर्वक नूतन अननक प्रथम भक्षण नवान्नग्रहण भेर । 


वृश्चिक राशिगत सूर्यक स्थिति में, वृश्चिक राशिक त्रयोदशी अभ्यन्तरे 
विद्वान्‌ लोकनिक दृष्टि मे नवान्नग्रहण प्रशस्त मानलगेरू अछि तकरवाद जे नवान्न 
ग्रहण छैत से धनु राशि में बुद्चक जायत तथा धनुराशि मे जे पार्वण श्राद्ध करैत 
छथि हुनक अन्न अगृवाभिलाषी पितरगण ग्रहण नहि करैत छथिन । एहन 
वराहपुराणक कथन छैक । 


पर्वभाग में अर्थात्‌ वृश्चिक राशिक तेरह अंशक भीते । दोसर 
चतुर्दशांशादौ । अहि सन्दर्भ मेँ अविहित तिथि आदिक सम्बन्ध में ज्योतिष. में 
कहल्गेर अछि-- । 


विशाखा नक्षत्रगत रविक तात्पर्य अहिटाम ई अछि जे वृश्चिक संक्रमण सँ ` 
वीसदण्ड अधिक दिन त्रय में, कियेक तऽ विशाखा नक्षत्रक अन्तिमे चरण वृश्चिक 
राशिगत दोयत छैक । प्रतिपद्‌, षष्टी, एकादशी एवं त्रयोदशी तिथि में, प्रथम, 
तृतीय, पञ्चम एवं सप्तम नक्षत्र में, शनि, म्गख एदं शुक्र दिन में, पूस, कातिक 
एवं चैत मास में, पूर्वं फल्गुनी, पूर्वापाढ, पूर्व॑भाद्र, भरणी, अश्केषा एवं आर्द्र 
नक्षत्र मे, हरिशयनी एकादशी तथा कृष्ण पक्ष अष्टम चन्द्रमा मे कयलगेरु नवान्न 
विहित पार्वण श्राद्ध एवं नवान्न भोज पुत्र एवं नकं विनाशक होयत अछि 1 तँय 
ई नहि करवाक चाही । 


स्मरतिथिः = तयोदशी, नन्दा, परिवा, षष्ठी, एकादी, मन्दः = शनिवार, 
महीजः = मद्धकः, काव्यः = शुक्रः, मौ = चैतमास में, भेषु = नक्षत्रों में उग्रः = 
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पूर्व भाद्र, पूर्वाषाढ, पूर्वं फल्गुनी, मघा एवं भरणी, अहिः = श्केषा, शिवः = आर्द्रा, 
ई सब निषिद्ध अछि । 

आश्केषा, कृत्तिका, ज्येष्ठा, मूर एवं पूर्वभाद्र नक्षत्र में, शुक्र एवं मंग 
दिन मे, चौथ, चतुर्दशी, नवमी, नामक रिक्ता तिथि में नवात्न भोजन नहि करी । 

अहिठाम श्राद्धकर्म सँ वांच अत्र अभोजि मात्रपरक अचि । ध अजपदक्‌ 
अर्थ पूर्वभाद्रपद अछि । नवान्न भक्षणक देतु विहित नकषत्रक सम्बन्ध में भोजराज 
तिथितत्तव मेँ लिखने छथि-- 

रोहिणी, श्रवणा, पुष्य, मृगशिरा, हस्त, रेवती, पुनर्वसु, अनुराधा, चित्रा, 
विशाखा, स्वाती, धनिष्ठा, मूक, अश्विनी, कृत्तिका, ज्येष्ठा, शतभिषा नक्षत्र मे 
तथा शुभ दिन में पार्वण श्राद्ध एवं नवान्न भोजन प्रशस्त अच्छि । नन्दा तिथि, शुक्र 
एवं मङ्गल दिन यें पार्वण निमित्तक श्राद्ध एवम नवान्न भोजन नहि करवाक चाही । 

ब्रह्मा = रोहिणी, विष्णुः = श्रवणा, बृहस्पतिः = पुष्प, शराधरः = शिरा, 
मार्तण्डः = हस्त, पौष्णः = रेवती, अदितिः = पुनर्वसू, मेत्रम्‌ = अनुराधा, चित्रं = 
चित्रा । 

दोसरो वचन श्रवणा, धनिष्ठा, पुष्प, पुनर्वसु, रेवती, अश्विनी, रोहिणी, 
मृगशिरा, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, उत्तर फल्गुनी, उत्तराषाढ एवं 
उत्तरभाद्र नक्षत्र मेँ नवात्र फल भक्षण प्रशस्त अच्छि । 

एवम्‌ रोहिण्यादि द्वय (रोहिणी, मृगशिरा) पुनर्वस्वादि दुई, उत्तरात्रय = तीनू 
उत्तरा, हस्तादिपन्चंकम्‌ = हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, दूहू श्रवणा, 
रेवत्यादि दुर, ई सभय नक्षत्र, शुक्र, राशि एवं मद्धर सं भिन्न दिन, नन्दा, रिक्ता 
एवं त्रयोदशी भिन्न तिथि । तृतीय जन्म भिन्न तारा । अष्टम भिन्न चन्द्रमा । 
विशाखा भिन्न नक्षत्रगत सूर्य । पूस चैत, कात्तिक भिन्न मास, शुक्कपक्त, 
हरिशयनभिनन समय नवान्न ग्रहणककेल प्रशस्त मानलगेक अचि । 

विमर्शः--पण्डितगङ्गाधरमिश्रकृतपरिशिष्टे यथा-- 


अथ नवान्नभोजनमित्यनेन विहितसमये देवपितृसमर्पणपूर्वक नूतनान्नस्य प्रथम-- 
भोजनम्‌ । तदुक्तं स्मृतिसरे-- 
बरीहिशालियवाम्बूनि देवेभ्यो नूतनानि च । पितृभ्योऽप्यसमार्प्याथ न भुञ्जीत शुभेच्छुकः ॥ 
तस्मात्शुभेदिने देवाचितृन्‌ भक्त्या निवेद्य वे। स्वयं चमुदितो भूत्वा भुञ्जीत स्वजनैः सह।। 
तथा च शब्दकल्पदरमे-- 
अदत्वा यस्तु भुज्जीत नवान्नानि कथंचन । न तस्य धर्मों विद्येत एवमेव न संशयः ॥ 
तथा च शातातपः-- 


नवोदके नवातन्ने च गृह प्रच्छादन तथा । पितरः स्पृहयन्त्यत्रमष्टकासु मघासु च ॥ 
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तथा चोक्तं वायुपुराणे-- 
अकृताग्रयणं चैव धान्यजातं द्विजोत्तम । राजमाषानणुंश्चैव मसूराश्च विवर्जयेत्‌ ॥। 
राजमाषा = बोडा, अणवः = अकरा मिसिया 
अथ तन्न वानं ्रिविधं-- 


(९) शरदि (कार्तिकस्याविहितत्त्वात्‌ आश्विन शुक्लपक्ष) व्रीहिधान्येन, 
(२) हेमन्ते (पौषस्याविहितत्तवान्मार्गशुक्लपक्षे) हैमन्तिकात्रेन, 
(३) वसन्ते (चैतरस्याविहितत््वादवैशाखशुक्लपक्ष) यवेन पार्वणं कर्तव्यम्‌ । 


तत्र हैमन्तिकनवान्नविषये समयनियम उक्तो वाराहपुराणे- - 
वृश्चिके पूर्वभागे तु नवान्नं शस्यते बुधैः । अपरे क्रियमाणे तु धानुष्येव कृतं भवेत्‌ ॥ 
धनुषि यत्कृतं श्राद्धं मृगनेत्रासु रात्रिषु । पितस्तत्र गृह्णन्ति नवान्नामृतकांक्षिणः ।। 
अत्र वृश्चिके पूर्वभागे, ्रयोदशांशाभ्यन्तरे-- 
अयमेवार्थो बहुभिः स्मृतिनिबन्धबन्धकैः किल कृतो वचनान्तसप्रानाण्वात्‌ । 
तथाचोक्तं ज्योति ःसारसमुच्चये-- त्रयोदशांशपर्यन्त वृश्चिके च यदा रवौ । 
स्वच्छे पक्षे च चन्द्रे च वरे गुरु्ञसंज्ञके । नवान्नं तत्र कुर्वीत शुभे चदे च ऋक्षके ।1 
विद्यापतिठक्कुरकृतज्योतिःसारसमुच्चये-- 
वृशचिकस्थे रवौ त्यक्त्वा वासराणि त्रयोदश । 
नवाननर्विहितं श्राद्धं धानुष्येक कृतं भवेत्‌ ॥ 
परन्तु राशेखिंशदशात्मकत्वात्‌ पूर्वभावे पञ्चदशांशाभ्यन्तरे इत्येवार्थस्तावत्‌ 
साधारणोपस्थित्वाऽऽयाति । कथं तर्हि ्रयोदशांशाभ्यन्तर्‌ इति पूर्वभागस्वार्थोऽनेकनिवन्धेषू- 
पलभ्यते; ततर हेतुस्तु म म. वाचस्पतिमिग्रमहोदयैः स्वकीयद्वैतनिर्णये व्यक्तीकृत-- 


श्रयोदशांशानन्तरं धनुरतिदेशः सायनबिरयनगणना राश्यभिप्रायेणेति ॥" 
विशेषस्तु परिशिष्ट द्रष्टव्यम्‌ । 
अथ भृगनेत्रासु रत्रिषु' मृगनेत्राप्माणम्‌-- 
वृश्चिके सप्तरात्राणि त्रंशदरत्राणि कार्मुके । मकरे सप्तरात्राणि मृगनेत्राः प्रकीर्तिताः ।। 


मृगो = मृगशिरा नक्षत्रम्‌, नेत्रा = प्रापयिता सम्बन्धी यासां तद्रत्रयवच्छित्राहस्य 
वृश्चिकस्थ रवेः शेषदशदिनेष्विति । 


दिनानि दशमार्गस्य पौषस्य सकलं दिनम्‌ । 
मृगनेत्रासमाख्याता नवां तत्र वर्जयेत्‌ ॥। इत्युक्तत्वात्‌ 1 
तथा चान्यमतेन मृगनेत्राप्रमाणम्‌-- 


वृश्चिके सप्तरात्राणि ्रिशद्रात्राणि कार्मुके । मकरे सप्तरात्राणिं मृगनेत्राः प्रकीर्तिताः । 
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अत्र वृश्चिकान्तं सप्तरात्राणि । धनुषः सर्वाः । मकरे सप्त, एताः मृगनेत्रा । अनेन 
तु वृश्चिकस्य त्रयोविशत्यंशपर्यन्तसमयो नवात्रे विहित इत्यायाति । 
तथा च गौडीय वर्षकृत्ये-- दिनत्रयाधिके विंशे दिने मार्गस्य वै गते । 
मृगनेत्रा स्मृतारात्रर्नवान्नं तत्र वर्जयेत्‌ ॥। 
तथा च-- कृष्णपक्षे भृगुदिने विशाखस्थे विवस्वति । 
एक विशांशकादूर्ध्व नवान्नं परिवर्जयेत्‌ ॥ 
तत्राविहित तिश्यादीन्याह ज्योतिषे-- 
सूर्ये चैव विशाखे स्मरतिथौ तारेत्रिजन्मान्विते 
नन्दानन्दमहीजकाव्यदिवसे पौषे मघो कार्तिके । 
भेषु ग्राहि शिवेषु विष्णुशयने कृष्णे शशिन्यष्टमि 
श्राद्धं भोजनकं नवान्नरविहितं पूत्रार्थनाशप्रदम्‌ ॥ 
विशाखगे सूर्य--इति वृश्चिकस्य विंशतिदण्डाधिकदिनत्रये । स्मरतिथौ-- 
त्रयोदश्यां, तारे--इति पञ्चम सप्तम तरे, त्रिजन्माचविते- तृतीयतारा जन्मतारा च ताभ्यां 
युक्ते तेन पञ्चम सप्तम तृतीय जन्म इति तारा चतुष्टयमपि निषिद्धमिति केचित्‌ । मैथिल्ास्तु 
तारशब्दोगृहीतस्तत्र तारे इति सप्तमी तेन तृतीयजन्मतारे विषये तृतीयताराजन्म- 
तारयाच्विता तस्मिन्‌ । तथा च भाषया-- 
यों लगि सूरज विशाख रहे तिय जन्मक तार त्रयोदशी नन्दा । 
तिथितत्त्वे तु "पापे त्रिजन्मान्विते" तत्र पापे पञ्चमे, तारात्रयेष्ठिति व्याख्यात तदपि 
गौडदेशीयम्‌ । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । 
५ रविवारे वर्ज्ज्यानाह सर्वसारसंग्रहे-- 
षरं तैलं जलं चोष्णआमिषं निशिभोजनम्‌ । रतिस्नानञ्च मध्याह्ने रवौ सप्त विवर्जयेत्‌ । 
आमिषं निम्बकाष्टञ्च॒तप्तवारि हरीतकी । तैलमामलकी स्नानं दर्जयेद्रविवासरे \। 
रवित्रते वर्ज्याणि--पदपुराणे सृष्टिखण्डे अ० ६६ श्लो० ६९ । 
वर्जयेच्च! शिलापूष्ठं शृद्ववेरं च शाककम्‌ । कोरदूषकपपत्रञ्च ॒रम्भाकछछागी घृतं तथा ॥ 
कशकीरादिकं वर्ज्यमुष्णोदक स्नानमेव च । अल्पनीजादिकं सर्वं व्रते सूरस्य वर्जयेत्‌ ॥ 
शिलापृष्टम्‌ = गोधूमादिचर्णम्‌, शृङ्गवेरम्‌ = आरम्‌, कोरदूषकपत्रम्‌ कोद्रवान्नपतरम्‌, 
रम्भाम्‌ = कदलीम्‌, छागौषृतम्‌ = तथेत्यनेन दुग्धदध्यादि केशकीटसंकुलमन्नम्‌, ऊष्णजलेन 
स्नानञ्च, अल्पबीजादिकं फलम्‌ = बीजपूरकमेतानि सूरस्य सूर्यस्य व्रते वर्जयेत्‌ । तथाच 
आदौ वृशिचिकमेषान्ते मलमासो यदा भवेत्‌ । तदा रवित्रतारम्भविसर्गौ शाखसम्मतौ ।, 


।)'इति कृत्यसारसमुच्यये आग्रहायणकृत्यम्‌ ॥ 
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अथ पौषकृत्यम्‌ 


अथाकालवृष्ट्यादिवारः । स्मृतिः- 


“पौषादिचतुरो मासान्‌ ज्ञेया वृष्टिरकालजा । 
व्रतयात्राविवाहादि वर्जयेत्सप्तवासरान्‌ ।।' 
एतच्च निरन्तरदिनत्रयवृष्ट्यां, तृतीयेन तु सप्ताहमिति वक्ष्यमाण 
वचनैकवाक्यत्वात्‌ । विशेषमाह-- 
"एकेनैकदिनं त्याज्यं द्वितीयेन दिनत्रयम्‌ । 
तृतीयेन तु सप्ताहं त्यजेदाकारूवर्षणे ॥ 
एकेनैकदिनस्पृशा वृष्ट्या द्वितीयेन दिनद्रयस्पृशा, एवमग्रेऽपि एकदिन- 
मिति तदग्रिमदिनमित्यर्थः । एवं दिनत्रयमित्यत्रापि वृष्टिदिनानन्तरदिनत्रय- 
मित्यर्थः । एवमग्रेऽपि वृष्टिदिनत्यागो दण्डापूपन्यायात्‌ । तथा च वृष्स्यधि- 
करणदिनं तदुत्तरमेकत्रिसप्तदिनानि च त्याज्यानि, एवं निरन्तरदिनचतुष्टयादि- 
वृष्स्यावृष्ट्यधिकरणदिनचतुष्स्यादिक, तदनन्तरं सप्तदिनानि च त्याज्यानि, 
तत्रापि तृतीयेन तु सप्ताहमेतद्विषयत्वात्‌, "अधिक तु प्रवीष्टं न तु तद्धानिरिति 
न्यायेन" दिनचतुष्टयादिवष्टौ अवश्यं दिनत्रयवृष्टिसत्वात्‌ । अत्र दवैतपरिशिष्टे . : 
एकेनैकदिनस्पृशा वृष्ट्या एकं दिनं, तदग्निमं च दिनं त्याज्यम्‌ । द्वितीयेना- 
व्यवहितदिनद्रयस्पृशा वृष्टया तदुत्तरं त्र्यहः । वृष्ट्यधिकरणदिनस्याशुद्धत्वं तु, ` 
न शुद्धि निर्दिशेत्तावदिति यावत्तावत्पदसमभिव्याहारात्‌ । वृष्टिदिनमादाय एक- 
द्वित्रिगणने ततीयार्थकरणत्वानुपपतिः । द्वितीयेन दिनत्रयमित्यत्र दिनैकमित्येव 
ब्रूयादिति केशवमिश्राः । नाडीजङ्घस्तु पौषादिचतुरो मासानित्यत्र मासपदं ` 
पक्षपरमाह तथा हि-- +" = 
“मासान्‌ मार्गप्रभृति मुनयो व्यासवाल्मीकिगर्गा- 
चैत्रं यावर्द्षणविधौ नेति काल वदन्ति । 
नाडीजङ्घः सुरगुरुमुनिः प्राह वृष्टेरकाल 
मासावेतावशुभफलदौ पौषमाघौ न शेषौ ॥ 
इति पठित्वा "पौषादिचतुरो मासानि त्यत्र पक्षा वै मासा इति वदन्ति । 
अकालवृष्ट्यापि यदि नरपशुचरणचिन्हं भुवि सम्पद्यते तदाऽशुद्धिर्नन्यथा । 
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तथा हि-- वुततेऽप्यकालवर्षे नाशुद्धि निर्दिशेत्तावत्‌ । 
यावत्र भवति ज्ञानं नरपशुचरणाङ्किता वसुधा ।॥ इति । 

तत्र नरपशुर्वानर इति मेधातिथिः ॥ 

हिन्दी--अव पूस महीने का कृत्य-- 

असमय वर्षा होने पर विचार । स्मृति का कथन है-- 

पूस से लेकर चैत महीने तक चार महीने को असमय वर्षाहोने का 
समय जानना चाहिए । असमय वर्षा होने पर उपनयन, विवाह एव यात्रा सात 
दिन तक वर्जित मानी गई हे । 

आगे कहे जाने वाले वचन के साथ एक वाक्यता को ध्यान मँ रखकर 
यह कहा जाता है कि यह वर्षा लगातार तीन दिनों तक होने पर तीसरे दिन से 
सप्ताह तक व्रतादिकर्म वर्जित होना चाहिए । विशेषता बतलाई गई ह 

एक दिन की वर्षा मँ एक दिन छोडना चाहिए । कगातार दो दिन कौ 
वर्षा मे तीन दिन छोडकर व्रतादि का अनुष्ठान करना चाहिए । तीन दिन 
लगातार असामयिक वर्षा होने पर व्रतबन्धादि नहीं करना चाहिए । 

एकेन का तात्पर्य एकदिन को छूने वाली वर्ष, द्वितीयेन, दो दिनं को 
दूने वाली वर्षा; इसी तरह आगे भी एक दिनम्‌ का तात्पर्य उस से अगले एक 
दिन अर्थं होता है । इसी तरह दिनत्रय' यँ भी वर्षा जिस दिन हो, उस दिन 
के नाद्‌ तीन दिन का तात्पर्य है । इस तरह आगे भी जिस दिन वर्षाहो उसे 
दण्डापूप न्याय से छोडकर ग्रहण करना चाहिए, ओर जिस दिन वर्षा हो, 
उसके बाद के एक, तीन एवं सात दिन त्याज्य हैँ । इसी तरह लगातार चार 
दिनि की वर्षा से जिस दिन वर्षा हो उसके चौथे दिन, उसके बाद सात दिन 
त्याज्य है । वहो भी निरन्तर तीन दिनों कौ. वर्षा के बाद एक सप्ताह यात्रादि 
वर्जित माना गया है । अधिक तु" इत्यादि इस न्याय से लगातार चार दिनों 
तक वर्षा होने पर निश्चय ही तीन दिनों कौ वर्षा होगी ही । इस पर 
्रैतपरिशिष्ट में लिखा है; एक पद से एक दिन स्पृशावर्षा कहलाती. है, जिस 
दिनि वर्षा हो उसके अगले एक दिन वर्जित है । द्वितीय षद से लगातार दो 
दिनों की वर्षा को द्रयस्पृशा वर्षा कहते है; वर्षा के इन दो दिनों को छोडकर 
अगले तीन दिन यात्रा प्रभृति के किए छोड देना चाहिए । क्योकि, जिस दिन 
वर्षा हो, उसे अशुद्ध माना गया हँ । जब तक, तब तक जैसे शब्दों के प्रयोग 
से वर्षा युक्त दिन की शुद्धि का निर्देश नहीं मिलता है । वर्षाके दिन को 
लेकर एक, दो, तौन गिनने पर तृतीयार्थ कारणत्व की अनुपपत्ति असिद्धि 
होती है । दो दिनों की लगातार वर्षा से तीन दिनों की जगह मात्र एक दिन ही 
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कहना चाहिए, एेसा केशव मिश्र का कथन है । नाड़ीजङ्व नामक आ र्यने 
पूष आदि चार महीनों कौ जगह मास पद को पक्षपरक माना है । जैसा कि-- 


मागं मास से चैत्र तक की वर्षा को मुनि व्यास, वाल्मीकि एवं गर्गाचार्य 
ने अकाल वृष्टि कहा है । देवगुरु नाडीजङ्घ ने मात्र पूस ओर माघ दो महीनों 
की वर्षा को अकाल वृष्टि कहां है .। इन दोनों महीने की वर्षा को इन्होने 
अशुभ फल देने वाला कहा है । 


यह कहकर "पूस से केकर चैत तक' जो चार महीने कहा गया है, वहाँ 
चार महीने को चार पक्ष कहा है । अकाल वृष्टि को भी, यदि धरतौ पर नर 
पशु का चरण हो तब अशुद्धि तो अन्यथा नहीं । जैसे कि 

अकाल वृष्टि से धिर जाने पर भी यात्रा के लिए तब तक अशुद्धिका 
निर्देश नहीं है, जब तक धरती पर नर पशु का चरण चिन्ह अंकित न हो । 


मेधातिथि ने यहाँ नरपशु वानर को कहा है । 
मैथिली--आव पूषमासक कृत्य करैत छी-- 
स्मृतिक अनुसार अकार वृष्टि पर विचार-- 


पूस, माघ, फागुन, एवं चैत ई चारि मासक वर्षा कय असमयोत्पन्न वर्षा 
बुञ्वाक चाही । वर्षा समाप्तिक सात दिन बाद कोनो तरहक यात्रा, उपनयन एवं 
विवाहादि कार्य करवाक चाही, अहि सप्ताहक भीतर कोनो काज नहि करवाक 
चाही । 


आगुक वचनक संग एक वाक्यताकलेक ई निरन्तर तीन दिनक वर्षामें 
तृतीय पदेन सात दिन वर्जित अछि । विशेष कथ्य ई अछि- 


अकाल वृष्टिक संदर्भ में एक दिन वर्षा भेने एक दिन त्याज्य तथा दुड्‌ 
दिनक वर्षा सं तीन दिन त्याज्य तथा निरन्तर तीन दिनक वर्षा सं सात दिन व्रतादि 
कार्य वर्जित अक्ति । 


एक पदक उल्केख सँ एक दिन स्पृशा वृष्टि बुद्यगेक, द्वितीय पदेन 
दिनद्रय स्पृशा वृष्टि भेर । अहिना आगुसो एक दिनक उल्कछेख सँ जाहि दिन वर्षा 
होय ओकर अग्रिम दिन बुना जायत अछि । अहिना दिनत्रयम्‌" अदूठाम जाहि 
दिन वर्षा होय तकर अग्निम तीन दिन ई अर्थं भेर । अहिना दण्डापूप न्याय सँ 
जाहि दिन वृष्टि होय तकरा छाड़ गणना करवाक चाही । जेनाकि वर्षा जाहि दिन 
होय तकर वादक एक, तीन एवं सात दिन छोडि देवाक चाही । अहिना यदि 
निरन्तर चारि दिन धरि वर्षा होय तऽ वृष्टि अधिकरणक चारु दिन छोड़ अग्रिम 
सप्ताह त्याज्य बु्जवाक चाही । यदि ई कही तीन दिनक वर्षा मे सात दिन त्याज्य 
तथा निरन्तर चारि दिनक वर्षो में साते दिन त्याज्य अछि, तऽ "अधिकं तु 


श््कृ, 
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परविष्टन्नतु तद्धानि' अहि न्याय सों चारि दिनक निरन्तर वर्णक कुक्षिमूत तीन 
दिनक वृष्टि तऽ छैहे । अहि सगन्ध पे दरैतपरिशिष्ट मेँ कहलगेल अचि । एक 
पदेन एकदिन स्पृशावर्षा, अहि मे मात्र अग्निम एक दिन त्याज्य अछि । द्वितीय 
पदेन निरन्तर दितं दयकवर्ष भेने जाहि दिन वृष्टि हो तकर छोडि अग्निम तीन दिन 
त्याज्य भेल । यावत्‌ तावत्‌ पदक उल्लेख सँ वृष्टि अधिकरणक दिन के अशुद्ध 
मानक गेल अछि, न कि शुद्ध । दोसर वर्षाक.दिन ऽके एक, दु, तीनक गणना 
मेँ तृतीयार्थ कारणक अनुपपत्ति सेहो छत । दवितीय पदेन दिन त्रयकं स्थान मे एक 
दिन एतवहि बाजवाक चाही" ई केशव मिश्रक कथन छन्हि । मुनि नाडीजङ्घ तः 
"पोषादि चतुरोमासान्‌' अहिठाम मासपढके पक्षपरक मानैत छथि । जेना-- 


मार्गशीर्ष सेऽ लऽके चैतधरि चारिमासक वर्षा के मुनि व्यास, वाल्मीकि एवं 
गर्ग अकालवृष्टि करैत छथि । मुनि देवगुरू नाडीजङ् ने पूस माघ ई दुई मास के 
अशुभ फलदाई मानैत छथि । ई एदरलाक बाद 'पूस आदि चारि मास के" अहिम 
"पक्षा वेमासा इति" अर्थात्‌ पक्षके मास कहलगेल अचि । अकाल वृष्ट मेँ सेहो 
यदि नरपशुक चरणयिहन धरती पर पावर जाय तखनहि अशुद्धि हो अन्यथा 
नहि । जेना-- 


` सधन असामयिक वर्षा भेलो उततर अशुद्धिक निर्देश यावत्‌ काल धरि नहि 
होय यावत्‌ कालधरि धरती पर वानरकं सञ्चरणजन्य चरण चिन्ह स्पष्ट देखल 
नहि नाय दोष नहि होय । इति । 
अहिठाम मेषातिथि नर पशुक अर्थं वानर कयने छथि । 
अथ ग्रहणादावशुद्धिमाहः-- 


एकरात्रं परित्यज्य कुर्यात्पाणिग्रहं ग्रहे । 
प्रयाणे सप्तरात्राणि त्रिरत्र व्रतबन्धने ।।' 
पाणीग्रहो विवाहः । ग्रहे ग्रहणे, व्रतवन्धने उपनयने, एतच्च प्रोढकन्या- 
प्रोढमाणवकविवाहोपनयनविषयमतो वक्ष्यमाण वचनाद्विरोधः । 

"दिग्दाहे दिनमेकं च ग्रहे सप्त दिनानि च । 
भूकम्पे च समुत्पन्न त्रिरत्रं परिवर्जयेत्‌ ॥ 
दृश्यते सिहिकासूनुरुदितो गगने यदि । 
यात्रादौ मङ्गरे काँ सप्तरात्रं विवर्जयेत्‌ ॥ 
अरिष्टे त्रिविधोत्पाते सिंहिकासूनुदशने । 
सप्तरात्र न कुर्वीत यजञो्रहादि मङ्गलम्‌ ॥ 
दर्शनादर्शनद्राहोः केतोः सप्तदिनं त्यजेत्‌ । 
यावत्केतूदयस्तावदशुद्धः समयो भवेत्‌ ॥ 
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धूनकेतौ समुत्पन्ने ग्रहणे सूर्यचन्द्रयोः । 

ग्रहाणां सङ्गमे चैव न कुर्यान्मद्भलक्रियाम्‌ ॥ 
यदाम्बुवृष्टिः कुलिशं पतत्यधो धराप्रकम्योऽसुरकेतुदर्शनम्‌ । 
तदा विवाहव्रतवन्धनेषु विवर्जयेत्सप्तदिनानि शाखरतः ।#' 
अम्बुवृष्टिः दिनव्रयमकालवृष्टिः 


“ग्रहे रवीन््धोरवनिग्रकम्ये केतूदयोल्कापतनादिदोये । 
व्रते दशाहानि वदन्ति तज्जञाखरयोदशाहानि वदन्ति केचित्‌ ॥ 


हिन्दी--अव ग्रहणादि से होने वाटी अशद्धि कहते 


ग्रहण लगने पर एक रात छोडकर विवाह करना चाहिए । तीन रात 
छोड़ कर उपनयन तथा सात रात छोडकर यात्रा ऊरनी चाहिए । 


= 


पाणिग्रहः = विवाहः । ग्रहे ग्रहण लगने पर, तव्रतवन्धने = उपनयन में, ये 
सव वयस्क कुमारी कौ शादी ओर सयाने ठकड़के के उपनयन के सम्बन्ध में 
कटे गये हँ । इसीलिए आगे आने वाले वचन से इस कथन का विरोघ है । 

दिग्दाह होने पर एक दिन, ग्रहण लगने पर सात दिन ओर भूकम्प होने 
पर तीन दिन. छोडकर कोई माङ्गलिक कार्य करना चाहिए । 


यदि आकाश यें राहु कय उदय दिख पड़े तो सात रात छोडकर कोई 
माद्धलिक कार्य करना चाहिए । 


अनिष्ट सूचक घटना घटने पर, त्रिविध उत्पात होने पर या राहु के दर्शन 
ठोने पर सात रात तक यज्ञ या विवाहादि कोई माङ्गलिक कार्य नहीं करना 
चाहिए । 

राहु ओर केतु के दर्शन होने पर सात दिन छोड़ देना चाहिए । जब तक 
आकाश मेँ केतु का उदय रहता है तब तक अशुद्ध समय रहता है । 

धूमकेतु के उदय होने पर चन्द्र या सूर्य या चद्ध ग्रहण गने पर ग्रहो 
के पारस्परिक युद्ध काल मेँ कोई माद्रलिक कार्य नहीं करना चाहिए । 

यदि तीन दिन को अकाल वृष्टि हो, वज्रपात हो, भूकम्प ह्रो, दानव 
केतु कं आकाश में दर्शन हो तो उपनयन ओौर विवाह मेँ सात दिन छोड़ देना 
चाहिए शाखानुसार अम्बु वृष्टि = लगातार तीन दिन की वर्षा | 


मर्य या चन्र ग्रहण, भूकम्प, आकाश मे केतु का उदय, उल्का पतन 
आदि दोष में व्रतादि माद्गकलिक कर्म में दस दिन वर्जित करते है, जानकार लोग 
ओर कुछ टोग तो तेरह दिन तक वर्जित बताते है । । 
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मैथिली--आव ग्ररणादि सं होनो वाली अशुद्धिक विचार । 


ग्रहण कगलापर एक राति छोड़ विवाह करवाक चाही । तीन राति छाडि 
उपनयन तथा सात रातुक वाद प्रयाण करवाक चाही । 

पाणिग्रहः = विवाह । ग्रहे = ग्रहणलगने पर, व्रत बन्धने = उपनयन में, ई 
सभटा वयस्क कुमारि कन्याक विवाह एवं बटुक क उपनयनक_ सम्बन्ध मे 
करगे अछि । तांय आगू जे कहव ताहि वयन सं ई कथनक विरोध छैक । 


दिग्दाह मे एक दिन, ग्रहण लागला पर सात दिन, भूकम्प भेने तीन राति 
छोडि कय कोनो माद्गक्िक कार्य करी । 


यदि आकाश में राहुक उदय होय तऽ या्रादि माङ्गलिक कार्य सात राति 
छोडि के करी । अनिष्ट सूचक कोनो घटन घटलाक उत्तर, त्रिविध उत्पात भेन, 
राहुक दर्शन भेने, यज्ञ एवं विवाहादि कोनो माञ्गकिक कार्य मेँ सात राति वर्जित 
अछि । 

राहु केतुक दर्शन भेने माङ्गलिक कार्य सात दिन धरि नहि करी । यावत्‌ 


काल धरि आकाश केतुक उदय रहत तावत काल धरि अशुद्ध समय मानल 
जायत असि । 


धूमकेतुक उगला पर, सूर्य चन्द्रग्रहण लागला उत्तर ग्रहक परस्पर युद्धक 
समय कोनो मांगलिक कार्य नहि करवाक चाही । 

तीन दिन धरि यदि रगातार अकार वृष्टि होय, वज्रपात होय, भूकम्प 
होय आकाश में केतुक उदय होय तऽ शास्त्रदृष्टया विवाह एवं उपनयनादि सात 
दिन धरि वर्जित अकि । अम्बुवृष्टिः-- तीन दिनक अकालवृष्टिः । 

चनद सूर्यग्रहण, भूकम्प, केतुक उदय एवं उल्कापतन प्रभृति दोष में 


शास्त्रज्ञ ब्रतादिक शुभ कर्म दस दिनक धरि वर्जित कयने छथि, कु लोकनि 
तेरह दिन धरि वर्जित कयने छथि । 


अत्रादिपदेन करकावजपातादेरूपग्रहः इति द्रैतनिर्णयप्रदीपे गोकुलनाथो- 
पाध्यायाः । ग्रहणभूकम्पोल्कापातकरकापातादिसमाहारे त्रयोदशाहमशुद्धिम्‌ । 
किञ्चन्यूनतत्समाहारे दशाहम्‌ । ग्रहणाद्येकैकोपग्रहे त्र्यहमिति द्रैतनिर्णय :। एत- 
त्समुदायार्थपर्यालोचनया अयमर्थः पर्यवसितः । ग्रहणेऽत्यन्तप्रौढकन्याविवाहे 
तददिनमात्रशुद्धम्‌ । प्रौढमाणवकोपनयने ग्रहणदिनमारभ्य दिनत्रयम्‌, प्रौढभिन्न- 
कन्याविवाहे तादृशमाणवकोपनयनादिमङ्गलकर्मसु ग्रहणानन्तर सप्तदिनमशुद्धम्‌। 
दिग्दाहे च मङ्गरकर्ममात्रे एकदिनमशुद्धम्‌ । भूकम्पे दिनत्रयम्‌ । तद्दिनमारभ्य 
ग्रहणभूकम्पोल्कापातवच्रकरकापातादिसमुदाये एकस्मिन्दिने जाते उपनयने 
त्रयोदशदिनमशुद्धम्‌, किञ्चिनयूनतत्समुदाये जाते दशाहमशुद्धम्‌ अन्यत्सुगमम्‌। 
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भूमिदारणे वज्रमात्रपाते वा मद्गलकर्मत्र तदिनानन्तरं दिनमेकमशुद्धमिति 
द्रेतपरिशिष्टाद्यनुसारीयः पन्थाः । 


व्रताहिि पूर्वसन्ध्यायां वारिदो यदि गर्जति । 
तदनं स्यादनध्यायं व्रतं तत्र न कारयेत्‌ ॥ 
व्रतमुपनयनम्‌, पूरव॑सन्ध्या प्रातःसन्ध्या । अत्र प्रमाणं विष्णुपुराणम्‌ -- 
'ततोऽखिलजगत्यद्मवोधायाच्युतभानुना । 
देवकीपर्वसन्ध्यायामाविभूतं महात्मना ।।' इति । 
ग्रभातसन्ध्यासमये च गर्जति तदा ह्यनध्यायः । 
इति रतनसारशतकं च । तथा च उपनयनदिने म्रातःसन्ध्यागर्जे तदिन- 
मुपनयनेऽशुद्धमित्यर्थः पर्यवसितः । पक्षधरमिश्रीयमानबोधसारसंग्रहेऽप्ये 
वमेव । तथा हि-- 
व्रताहि पूर्वसन्ध्यायामित्यादिवाक्यस्य उक्तत्वात्‌ । 
हिन्दी--यहँ आदि पद से ओले तथा बिजली का गिरना जैसे उपग्रह 
का बोध होता है, यह द्रैतनिर्णयप्रदीप मेँ गोकुलनाथ उपाध्याय ने कहा है । 
ग्रहण, भूकम्प, उल्कापुञ्च का टूट कर गिरना जैसे उपद्रवो के इकडे होने 
पर टश दिन कौ अशुद्धि होती है । प्रहणादि एक एक उपग्रह मेँ तीन दिन 
वर्जित है । यह दवैतनिर्णय का सिद्धान्त है । इस समूह के पर्यालोचन से यह 
अर्थं निकलता हे । अत्यधिक वयस्क लडकी की शादी में जिस दिन ग्रहण 
लगा हो मात्र वही दिन अशुद्ध मानना चाहिए । इसी तरह वयस्क बटुक के 
उपनयन में जिस दिन ग्रहण लगा हो उसे केकर तीन दिन छोड देना चाहिए । ` 
जो कन्या ओर. बालक प्रौढ न हो क्रमशः उनकी शादी एवं उनके यज्ञोपवीत 
या अन्यं कोई माद्धक्िक कार्य मेँ ग्रहण के बाद सात दिन अशुद्ध मानना 
चाहिए । दिग्दाह मेँ किसी भी तरह के माङ्गलिक कर्म के किए एक दिन 
अशुद्ध मानना चाहिए ओर भूकम्प होने पर तीन दिन । उस दिन से ठेकर 
ग्रहण, भूकम्प, उल्कापात, बिजली गिरना, ओके पड़ना आदि यदि एक साथ 
हो तो उपनयन में तेरह दिन वर्ज्य है । ऊपर वर्णित समूह मेँ यदि कुक कम है 
तो दस दिन अशुद्ध हैँ । अन्य बातें तो साधारणतः बोधगम्य ही है । भूकम्प 
होने पर या केवल बिजटी गिरने पर किसी भी माद्गलिक कार्य मे उस दिन के 
बाद का मात्र एक दिनि अशुद्ध माना गया है; यह द्रैतपरिशिष्टादि के 
अनुसरणीय पथ है । 
व्रतबन्ध जिस दिन हो उनकी पूर्व सध्या मे यदि मेष गरजे तो. उस दिन 
अनध्याय होना चाहिए । उस दिन व्रतबन्धं नहीं करना चाहिए । 
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त्रत का अर्थं उपनयन, पूर्वं संध्या का अर्थ प्रातः सन्ध्या । दसका 
प्रमाण विष्णुपुराण मे-- 


इसके वाद सम्पूर्णं संसार्‌ रूपौ कमल को विकसित करने के किण 
भगवान्‌ विष्णु रूपी सूर्य देवकौ के गर्भसे पूर्वं संध्या में प्रकट हए । 

प्रातः सन्ध्या समय में यदि मेघ गरजे तो विद्रज्जन उस दिन सनाय 
कहते! है । यंह रत्नाकरशतक मे भी कहा गया हैँ । ओर उपनयन के दिन 
प्रातः सन्ध्या में यदि मेघ गरजे तो उस दिन उपनयन को अशुद्ध माना गया 
है । पक्षधर मिश्र के मानबोधसारसंग्रह मे भी यही कदा गया है । चरत के दिन 
पूर्व संध्या में" इस कथन से भी सिद्ध यही होता है । 


मैथिरी- द्वैतनिर्णयम्रदीप में गोकुलनाथ उपाध्यायक विचारे अहिठाम 
आदिपदेन पाथर स्वशवाय एवं वज्पातादि उपग्रहक बोध होयत अचि । ग्रहण, 
भूकम्प, उल्कापात करकापात आदि समाहार में तेरह दिनक अशुद्धि मानरूगेक 
अछि । समूह मे यदि किक कम होय तऽ दस दिनक अशुद्धि होयत अकि । 
दैतनिर्णयक मतानुसार यदि एक एकटा कोनो उपग्रह होय तऽ तीन दिनक अशुद्धि 
मानरूगेक अछि । ई समुदायक पर्यालोचन से एतवदहि अर्थ होयत अच्छि जे ग्रहण 
कागल्ा पर अत्यन्त ्रौढ कन्याक विवाह में तदिन मात्रे अशुद्ध मानरगेरू । 
अहिना प्रौढ वयस्क उपनयन में ग्रहण दिन से तीन दिन अशुद्ध मानकगेर । 
भरौढकन्या यदि नहि होय तऽ हुनक विवाह में तेहने मानवक उपनयन में तथा अन्य 
कोनो माद्गछिक कृत्य में ग्रहण कागलाक बाद सात दिन अशुद्ध होयत अच्छि । 
 दिग्दाह भेला पर माद्गखिक कर्ममात्र मे एक दिन अशुद्ध । भूकम्प भेने तीन दिन 
अशुद्ध । ताहि दिन सऽ ऽके ग्रहण, भूकम्प, उल्कापात, वज्रपात, करकापात 
आदि समुदाय मे यदि कोनो एक दिन होय तऽ तेरह दिनक बाद उपनयन करवाक 
चाही । उपग्रह समूह मे यदि किच कम होय तऽ दश दिन अशुद्ध मानक्गेक 
. अच्छि । आन सब सुगमे अछि । भूमिधरण किम्बा वज्रपात भेने कौनो. माङ्गलिक 
. कार्य मे उपग्रहक दिनक एक दिन बाद अशुद्ध होयत अच्छि ई द्रैतपरिशिष्टादिक 
अनुसरणीय मार्गं अकि । 


उपनयनक पूर्वं संध्या में यदि मेष गरजय तँ ताहि 
उपनयन नहि करवाक चाही । ब्रत = 


अहिठाम विष्णुपुराणक वचन अकि-- 


सम्पूर्णं संसार रूपी कमक विकास हेतु विष्णुरूपी सूर्यक आपिर्भाव 

देवकी गर्भ सं पूर्व सन्ध्या मे भेरू । इति । प्रातः सन्ध्या समय मे यदि मेष गरजय 
तऽ विद्वज्जन अनध्याय करैत छथि । इ रत्नसारशतकक कथन अछि ! उपनयन 
, दिनक प्रात; सन्ध्या मे यदि मेघक गर्जन होय त ताहि दिन उपनयनकठेल अशुद्ध 
होयत अचि । ई अर्थ भेला पक्षघरमिश्रक मानबोधसारसंग्रहो मे अहिना छिखल 


हि दिन अनध्यायमानि 
उपनयन, पूर्वं सन्ध्या = प्रातः सन्ध्या । 
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र । तथा-- 'त्रतक पूर्वं सन्ध्या मे" इत्यादि वाक्यक कथन से सिद्ध होयत 
अछि । 
अथ अर्दधोदय-- 


महाभारते--अमार्कपातश्रवणैर्यक्ता चेत्पौषमाघयोः । 
अद्धोदयः स विज्ञेयः कोटिसूर्यग्रहैः समः ॥ 
अमा अमावास्या । पौषमाघयोरित्यनेनान्वयः, अर्को रविवारः पातो 
व्यतीपातयोगः । 
श्रवणकव्यतीपातैरमा चेत्पौषमाघयोः । 
अर्दधोदयः स विज्ञेयः किञ्चिन्यूने महोदयः ॥* 
योगोऽयं दिवैव शस्तः । तथा हि तिथितत्त्वचिन्तामणिधृतवचनम्‌- 
"दिवैव योगः शस्तोऽयं न तु रात्रौ कदाचन ।# इति । 
फरपाह-- अर्दोदये तु सम्प्राप्ते सर्वं गङ्गासमं जलम्‌ । 
शुद्धात्मनो द्विजास्सर्वे भवेयुर््रह्सनिभाः ॥ 
यत्किञ्चिदीयते दानं तद्यानं भेरुसनिभम्‌ ॥ 
उत्र॒ सड्ल्पः--ॐॐ अद्य पौषे मासि कृष्णे पक्षे अमावस्यायां 
तिथावमुकगोत्रस्यामुकशर्मणो मम सूर्यग्रहकालीनगङ्गास्नानजन्यफलकोटिगुण- ` 
प्राप्तिकामोऽद्धोदये गङ्गायां स्नानमहं करिष्ये । एवं माघेऽपि, तत्र पौषस्थाने 
माघे मासीत्येव' विशेषः । एतन्मासे महिषीप्रसवे दोषशान्तिभद्रिऽभिहिता ।॥ 
अथ वैशाखादौ कौशिकीस्नाने प्रमाणमभिहितं प्राक्‌ । पौषीपूर्णिमायां 
तत्स्नाने प्रमाणाभावेऽपि शिष्टाचारात्स्नानं कर्तव्यम्‌ । तत्र॒ संकल्पमाह 
संकल्पावटखी-- ॐ अद्ेत्यादि पृथिव्यधिकरणसकलतीर्थस्नानजन्यफल-, . ~ 
प्राप्तिकामः कौशिक्यां स्नानमहं करिष्ये इति सङ्ल्प्य-- । 
ॐॐ गाधिराजसुते देवि विश्वामित्रमुनेः स्वसा । 
ऋचीक भार्ये सत्याय पापं मे हर कौशिकि ॥ 
इति पठित्वा स्नायात्‌ ॥ ॥ 
रिन्दी-अब अर्दधोदय के सम्बन्ध मे-- 
महाभारत मे--पूस एवं माघ महीने की अमावस्या यदि श्रवणा नक्षत्र, 
रविवार दिन एवं व्यतीपात योग युक्त हो तो एक करोड़ सूर्यग्रहण स्नान के 
समान फल देने बाला अरद्धेदय कहलाता है । 
अमा = अमावास्या, पूस ओर माघ का इसके साथ अन्वय है । अर्कः 
= रविवार, पातः = व्यतीपात योग । 
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श्रवणा नक्षत्र, रविवार दिन, व्यतीपात योग युक्त पूस ओौर माघ कौ 
यदि अमावास्या हो तो उसे अद्धोदय जानना चाहिए । इन योगों मे कुछ कमी 
हो तो उसे पहोदय कहना चाहिए । अद्धदय योग दिन मेँ ह प्रशस्त होता है । 


८ 


हे 
तिथितत््छचिन्तामणि मे उद्धूत वचन के अनुसार-- 
यह योग दिन में हौ प्रशस्त है, रात मे कदापि नहीं ।' इति । 
फल कहते है--अरद्धोदय योग लगने पर सारे के सारे पानी गङाजल 
को तरह हो जाते हे । शुद्धात्मा सधी द्विज ब्रह्म के तुल्य होते हैँ । इस अवसर 
= क, 


~ ~~ ~ ~> > ~~~ _ प्री स 
पर ददं गय छट डं स्लेरे दान भौ मेरु के समान हतं हं | 


यहो संकल्प-- आज पू महीने कृष्ण पक्ष तथा अमावास्यातिथि में 
असुकः गोत्र का अमुक शमां नै सूर्यग्रहणकालीन गङ्खास्नानं जन्य करोड़ गुणा 


-त्-~ फ्त्ठ पावे ~ सायन ि == अदधोदय = = गड्ञस्नान ~ न जस्गा ~ 
अधिक फल पाने कौ कामना से इस अरद्धोदय वेन में गङ्खस्नान कर्गा | 
इसी तरह माष महीने यै भी पुसं कौ जगह माघ महीने कहना चाहिए । इस 

= ् शान्ति पादो ~> 
मे भैस के वच्यादेने पर जो दोष कगता है, उस कौ शान्ति भादो महीने 


न चका १ १ 
नहा कह जा चुका ह । 


वैशाख प्रभृति मे कोशी स्नान का प्रमाण पहले कहा जा चुका है । पूस 
करौ पूर्णिमा में यद्यपि कौशिकी स्नान का कहीं प्रमाण नहीं है फिर भी, 
शिष्टाचार के अनुसार स्नान करना चाहिए । सङ्गल्पावली के अनुसार ऊँ 
अद्येत्यादि पृथिवी अधिकरणक सकल तीर्थ स्नान जन्य फल प्राप्ति की कामना 
से कोशी में मै स्नान कर्टगा, एेसा सङ्ल्प करना चाहिए- 

हे कौशिकि, हे गाधिराज की पुत्री, मुनि विश्वामित्र की बहन तथा 
ऋचीक की पत्नी, हे आयं मेरा पाप विनष्ट करो । यह पठकर स्नान करे । 

मथिलौ--आब अरद्धोदयक सन्दर्भमे 


महाभारतक अनुसार पूस एवं माघक अमावास्या यदि श्रवणा नक्षत्र 
रविवार दिन एवं व्यतीपात योग युक्त हो त अर्द्धोदय योग बुद्यवाक चाही । ई 
कोटि सूर्यं ग्रहणक सदृश फलदायी होयत अक्ति । 

अमा = अमावास्या, एकर पूस एवं माघक संग अन्वय अकि । अर्कः = 
रविवार, पातः = व्यतीपात योग । 


पूस माघक अमावास्या, श्रवणा नक्षत्र, रविवार दिनं एवं व्यतीपात योग सं 
समन्वित होय तऽ अर्दय योग बुञ्चवाक चाही, यदि एकरा में किद्ु कम योग 
होय तऽ महोदय योग बुञ्चवाक चाही । 


ई योग दिन में प्रशस्त अच्छि । तिथितत्त्वचिन्तामणिधृतवचनक अनुसार - 
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ई योग दिने मेँ प्रशस्त मानल गेल अक्ति, राति मेँ नहि ॥ इति । 


अर्दधोदय योग में सभटा जल गद्भा जलक सदृश भऽ जायत अचि । 


शुद्धात्मा सभटा द्विज ब्रह्म सदृश भऽ जायत छैथि । अहि अवसर पर देक दान 
पेरु सदृश होयत अछि । 


अर्दोदय स्तानक सङ्कल्प--आई पूस मास कृष्णपक्षक अमावास्या तिथि मेँ 
अमुक गोत्रक अमुक शर्मा हम सूर्यग्रहणकालीन गङ्गस्नान जन्य फलक कोटि गुण 
प्रापक कामना सं अर्दय में गङ्गस्नान करव । अहिना माघो में ताहि में पूसक 
स्थान में माघमास कहवाक चाही । अहिमास मेँ महिषी प्रसवक दोषक शान्ति 
भाटवमास मे कहने छी । 
वैशाख आदि मास मेँ कोशी स्नानक प्रमाण पदहिने हम कहने छी । पूस 
पूर्णिमा के कोशी स्तानक यदपि कोनो प्रमाण नहि भेटैत अछि तथाऽपि 
शिष्टाचारक अनुरोध स्नानकरवाक चाही । एकरालेल संकल्पावकी में सङ्ल्प 
लिखल अलि-- “ओं आद्य इत्यादि पृथिवी अधिकरणक सकलतीर्थ स्नानजन्य 
फलग्रापि कामना सं हम कोशी में स्नान करव ॥ एतवा संकल्प करि - 
हे गाधिराज पुत्रि, मुनि विश्वामिव्रक वहिन, ऋचीकक पत्नी, अही, हे 
आर्ये, हे कौशिकि, अहँ हमर पाप हरि लिअ । ई पढिकय स्नान करवाक चाही । 
विमर्शः-- स्मृतिकोस्तुभे वशिष्ठे-- 
सूर्यस्यार्द्धोदये काले यते योगाः प्रकीर्तिताः । 
अर्द्धोदय इति ख्यातः कोरिसूर्यग्रहैः समः ॥ 
कृत्यशिरोमणि स्कान्द-- 
माघामायां व्यतीपाते आदित्ये विष्णुदैवते । 
अर्खोदयं मित्याहुः सहखाकग्रहैः समम्‌ ॥ इति । 
पौषमाघयोरमावास्यायां श्रवणनक्षत्रविवार व्यतीपातयोगेऽ्दखोदयः । 
व्यतीपातादिकिञ्चित्सत्े रविवारे महोदयः । दिवायोग एव॒ । गृढार्थदीपिकायां 
वामटेवोपाध्यायो यथा-- 
अपारक पाताश्रवणैर्यक्ता चेत्पौषमाघयोः । 
अर्दधोदयः सविज्ञेयः कोटिसूर्य ग्रहेः समः ।। इति । 
पौषमाघयोर्मध्यवर्तिनी पौषी पौर्णमास्युत्तरामामावास्येत्यर्थः इति भटाः । मदनरत्ने 
पुष्यपौषस्य माघस्य चेत्यर्थ उक्तः । तत्र हेमाद्रि विरोधात्‌ । 
तथा च--शुक्लादेः पौषस्य कृष्णादिर्माघस्यामावास्या तेन शुक्लादि कृष्णादि 
मासद्रयोरमावास्या माघामावास्यैव न तु पौषस्येति नियमः । पौषामावास्यायां श्रवणा नक्षत्र 
सम्भवात्‌ । सूर्यचन्द्रयोः सङ्गमः खल्वामवास्यायां पौपेऽसम्भवतीति वृद्धज्योतिर्विदः । 


१६८ कृत्यसारसमुच्चये 


तदयुक्तम्‌ । अग्रहण मल्मासानन्तर पौषामावास्यायां उत्तार्य सूर्ये सौर पौषशेष 
पतितायां श्रवण संभवात्‌ । सूर्यन्दुसद्गमो हि कुटरूलक्षण राशिनक्षत्रान्तरायणं हिं ष्टुः 
सिनीवाली भवति । पु्यनक्षत्रस्य पूर्णिमायामिव श्रवणानक्षत्रस्य पापामावास्याया 
माघामावास्यायां वा कदाचित्कः सम्बन्धः सम्भवतीत्याभाति । अन्यधा पौषे माघे च 
क्रियते । निर्णयसिन्धौ तु--पौषामावास्यायापर्दोदयो योगविशेषः । अत्र-- 


दिवैव योगः शस्तोऽयं न तु रत्रौ कदाचन ॥' 
तथा च जयसिंहकल्पद्रुमे-- 
पातस्यान्तः पूर्वभागस्त्वमावाः श्रोणामध्यं भास्करस्योदये च । 
भानोवरि पुण्यमर्धदयः स्यात्‌ किञिच्रूने तं महत्पूर्वमाहुः ॥ 
योगतिथिनक्षत्राणां मानानि त्रिधा विभाज्य पातयोगस्य तृतीयोभागः तिथेर- 
मावास्यायाः पूर्वभागः । श्रवणानक्षत्रस्य मध्यभागः । एतेषां यदा संयोगः सूर्योदयसमये 
भवेत्तदाऽदधोदययोगो भवतीति युक्तं लक्षणं चिरकाघटनयोग्यमिति । 
अथ तिथितत््वचिन्तामणिधृत स्कन्दपुराणवचनम्‌-- 
माघीयामा व्यतीपाते आदित्ये विष्णुदैवते । 
अर्द्धोदयं तदित्याहः सहस्रकं ग्रहैः समम्‌ ॥ 
तथा च-- माघमासे कृष्णपक्षे पञ्चदश्यां रवेर्दिने । 
वैष्णवेन तु ऋक्षेण व्यतीपाते सुदुर्लभे ॥ 
अत्र मैथिलनिबन्धेषूदयव्यापित्वे एव योगोऽयमिति न दृश्यते । केवलं स्मृति- 
कौस्तुभादौ दृश्यते । तच्चिन्त्यम्‌ । यत्तु दाक्षिणात्यनिबन्धेषु विचारमस्ति तनमैथिले- 
तरद्तमित्यपि चिन्त्यम्‌ । । 


।। इति कृत्यसारसमुच्चये पौषकृत्यम्‌ ॥ 


-- «ॐ % ० -- 


अथ माघकृत्यम्‌ 


तत्र ब्रातःस्नानकारूमाह । तिथितत्त्वचिन्तामणो स्मृतिः-- 
उत्तमं तु सनक्षतर टुप्ततारं तु मध्यमम्‌ । 
सवितर्युदिते भूपः ततो हीनं प्रकीर्तितम्‌ ॥। 
अरुणोदयवेास्नानफलमाह- 
“यो माषमास्युषसि सूर्यकराभिताग्र स्नानं समाचरति चारु नदीप्रवाहे । 
उद्धत्य सप्तपुरुषान्‌ पितृमातृवंश्यान्‌ स्वर्गः प्रयात्यमरदेहधरो नरोऽसौ 
अत्र मासः सौरः । तेन मकरसंक्रमदिनमारभ्य प्रातःस्नाननियमः- 
जलमात्रे तु पद्यपुराणे-- 
“स्वर्गलोके चिरं वासो येषां मनसि वर्तते । 
यत्रक्वापि जले तैस्तु स्नातव्यं मृगभास्करे 1!" 
मृगभास्करे मकरस्थे रवौ । स्नानमन्वस्तु-- 
मकरस्थे रवौ माघे गोविन्दाच्युत माधव । 
स्नानेनानेन मे दैव यथोक्तफलदो भव ।' इति । 
नरसिंहपुराणे-- “शीतकाले महावन्दिं प्रज्वारूयति यो नरः । 
सर्व॑सत्त्वहितार्थाय स्वगे , चाप्सरसं रभेत्‌ ।।” 
हितार्थाय शीतोपशमनाय वै । 
हिन्दी--अब माघ महीने का कृत्य-- 


१६९ 


तिथितत्वचिन्तामणि मेँ स्मृतिकार ने माघ महीने मेँ स्नान करने का ` 


समय निर्धारित करते हुए छिदा है-- 


आकाश मेँ तारे रहते स्नान करना उत्तम है, तरे ट्ुप्त होने पर स्नान 


मध्यम है, हे राजन्‌, सूर्योदय के बाद का स्नान हीन स्नान कहलाता है । 


अरुणोदय वेरा के स्नान का फल कहा है--सूर्य किरणों की आभा 
से ताम्रपर्णी माघ महीने के उषःकारु मे जो व्यक्ति नदी के आकर्षक प्रवाह मे 
स्नान करता है; वह अपने पित्‌ कुर एवं मातृक्ल के सात पुरुषों का उद्धार 


कर देवताओं की देह धारणकर स्वर्गलोक जाता है । 


१७० कृत्यसारसमुच्ययं 


यहाँ मास से तात्पर्य सौर मास से है । अतः मकर संक्रमण दिन से 
लेकर प्रात; स्नान का नियम है जलमात्र मेँ स्नान के किए पत्रपुराण म-- 

स्वर्गलोक में बहुत दिनों तक निवास करने कौ कामना जिसके मन में 
हे, मकर संक्रान्ति मे जँ कहीं जैसे तैसे जल मेँ भी स्नान करं । 

मृगभास्कर = मकरस्य सूर्य । स्नान का मन्र-- 

हे गोविन्द, हे अच्युत, हे माधव, माघ महीने मेँ मकरस्थ सूर्यं के रहने 
पर इस स्नान सेहे देव, यथोक्त फल मिले । इति । 

नरसिंहपुराण मे- जाड मेँ आग जलाकर जो टूसरे को गर्मीदे, सभी 
जन्तुओं के सुख के लिए अलाह जोड़े उसे स्वर्ग मे अप्सरा मिती हँ । हित 
के लिए अर्थात्‌ ठंड से बचाने के किए, यही अर्थं है । 

मैथिली- माघ मासक कृत्य आव कहब-- 

माघमास मेँ प्रातः स्नानक काल निर्धारण तिथितत्त्वचिन्तामणि मे-- 

आकाश मे तारा रहैत स्नान उत्तम कोटिक मानगेक अच्छि । तारा के टुप्त 
भऽ गेला उत्तर स्नान मध्यम कोटिक तथा सूर्योदय भऽ गेलाक बाद स्नान अधम 
कोटिक होयत अछि । 

अरुणोदय वेला मेँ स्नानक फर कहैत छी-- 

माघमासक उषःका मे जखन उदयकालीन सूर्यं किरणक द्युति सं 
दिगदिगन्त रक्ताभ भऽ जायत अक्ति, तखन जे व्यक्ति कोनो सुन्दर नदीक प्रवाह में 
स्नान करैत छथि ओ अपन पितृ-मातृ कुकुक सात पुरखाक उद्धार करैत देवदेह 
धारण कय स्वर्गक यात्रा करैत छथि । 

अदहिठाम मासपदेन सौर मासक बोध होयत अकि । तांय मकर संक्रमण सं 


प्रातः स्नानक नियम अछि । (मकर सक्रातति माघ मासक संक्रान्ति जाहि दिन सूर्य 
उत्तरायण होयत छथि) जल मात्र में स्नानक सम्बन्ध मे पद्मपुराण मे 


स्वर्गलोक मेँ चिरकाल धरि निवासक कामना जिनका मन मे होहि मक्षरस्थ 
सूर्य के रहला पर जतोक्तौ जल में स्नान करवाक चाही । मृगभास्करे अर्थात्‌ 
मकरस्थ सूर्य में । स्नानक मन्र-- 


हे गोविन्द, हे अच्युत, हे माधव, माघ मास मेँ मकरस्थ सूर्य के भेला उत्तर 
मे हम स्नान करैत छी एकर यथोक्त फल हमरा भेटय । नरसिंहपुराण मे-- 


जाडक दिन मेँ महावहिन प्रज्वछित कय जे व्यक्ति समजीवक हित साधन 
करैत छथि हुनका स्वर्गं मे अप्सरा भेदैत कैन्हि । हितार्थायके अर्थ भेल- शीत 
निवारण । । 


माघकृत्यम्‌ १७१ 


विमर्शः तत्र सौरक्रममास एव स्नानमिति मैधिलास्तत्र पूर्वराशित्रोऽपरराणौ 
रविविम्बकेनद्रस्य यत्क्रमणमाक्रमणं तदेव संक्रमणम्‌, सं्रा्तिर्वे्ुच्यते । किञ्च पूर्वापर 
राशिसन्थिवन्दुगत सूर्यविम्बकेन्कालस्यातिसृक्मत्वात्‌ तदानीं स्नानदानादि विधानानर्ह 
त्वात्तद्विम्बूर्वप्रान्त स्पृष्टराशिसन्धि समगात्‌ तदपरपरान्तस्पृष्टराशिसनिथिसमयावधिकः 
कर्मयोग्यकाल; पुण्यजनकत्वेनोक्तः । 
तथोक्तं टेवठेन-- 
संक्रान्तिसिमयः सूक्ष्मः टङ्ञेयः पिशितेक्षणैः । 
मुख्यालाभे तु गौणेऽपि कार्यादानादिकाक्रिया ॥ 
विशेषसंक्रान्तिनिर्णयस्तु गङ्गाधरमिश्रकृतपरिशिष्टे द्रष्टव्यम्‌ । 
तथा च शब्दकल्पद्रुमे-- 
मकरे मूलकञ्चैव सिंहे चालाबुभक्षणम्‌ । 
कार्तिके शूरणञ्चैव सद्योगो मांसभक्षणम्‌ ।।' 
अलावु = तुम्बीफलम्‌, सजमनीति प्रसिद्धम्‌ । शूरणम्‌ = ओः । 
अथ माषकृष्णचतुर्थी गणेशचतुर्थी । अस्यां गणेशोत्पत्तिमाह 
शिवधर्मे 
सर्वदेवमयः साक्षात्सर्वमङ्गरुकारकः । 
माषकृष्णचतुर्थ्या तु प्रादुर्भूतो गणाधिपः ।।' 
इयं चतुथी तृतीयायुता ग्राह्या । 
“गणेशगौरीबहुलाव्यतिरिक्ता प्रकीर्तिता' । 
चतुर्थीं पञ्चमीविद्धा' इत्यादिवचनात्‌ गणेशचतुर्याद्यतिरिक्तचतुर्थ्या एव 
पञ्चमीयोगम्राशस्त्याभिधानात्‌ । “मातृविद्धा गणेश्वरे" इति वचनात्‌ । 
“चतुर्थी गणनाथस्य मातृविद्धा प्रशस्यते" । 
इति बृहस्पतेश्च । एतच्चोभयदिने मध्याहनव्याप्तौ उत्तरदिने मात्र 
मध्याह्नव्याप्तौ व उत्तरदिने एव-- 
“मध्याल्व्यापिनी चेत्स्यात्‌ परतश्चाप्यपरेऽहनि" इति बृहस्यतेः । 
मापे मासि गणेशदेवता चतुर्थीति निबन्धमात्रेऽपि प्रसिद्धेति टक्करः । 
अमावास्यायां अर्द्धोदयः स पौषकृत्ये द्रष्टव्यः । 
हिन्दी माघकृष्णचतुरथी गणेशचतुर्थी के नाम से जानौ जाती है । इस 
चतुर्थी ये गणेश कीं उत्पत्ति के सम्ब मं शिवधर्म मे कहा गया हे-- वस्तुतः 
सभी देवताओं के स्वरूप में सभी तरह के मङ्गल देने वाटे श्रीगणेश कौ 
उत्पत्ति माघ कृष्ण चतुर्थी मेँ हुईं । यह चतुर्था तृतीया युता ग्राह्य है । 


२ कृत्यसारसमुच्चये 


गणेश, गौरी ओर वहुलाव्रत को छोडकर कटा गया हं । चतुर्थी 
पञ्मीविद्धा इत्यादि वचन से गणेश चतुर्थी को छोडकर चतुर्थी ही पञ्चमी युक्त 
प्रशस्त कहा गया है । 'मातृविद्धा गणेश्वर' इस वचन के अनुसार । 


गणेश चतुर्थी मातृविद्धा (तृतीया युता) प्रशस्त हे ।* वृहस्पति के इस 
वचन से भी सिद्ध होता है । वह दोनों दिन मध्याह्नव्यापिनी ही ग्राह्य है । 
उत्तर दिनमात्र मेँ मध्याह्न व्यापिनी अथवा उत्तर दिन मेँ ही-- "वृहस्पति के 
अनुसार दूसरे दिन मध्याह्न व्यापिनी गणेश चतुर्थी करनी चाहिए ।' माघ 
महीने मेँ गणेश देवता कौ चतुर्थीं सभी निवन्धों में प्रसिद्ध है--यह ठाकुर का 
कथन है । अमावास्या मे अरद्धोदय पूस कृत्य में द्रष्टव्य है । 

मैथिटी--माघकृष्ण चौथ गणेश चौथ कहवैत अक्ति । अहि चौथ में 
गणेशक जनम छन्हि । शिवधर्म मेँ किख अकि-- 

गणेश जी साक्षात्‌ स्वदिवयमय छथि, ई सभक मङ्ख करऽवाला देवता 
छथि । माघ कृष्ण चौथ में हिनक प्रादुभवि भेर छन्हि । ई चौथा तृतीया युक्त ग्राह्य 
अक्ति । 

गणेश, गौरी एवं बहला चौथ छोडि, आन चौथ पञ्चमी युक्त ग्राह्य अच्छि ।' 
ई कहलगे अच्छि । 

“चतुर्थी पञ्चमीविद्धा* इत्यादि वचन से, गणेश ओर छोड़ि आन चौथ ब्रत 
मे पञ्चमी युक्त प्रशस्त मानलगे अकि । “नातृविद्धो गणेश्वर! ई वचनक 
वले । वृहस्पतिक सेहो कथन छन्हि-- "चतुर्थी गणनाथस्य मातृविद्धा प्रशस्यते |" 

ई चतुर्थी दुहू) दिन मध्याह्नव्यापिनी सेह ग्राह्य अचि । उत्तर दिन मात्र में 
मध्याहनव्यापिनी अथवा उत्तरेदिन हयवाक चाही । मध्याह्न व्यापिनी यदि हो तऽ 
दोसर दिन परतः । ई वृहस्पतिक कथन छन्हि । 

माघ कृष्ण चौथ गणेश चौथक नाम सभटा निबन्ध में प्रसिद्ध अछि । ई 
ठाद्ुरजीक कथन अचि । अमावास्यक अर्द्धोदय पूस मास में द्रष्टव्य अकि । 

विमर्शः--म.म. पण्डितपक्षधरकृत तिथिचद्धिकायाम्‌-- 


तृतीया संयुता यातु सा चतुर्थीफलप्रदा । 
कर्तव्यात्रतिभिस्तात! गणनाथ सुतोषिणी ॥ 


गणनाथं सुतरां तोषयतीति गणेश्वरत्रते तृतीयायुक्ता चतुर्थीं विधेया । अन्य 
देवतात्रते तु गणनाथ सुतोषिणी' इत्यसगतं स्यात्‌ । तस्मात्‌ विनायक्रते वतुर्थी 
तृतीयायुतैवोपोष्या । वत्सपूजा धेनुपूजयो; पृथगुपादानात्‌ बहुलाचतुर्थी तृतीयोपेता मान्या । 
अतो गणेश्वरगौरीबहुलाचतुर्थीव्यतिरिक्ता देवतान्तरसम्बन्धिन्यश्चतुर्थ्यः पञ्चम्या विद्धा एव 
मान्याः । पञ्चमी युक्तैव युग्मवाक्यात्‌ । अन्यच्च-- 
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एकादशी तथा षष्ठी अमावास्या चतुर्धिका । 
उपोष्याः परसंयुक्ता: पराः पूर्वेण संयुताः ॥। इति । 

यदि पूर्वदिने चन्द्रोदयकालमतिक्रम्य प्रवृत्ता चतुर्थी नोत्तरदिने चद्दरोदयक्रालं 
व्यापुयात्ततरपूरवैवेति राजनाथकृततिथिनिणये । 

अथ माघशुक्रछपञ्चमी श्रीपञ्चमी । सा च पूर्वयुतेति माधवाचार्यः । 
दिवोदासोऽपि "माघशुक्ला पञ्चमी च पूर्वविद्धा प्रशस्यते * इति मैथिरगौड- 
सम्मतम्‌” । हेमाद्रिमते परेति दक्षिणात्या: ॥ 

` हिन्दी--अब माघ शुक्क पञ्चमी श्री पञमी-- 

माधवाचार्य ने इसे पूर्वयुता माना है । दिवोदास ने भी माघ शुक्ला ` 
पञ्चमी पूर्वविद्धा को ही प्रशंसनीय कहा है । मैथि एवं गोड समाज इसे ही 
मान्यता देता है । किन्तु हेमाद्रिमत में दाक्षिणात्यं ने परविद्धा ही उचित 
ठहराया है । 

मैथिली--माघषशुक्छ पञ्चमी श्री पञ्चमी कहवैत अछि-- 

ई श्री पञ्चमी माघवाचार्यक मतानु पूर्वविद्धा ग्राह्य अछि । दिवोदास सेहो-- 
माघशुक्ला पञ्चमी पूर्वविद्धा के प्रशस्त्य मानैत छथि । मैथिरु एवं गौड़क सम्मति 
एह छन्ि । मुदा दाक्षिणात्य हेमाद्रि मत सँ परविद्धा मानैत छथि । 

अथ माघशुक्छसप्तमी-- 

अरुणोदयव्यापिनी ग्राह्या । तथा च विष्णु-- 

“सूर्यग्रहणतुल्या हि शुक्ला माघस्य सप्तमी । 
अरुणोदयवेलायां तस्यां स्नानं महाफलम्‌ ॥ 
अरुणोदयवेलायां शुक्ला माघस्य सप्तमी । 
प्रयागे यदि ठभ्येत कोरिसूर्यग्रहैः समा ।!' 
“गङ्गायां यदि लभ्येत शतसूर्यग्रहैः समा ।।' 

इति क्वचित्पाठः । तत्र सप्तार्कपत्राणि सप्त बदरीपत्राणि शिरसि निधाय 

वक्ष्यमाणमन््रेण स्नायात्‌ । 
"यद्यज्जन्मकृतं पापं मया सप्तसु जन्मसु । 
तन्मे योगं च शोकं च माकरी हन्तु सप्तमी ।' 
“ॐ एतज्जन्मकृत पापं यच्च जन्मान्तरार्जितम्‌ । 
मनोवाक्षायजं यच्च ज्ञाताज्ञातं च यत्पुनः ।। 
इति सप्तविधं पापं स्नानन्मे सप्तसप्तिके । 
सर्वव्याधिसमायुक्ते हर माकरि सप्तमि ॥॥' 
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इति मन्त्रं पठेत्‌ । "रोकं च शोकं च” इति तिथितत्त्वे पाठः । रोकं 
छिद्रमिति व्याख्यान च । 

उभयदिने अरुणोदयकाले सप्तमीलाभे पूर्वदिने एव स्नानम्‌ । 
अधिककाटव्यापित्वात्‌ । 

अरुणोदयकालमाह देवीभागवते-- 

"चतस्रो घटिकाः प्रातररुणोदय उच्यते ।' इति ॥ 

पञ्च पञ्च उषःकाठः सप्तपञ्चारुणोदयः । 

अष्टपञ्च भवेत्‌ प्रातः शेषः सूर्योदयो मतः ।। इति । 
हिन्दी-अवब माघशुक्ल सप्तमी-- 

माघशुक्छ सप्तमी अरुणोदय व्यापिनी ग्राह्य है । विष्णुपुराण के 
कथनानुसार--माघशुक्ठ सप्तमी सूर्यग्रहण के तुल्य है । इस सप्तमी 
अरुणोदय वेला मेँ स्नान महाफलदायी होता है । 

माघ शुक्ल सप्तमी अरुणोदय वेला मेँ यदि प्रयाग का स्नान उपक्व्ध 
हो तो वह एक करोड़ सूर्य ग्रहण मेँ स्नान काफल देता है । 

(गङ्खास्नान यदि उपलब्ध हो तो सौ सूर्य ग्रहण के तुल्य हो) कहीं एेसा 
भी पाठ है । सात आक के ओर वैर के पत्ते शिर पर रखकर आगे. का मनर 
पट्ते हए स्नान करे 

मैने सात जन्मों मेँ जो कुक भी पाप किया है तज्जन्य रोग ओर शोक 
को हे माघशुक्ल सप्तमी तुम विनष्ट कर दो । 

इस जन्म मेँ मैने जो पाप किया है तथा जन्मजन्मान्तर में मैने जो पाप 
किया है मन, वचन ओौरकर्मसे शरीरसेजो पाप किया है; फिर जो ज्ञात 
तथा अज्ञात सात तरह के पाप है उन्हें हे, माघ सप्तमी! तुम मेरे स्नान मत्रसे 
नष्ट कर दो । ओमाकरि सप्तमी तुम मेरी हर व्याधि को विनष्ट कर्‌ दो । 

यह म्र पढे । रोकं शोकं च' यह तिथितत््व में पाठ है । यहाँ 
"रोकम्‌" कौ व्याख्या छिघ्रम्‌ की गई है । 

दोनों दिन अरुणोदय वेला मे यदि सप्तमी उपलब्ध हो पहठे दिन ही 
स्नान करना चाहिए । क्योकि, यह सप्तमी अधिक काल व्यापिनी है । 
अरुणोदय वेला के सम्बन्ध मेँ देवी भागवत मेँ लिखा है-- 


प्रातःकाल दिन निकलने से चार घड़ी पूर्वं को अरुणोदय कहते हैँ । 
इति । पच पाच घटी को उषः कार तथा सात पाँच मे अरुणोदय, आठ पंच 
को प्रातः कार तथा शेष को सूर्योदय कहा जाता है । इति । 


1 
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मैथिली--आव माघ शुक्छ सप्तमी-- 


माषशुक् सप्तमी अरुणोदयव्यापिनी ग्राह्य अछि । जेना विष्णुपुराण मे 
माघ शुक्ल सप्तमी ग्रहण तुल्य होयत अक्ति । अरुणोदय बेला मेँ अहि यें स्नान 
कयने महापुण्य प्रापि होयत अछि । ई सप्तमी यदि प्रयाग मेँ भेटय तऽ एक 
करोड सूर्य ग्रहण में स्नानक फल भैटय । (ङ्गास्नान कयने एक सौ सूर्य ग्रहण पे 
स्नानक फल भेटय) कतौ ई पाठ देखल जायत अक्ति । अहि मेँ सातटा आकक 
पात एवं सातटा वैरक पात माथ पर राखि आगूक मन्त्र पटैत स्नान करी । 


हम जे सात जन्म में पाप कयनेछी तज्जन्य जे हमर रोग एवं शोक अछि 
तकरा हे माघ सप्तमी अहौँ नष्ट करू । अहि जन्मक कय पाप तथा जममार्जित 
जे हमर पाप, मन, वचन .तथा देह सँ कयल पाप पुनः जानर या अनजानि कयल 
पाप ई हमर सात तरहक सभ तरहक व्याधियुक्त पाप हे माष शुक्ल सप्तमी अहं 
नष्ट करू ।' ई मत्र पटवाक चाही । तिथिततत्व मे “रोकं शोकं चेति पाठ अचि । 
अहि पाठ मेँ "सोकं" क अर्थं “छिद्र' कयर गेल अकि । 
यदि अरुणोदयकाल में दुहूदिन सप्तमी होय तऽ अधिक काल्‌ धरि रहवाक 
कारण पूर्व. दिनक सप्तमी करवाक चाही । अरुणोदयवेलाक सम्बन्ध में देवी 
भागवत में कहलगेर अछि-- 
सूर्योदय सं पूर्वं चार घड़ी के अरुणोदय कह जायत अछि । इति । 
पाच पांच घटी उषःकाल, सात पांच अरुणोदय, आठ पोच प्रातः एवं शेष 
सूर्योदय कहलगेक अकि । इति । 
विमर्शः शुक्लपक्षस्य सप्तम्यां सूर्यवारो यदा भवेत्‌ । 
सप्तमी विजया नाम तत्र दत्तं महाफलम्‌ ॥ 
तथा च भास्करपुराणे-- शुक्लपक्षस्य सप्तम्यां यदा संक्रमते रविः । 
तदा महाजया प्रोक्ता सप्तमी भास्कप्रियाः ॥। 
स्नानं दानं तपो होमः पितृदेवाभिपूजनम्‌ । 
सर्वं कोटिगुणं प्रोक्तं भास्करस्य वचो यथा ॥ 
सप्तम्या भास्करो देवता" अतः सभास्करा चेति कोटि सप्तमी तुल्या शत 
सूर्यग्रहणफलं स्नानजमिति । अरूणोदयकालीना यत्र सप्तमी सैवे ग्राह्याः । अस्यां 
मन्वन्तरादित्वात्‌ श्राद्धदानयोरक्षयफलम्‌ । मन्वन्तरांदयस्त्वेतादत्तस्याक्षयकारका इति 
वचनात्‌ । अत्र श्राद्धदानादावुदयगामिनी सप्तमी ग्राह्या । तद्यथा-- । 
मन्वन्तरा युगाद्याश्च सप्तमी पार्वती प्रिया । 
रवेरुदयमिच्छन्ति न तत्र॒ तिधियुग्मता ॥ इत्याचार्य चूडामणिः । 


यत्र चोभयदिने अरुणोदयपराप्तौ तत्र पूर्वैव प्राह, अधिककालव्याप्त्यनुरोधात्‌ 
परदिने तिथिमलत्वाच्चेति । ह 
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अथ माघशुक्लाष्टमी भीपष्माख्या, तस्यां भीष्मतर्पणान्याह पाग 
"माषे मासि सिताष्टम्यां सिके भीष्मतर्पणम । 
श्राद्धं च ये नरः कुर्युस्ते स्यु: सन्ततिभागिनः ॥।* 
भारते- - “शुक्छाष्टम्यां तु माघस्य दद्याद्धीष्माय यो जलम्‌ । 
सम्वत्सरकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ।।* 


एतत्तर्पणि सर्ववर्णानामधिकारः; इयानेव विशेषः । 


ब्राह्मणः पितृतर्पणानन्तरम्‌, क्षत्रियादयस्तु प्रथममेव भीष्मतर्पणं कुर्युरिति 
समाचारः । तर्पणमन््रो यथा-- 


“वैयाघ्रपदगोत्राय सांकृतिप्रवराय च । 
अपुत्राय ददाम्येतत्सछिलं भीष्मवर्मणे ॥ 
वसूनामवताराय सांकृतिप्रवराय च । 
अर्घं ददामि भीष्माय आबालठब्रह्मचारिणे ॥ 
इति सतिलाञ्जकिं तत्त्वा पठेत-- 
“ॐ भीष्मः शान्तनवो वीरः सत्यवादी जितेद्धियः । 
आभिरद्धिरवाप्नोतु पुत्रपौत्रोचितां क्रियाम्‌ ।॥' इति ॥ 
हिन्दी--माघश्युक्ल अष्टमी भीष्माष्टमी कहलाती है । इसमे भीष्म के 
लिए तर्पण के सम्बन्ध में पमपुराण मे कहा गया है--माघशुक्क अष्टमी में 
जो व्यक्ति भीष्म निमित्तक तिल जल से तर्पण एवं श्राद्ध करता है, वह सन्तान 
पाने का हकदार होता है । महाभारत मे-- 


माघशुक्छ अष्टमी में भीष्मके लिए जो जल से तर्पण करता है । 
` साठ भर का किया गया पाप उसका उसी क्षण विनष्ट हो जाता है । इस 
, तर्पण के किए सभी वर्णो को समान अधिकार है, यही इसकी विशेषता है । 
ब्राह्मणों को पितृतर्पण के बाद तथा अन्य वर्णो को पितृतर्पण के पहे यह 
तर्पण करना. चाहिए । यही शिष्टाचार है । तर्पण का मत्र यथा-- 
व्याघ्रपाद गोत्र के किए अत्यन्त परिमार्जित व्यक्तित्व सम्पन्न लोगों मेँ 

सरवत्रष्ठ, अपुत्र भीष्म वर्मा के लिए मँ जल देता हूँ । वस्तुओं के अवतार, 
संस्कृत जनों मेँ श्रेष्ठ, आबाल ब्रह्मचारी भीष्म को मै अर्घ्य देता हूँ । 

त इन दोनों मत्रं को पढ़कर एक अञ्जलि जल देना चाहिए । पुनः 
प न 


हे शन्तनु पुत्र, वीर, सत्यवादी, जितेद्िय पितामह भीष्म, पुत्र एवं पौत्रो 
द्वारा कौ गई उचित क्रिया स्वरूप इस जल को आप स्वीकार करे । 


माचकृत्यम्‌ १७७ 

मेथिकी--माषशुक्ल अष्टमी भीष्पाष्टमीक नामे ख्यात अचि, अहि में 
भीष्पक तर्पणक सम्बन्ध में पद्मपुराण में कहकरगेल अछि-- 

माषशुक्छ अष्टमीक दिन जे व्यक्ति तित ऽके भीष्मक तर्पण करत छथि 


तथा. हुनक निमित्त श्राद्ध करैत छथि ओ सन्ततिक भागी होयत छथि । महाभारत 
मे लिखल अलि-- 


व अष्टमी में जे व्यक्ति भीष्मनिमित्तक जर देत छथि अर्थात्‌ 
भीष्मक तर्पण करैत छथि, हुनक सालोभरिक कय पाप तत्क्षण विनष्ट भऽ 
जायत छन्हि । । 

अहि तर्पण मे सबरटा वर्णं के समानो अधिकार कैन्हि, एकर एव वहि 
विशेषता अछि केवर ब्राह्मण पिततर्पणक बाद तथा क्षत्रियादि पहिनहि भीष्मतर्पण 
करथु ई शिष्टाचार अकि । तर्पणक मत्र यथा-- 

व्याघ्रपाद गोत्र, सांस्कृतिक श्रेष्ठ, अपुत्र भीष्मवर्माक हम तर्पण करैत छी । 
वसुक अवतार, विशिष्ट व्यक्तित्व, आवार ब्रह्मचारी भीष्मकलेल हम अर्घं दैत 
छी । अहि दुह्‌ मत्रे अर्घ्य दय पडि-- 

ऊ हे भीष्म, शन्तनु सुत, वीर, सत्यवादी, जितेन्दिय, पुत्र पौत्रक उचित 
क्रिया स्वरूप ई जर अहां कय प्राप्त दोय । इति । 

विमर्शः- भीष्मतर्पणाकरणे दोषमाह तिथितत्त्वचिन्तामणिधृत भारते-- 

ब्राह्मणाद्याश्च ये वर्णा दद्यु भीष्माय नो जलम्‌ । 
संवत्सरकृतं तेषां पुण्यं नश्यति सत्तम ।। 
पद्मपुराणे-- 'जीवत्पितापि कुर्वीत तर्पणं यमभीष्मयोः ।' 

अत्र सकामो भीष्माय श्राद्धं दद्यादिति काम्यम्‌ । एतदेव निर्णयसिन्धौ । तिथितत्तवे 
तु ब्राह्मणद्वारा अन्यवर्णानामपि भीष्मतर्पणम्‌ । 

। बराह्यणस्त्वन्य वर्णानां य: करोत्यौर्ध्व दैहिकम्‌ । 
तद्रर्णत्वमसौ याति इहलोके परत्र॒ च ।। इति मरीचिवचनम्‌ । 

भीष्मकृत्येतरपरमिति तिथितत्त्वे रघुनन्दनः । एतच्चापसव्येन कार्यमिति दिवो- . 
दासीयान्िर्णयसिन्धौ । 

अथ माधीपूर्णिमा परयुता ग्राह्या । यथोक्त ब्रह्मवैवर्ते-- 

“भूतविद्धे न कर्तव्ये दर्शपूर्णं कदाचन ॥ इति ॥। 

हिन्दी-- माघी पूर्णिमा परयुता ग्राह्य हे । 

ब्रह्मवैवर्तं मेँ कहा गया है--पूर्वविद्धा अमावास्या एवं पूर्णिमा कदापि 
नहीं करनी चाहिए । 


१२ कृ. 
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मैथिली- माघी पूर्णिमा परिवा मिश्रित करवाक चाही । व्रह्यवैवर्त्तपुराण पे 
कहरगेर अछि 
चतुर्दशीयुक्ता अमावास्या एवं पूर्णिमा कदापि नहि करवाक चाही 1 
विमर्शः माघीपूर्णिमा क्वचिन्महामाघी भवति । 
तदुक्तं तिथितत््वचिन्तामणौ ज्यौतिषे-- 
मेघराशौ यदा सौरि सिंहे गुरुविधू तथा । 
भास्करः श्रवणर्ष च महामाघीति सा स्मृता ।। 
तथा च---महाफाल्ुनी फलगर्नो नथ्युक्त पूर्णिमायामपि, सिंहस्थिते गु, 
महाचेतरी तु चैतरपूर्णिमायां चिव्रार्थ चन्रगुरुयोगयुक्ता भवत्येवमेव सर्वेषु मासेषु । 
तथा चोक्तं राजमार्चण्डे-- 
मास संज्ञे यदा कक्षे चन्द्रः सम्पूर्णमण्डलः । 
गुरुणा याति संयोगं सा तिथिर्महती स्मृता ॥ 
अतएव विष्णुना-- तस्यां स्नानोपवासादि चाक्षयं प्रोक्तम्‌” इत्युक्तम्‌ । 
ˆ किन्तूक्तवचनेशनेर्मेषादिस्थत्वं न वर्तते । महामाधीयोगे तिथितत्त्वचिन्तामाणिधृत 
ज्योतिषवचने- मेषस्य शनिग्रहोल्केखो दृश्यते । यदि च चन्द्रगुरु एव योगकारकौ 
स्याताम्‌, तदा प्रतिवर्षं गुरुग्रहाधिष्ठितराशियुक्त पूर्णिमायां प्रायस्तस्य सम्भव. ॥ 


अथ हद््ारतीर्थे कुम्भयोग उक्तः कृत्यमज्जर्याम्‌- - 


पच्चिनीनायिके मेषे कुम्भराशिगते गुरौ । 
गङ्गाद्रारे भवेद्योगः कुम्भनामा तदोत्तमः ।। 


यदा बृहस्पतिः कुम्भराशौ भवेत्तस्मिन्वर्षे मेषसंऋरान्तौ त्वयं योग: । 
अथ गोदावरी तीर्थेत्वयं योग - 
करके गुरुस्तथा भानुश्चन्दरश्चद्धक्षयस्तथा । 
गोदावर्यां तदा कुम्भो जायतेऽवनिमण्डले ।। 
अयं योगस्तदा यदा गुरुः कर्कराशौ भवेत्तस्मिन्‌ वर्ष श्रावणामावास्यायां सम्भवति। 
अथ प्रयागतीर्थे कुम्भयोगः-- 
माघामायां मृगे भानौ मेषराशिगते गुरौ । 
कुम्भयोगो भवेत्तत्र प्रयागे त्वतिदुर्लभः ॥ 


।। इति कृत्यसारसमुच्चये माषकृत्यम्‌ ॥ 


अथ फाल्गुनकृत्यम्‌ 


स्मृतिः-- “फाल्गुनस्य च मासस्य कृष्णाष्टम्यां महीसुता । 
जाता दाशरथेः पत्नी तस्मित्रहनि जानकी ॥ 
उपोषितो रघुपतिः समुद्रस्य तटे तदा । 
रामपत्नी च सम्पूज्या सीता जनकनन्दिनी ।।' इति ॥। 

अथ फाल्गुनकृष्णचतुर्दश्यां शिवरात्रित्रतम्‌ । तच्च प्रदोषनिशीथोभय 
व्यापिन्यां चतुर्दश्याम्‌ । तथा हि स्कान्दे - 

श्रयोदशी यदा देवि दिनभुक्तिप्रमाणतः । 
जागरे शिवरात्रिः स्यान्निशि पूर्णा चतुर्दशी । इति । 
दिनभुक्तिरस्तमनकाकः । निशीथमाह-- 

"महानिशि द्वे घटिके रत्रर्मध्यमयामयोः' इति। तथा च द्वितीयग्रहररात्रि- 
शेषदण्डः तृतीयप्रहररत्रिप्रथमदण्ड इति दण्डद्रयनिशीथ इति भावः । यदिपूर्व- 
दिने निशीथव्यापिनी परदिने प्रदोषमात्रव्यापिनी, तदा पूर्वदिने त्रतम्‌, 
“निशीथ-व्यापिनी ग्राह्या शिवरात्रिचतुर्दशी" इति वचनात्‌ । यदि तु पूर्वदिने 
निशीथानन्तरं परदिने निशीथपूर्वकारपर्यन्तं चतुर्दशी, तदा परदिने व्रतम्‌, ` 
प्रदोषव्यापिनी ग्राह्येति वचनात्‌ । प्रदोषमाह ठक्चछुरः- प्रदोषो घटिकाचतुष्टयम्‌ 
इति, एतत्पारणं तु चतुर्दश्यन्ते, तथा हि-- 

“कृष्णाष्टमी स्कन्दषष्ठी शिवरत्रिचतुर्दशी । 

एताः पूर्वयुताः कार्यास्तिथ्यन्ते पारणं भवेत्‌ ॥ इति । 
पारणकाले चतुर्दश्यन्तासम्भवे चतुर्दश्यामपि पारणमाह पादय-- 

“उपोषणं चतुर्दश्यां चतुर्दश्यां च पारणम्‌ । 

कृतैः सुकृतटशषैस्तु कुभ्यन्ते वा न वा नरैः ॥ 

हिन्दी--अब फाल्गुन महीने का कृत्य-- 

फागुन कृष्ण अष्टमी के दिन श्री रम कौ पत्नौ धरती कौ बेटी जानकी 
ने जन्म ग्रहण किया था । उसी समय श्रीराम ने सागर के किनारे व्रत रखा था। 
अतः श्री राम की पत्नी राजा जनक की पुत्री जनकौ हमार पूजनीया हैँ । 


॥: 
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अव फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन शिवरत्रि का व्रत है । यह प्रदोष 
एवं निशीथ उभयव्यापिनी चतुर्दशी होती है । 

स्कन्दपुराण मेँ छिखा है--हे देवि, त्रयोदशी तिथि जव सूर्यास्त तक 
होय तथा सारी रात चतुर्दशी होय तो उसे शिवरात्रि कहते टँ । शिवरात्रि में 
व्रती को सारी रात जगकर बितानी चाहिए । 

दिनभृक्ति का अर्थं सूर्यास्त तक का समय । निशीथ कहते ह---'रात 
के बिचले प्रहर नें दो घड़ी को महानिशा कहते हैँ । दोपहर रात के बीत जाने 
पर उसका अन्तिम पहर एवं रात के तीसरे प्रहर का पहला दण्ड कुल 
मिलाकर दो दण्ड का निशीथ होता है । अर्थात्‌ आधी रात के समय को 
निशीथ कहा जाता है । यदि पहले दिन निशीथव्यापिनी चतुर्दशी हो ओर दृसरे 
दिन प्रदोष व्यापिनी तो त्रत पूर्व दिन ही करना चाहिए । क्योकि, एेसा वचन है 
कि शिवरात्रि चतुर्दशी निशीथव्यापिनी ही ग्राह्य है । यदि पहले दिन मध्यरत्रि 
के बाद दूसरे दिन दोपहर रात के पहले तक हौ चतुर्दशी हो तो दूसरे दिन ही 
त्रत रखना चाहिए ।' 

प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या" इस वचन के अनुसार ग्रदोष के सम्बन्ध मेँ महेश 
ठक्कर का कहना है--घटिका चतुष्टय को ये प्रदोष काल मानते है; इसका 
पारण ये चतुर्दशी के अन्त मेँ मानते हँ । जैसे--कृष्णाष्टमी, स्कन्दषल्ठी, 
शिवरात्रि चतुर्दशी, इनका त्रत पूर्वयुता ग्राह्य है, तिथि के अन्त मेँ पारण विहित 
है । इति । 

` पारण के समय यदि चतुदर्श का अन्त नहीं हो तो चतुर्दशी में भी 

पारण करना चाहिए एेसा पद्मपुराण का वचन है-- चतुर्दशी मेँ उपवास तथा 
चतुर्दशी मेँ ही पारण करना चाहिए । एेसा अवसर अर्थात्‌ सुन्दर ठंग से एेसे 
व्रत का अनुष्ठान लाखों में किसी को मिलता है या नहीं भी । 


मैथिली--आव फागुनमासक कृत्व-- । 

फागुन कृष्ण अष्टमीक दिन धरतीक बेटी श्री रामक पत्नी जानकीक, जन्म 
भेक छयैन्हि । ताहि काल श्रीराम समुद्रक तट पर उपवास कयने छलाह । तांय 
राजा जनकक पुत्री एवं श्री रामक पत्नी हमरा सबकलेलनीक जकां पूजनीया 
छथि । इति । 

फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी शिवरत्रि व्रत होयत अक्ति । ई चतुर्दशी प्रदोषकाल 
एवं निशीथ दुहूकाव्यापिनी ग्राह्य होयत अक्ति । स्कन्दपुराण मे लिखलगेल 
अछि--हे देवि, यदि त्रयोदशी सूर्यास्त धरि होय तथा भरि राति चतुर्दशी होय तऽ 
शिवसत्रि व्रत करवाक चाही तथा व्रत में सम्पूर्ण रातति जागवाक चाही । दिनुभुक्तिः 
क अर्थ भेल सूरयस्तिक समय । 


[र 


फाल्गुनकृत्यम्‌ 
+. १८१ 


“मध्यरात्रिक दुह प्रहर महानिशीक हवैत अछि ।* 

# ।' तथा दोसर पहरक रातुक 
शेष दण्ड एवं तेसर पहर तुक परिल एक दण्ड , दुहू मिल कय दुई दण्ड मघ्यरात्रि 
के निशीथ काल भेल । यदि पदिक दिन निशीथव्यापिनी , दोसर दिन प्रदोष मात्र 
व्यापिनी होय तऽ शिवरात्रि पहिक दिन करवाक चाही । 


कियैकतऽ वचन छैक-- निशीथव्यापिनी शिवरात्रिव्रतं ग्राह्य होयत 
अछि ।' यदि पिर दिन निशीथक वाद्‌ तथा दोसर दिन निशीथक पूर्वकाल पर्यन्त 
चतुरी होय तः दोसर दिनुक चतुर्दशी करवाक चाही । कियैक तऽ 
प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या" ई वचन छैक । म.म. महेश ठक्कर प्रदोषक सम्बन्य में 
कटैत छथि-- प्रदोष चारिघटीक होयत अछि, एकर पारण चतुर्दशीक अन्त में 
हयवाक चाही । कहलगे अकि-- 
कृष्णाष्टमी, स्कन्दषष्ठी एवं शिवरात्रि चतुर्दशी ई सब पूर्वयुतैव ग्राह्य होयत 
अच्छि तथा तिथ्यन्त में पारण होयत छैक । इति । पारणकारू मे चतुर्दशीक अन्त 
असंभव भेने चतुर्दशियों में पारण होयत छैक ई पद्यपुराणक वचन छैक । 
चतुर्दशी में व्रत एवं चतुर्दशी में पारण मीक जकां अनुष्ठित होय ई लाभ ` 
मनुष्य कय भेटय वा नहि । 
विमर्शः-- वर्षकृत्ये-- चतुर्दशी प्रवृत्त परेद्युश्च निशीथादर्वागिव समाप्यते तदा 
परेदयुरेकव्याप्तिसत्वात्‌ परैव । एवं दिनद्वये प्रदोष व्याप्त्यभावे निशीथव्याप्ति सत्त्वात्‌ 
पूर्वेवेति तत्त्वविदः । 
अत्र चतुर्दश्यामपि पारणम्‌ । तथा हि गौतमः-- 
दिनमान प्रमाणेन या तु रात्रौ चतुर्दशी । 
। शिवरात्रिस्तु सा ज्ञेया चतुर्दश्यां तु पारणम्‌ ।। 
नक्तत्रते तु प्रदोषव्यापिन्येव तिथिग्राह्या । तथाहि व्यासः 
्रिमुहूर्तपरदोषः स्यात्‌ भानावस्तंगते सति । 
नक्तं तत्र प्रकर्तव्यमिति शास््रविनिश्चयः ।।' 
कृत्यशियोमणौ यथा--अत्र प्रदोषनिशीथोभयव्याप्त्या निर्णयः । यदि. 
प्रदोषनिशीथव्याप्तिः पूर्वदिने तदा पूर्वदिने त्रतम्‌, यदा परदिने तदा परैव । यदा पूर्वदिने 
निशीध-व्यापिनी परदिने प्रदोषव्यापिनी निशीथव्यापिनी च तदा परैव । यदि पूर्वदिने 
निशीध-व्यापिनी परदिने प्रदोषव्यापिनी तदा पूर्वैव । यदि निशौथात्‌ परतः पूर्वदिने परदिने 
निशीथात्पूर्वकालपर्यन्तं तदा परैव । नक्तं तु प्रदोषव्यापिन्यामेव । अस्या 
निर्णयस्तिथिप्रकरणे द्रष्टव्यम्‌ । 
निवेदने यथा--ॐ भगवान्‌ सूर्यं भगवत्यौ देवता अद्यादि चतुर्दशवर्षं यावत्प्रति- 
वर्षफाल्गुनकृष्णचतुर्दश्यां शिवरात्रि व्रतमहमाचरिष्यामिति निवेदनम्‌ । ॐ अद्येत्यादिम- 
मान्तकाटीन शिवानुचरत्वशिवकोकसहिततत्वदेवसाहित्यसुरालयश्रमणमूपाल त्व सार्वदिक्‌ 
शिवभक्तिरूपवुद्धिविवेकानाहताज्ञत्वलक्ष्मौ गोधनं प्राप्तिकामोऽद्यादि चतुर्दशवर्ष यावत्प्रति 
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फाल्गुनकृष्णचतुर्दश्यां शिवरत्रि त्रतमहं करिष्ये, इति स । गृढार्थदीपिकायां 
वामटेवोपाध्यायस्त्‌। प्राप्तनिवेद्य अद्याद्यजन्म समुपार्जितपापक्षयेनदरादिलोकगमनवृवकानक- 
भुक्तिभोगभूतयाज्यप्राप्ति तदुत्तरपूजित परमस्थानशिवसायुज्यकामः चतुर्दशवर्षाणि वावत्‌ 
प्रतिफाल्गुन कृष्णचतुर्दशी शिवरात्रि व्रतमहं करिष्ये, इत्याह । इटमेव समौचीनमिति । 
चतुर्दशवर्पे उद्यापनम्‌ । तदशक्तौ गोदानमिति शिष्टाः । क्वचिदक शिवरात्रिद्रतमपि 
कार्यमिति । 


अथ शिवसरात्रि्रतारम्भग्रकार---फाल्गुनकृष्णचतुर्दश्यां प्रात.स्नानादिर- 
चान्तः उत्तराभिमुखो वारिपूर्णताप्रपात्रमादाय “भगवन्‌ सूर्य भगवत्यो देवत 
इत्यादि चतुर्दशवर्ष” यावत्‌ प्रतिफाल्गुनकृष्णचतुर्दश्यां शिवरात्रि व्र तमहं 
करिष्यामि इति निवेद्य । कुशादिकमादायामुकगोत्रस्यामुकशर्मणो ममान्तकालौन 
शिवानुचरत्वशिवलोकसहिततत्वदेवसादित्यसुरायभ्रमणभूपाठत्वसार्वदिकशिव- 
भक्तिरूपवुद्धिविवेकाऽनाहताज्ञत्वलक्षमीगोघनप्राप्तिकामोऽद्यादिचतुर्दशवर्ष यावत्‌ 
प्रतिफाल्गुनकष्णचतुर्दश्यां शिवरात्रित्रतमहं करिष्ये इति संकल्प्य ब्रतारम्भः । 
चतुर्दशवर्षपर्यन्तं व्रतं समाप्य उद्यापनं गोदानं कुर्यात्‌ । उद्यापनाशक्तौ गोदानं 
कृत्वा यथाशक्ति ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ ॥ 

अथ नक्तत्रतं तु--दिनोपवासपूर्वकरात्रिभोजनरूपम्‌ । तत्र दिवारात्रयु- 
भयव्यापिन्यां चतुर्दश्याम्‌ । उभयव्याप्त्यसंभवे प्रदोषव्यापिन्यां तथा हि-- 

स्कान्दे-- दिवारात्रिव्रतं यच्च एक एव तिथौ स्मृतम्‌ । 
तस्यामुभयव्यापिन्यां कुयदिव व्रतं व्रती ।।' 

व्यासः-- ्रदोषव्यापिनी ग्राह्या सदा नक्तव्रते तिथिः । 

यदि चोभयदिने प्रदोषव्यापिनी चतुर्दशी तदा परदिने 


यदि स्यादुभयोरहनो प्रदोषव्यापिनी तिथिः । 
तत्रोत्तख नक्तं स्यादुभयत्रैव सा यतः ।।“ 
इति जाबाकुवचनात्‌ । उभयत्र दिवसे रात्रौ च । प्रदोषोऽतर त्रिमुहूर्तम्‌ 
त्रिमुहूर्तः प्रदोषः स्याद्धानावस्तंगते सत्ति" इति व्यासोक्तेरिति ठक्कुराः । 
। 1 घटिकाद्रयमिष्यते ' । इत्युक्त्वा अत्र घटिका दण्डद्रयरूपेति 
गौडाः । 
हिन्दी--अब शिवरात्रि ब्रत के आरम्भ का भेद-- 


फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी में प्रातः स्नानादि से केकर आचमन करने तक 
उत्तरदिशा की ओर गुह करके जल से भरे ताम्बे का पात्र हाथ मेँ केकर ह 
भगवान्‌ सूर्य, भगवत्या देवता आज से केकर चौदह साल तक प्रत्येक फाल्गुन 
कृष्ण चतुर्दशी मेँ मै शिवरात्रि का व्रत करुंगा' इस तरह निवेदन कर कुश 
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जलादि हाथ मँ लेकर--अमुक गोत्रोत्पन्न, मै अमुक शर्मा, मेरा अन्तकाटटीन 
शिव का दासच्व, शिवलोक सहित देवताओं का साहचर्य, देवालय का 
भ्रमण, पृथ्वी की पारुकता, हर ओर शिवभक्तिरूप वुद्धि ओर विवेक की 
उपलब्धि, जिसको आज्ञा का उल्लंघन करने वाला कोई नर्ही हो एेसा 
व्यक्तित्व, लक्ष्मी एवं गोधन की प्रापि का अभिलाषी वैँ आज से चौटह साल 
तक प्रति फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी में शिवरात्रि व्रत करंगा' एेसा सङ्कल्प ठेकर 
व्रत का आरम्भ करे । चौदह वर्ष तक लगातार शिवरात्रि व्रत पूराकर उद्यापन 
एवं गोदान करे । उद्यापन करे में असमर्थ व्यक्ति, केवल गोदान कर अपनी 
शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन करावें । 


नक्ततब्रत अर्थात्‌ केव रात में भोजन करने का व्रत-- दिन में उपवास 
पूर्वक रात में भोजन रूप नक्तत्रत कहलाता है । इसमें दिन ओर रात दोनों में 
चतुर्दशी होती है । दिन ओर रात दोनों मे चतुर्दशी की व्याप्ति संभव नहीं होने 
पर प्रदोषव्यापिनी चतुर्दशी में जैसा कि स्कन्दपुराण में-- 


जहाँ एक ही तिथियों दिन ओर रात का ब्रत हो, उसमें उभय व्यापिनी 
व्रत व्रती को करना चाहिए । 


व्यास का कथन है-- नक्तव्रत में सदैव प्रदोषव्यापिनी तिथि ग्राह्य है । 


यदि दो दिन प्रदोषव्यापिनी चतुर्थी हो तो पर दिन का त्रत ग्राह्य है । 
यदि दोनों दिन प्रदोषव्यापिनी चतुर्दशी तिथि हो, तो दूसरे दिन नक्तत्रत करना 
चाहिए । प्रदोष व्यापिनी हो तो दोनों ही दिन उपरुब्ध ह--यह जाबा का 
वचन है । दोनों ही दिन, रत्रि ओर दिन में चतुर्दशी होती है । प्रदोष तीन 
मुहूर्तं का होता है । प्रमाण है-- 


सूर्यास्त के बाद तीन; मुहूतं तक प्रदोष कलाता है । (४८ मिनट का 
एक मुहूर्तं होता है, इस तरह सूर्यास्त के बाद २ -घंटे २४ मिनट तक) परदोष 
होता है । यह व्यास का कथन है । मम. महेश ठक्कर भी व्यास जी के इस 
कथन में आस्थावान दै ।' सूर्यास्त के बाद दो घटिका ही प्रदोष कालु होता 
हे । यह कहकर यद्यं दो दण्ड की एक घटिका गौडं ने कहा है । (४८ मिनट 
काटो दण्ड माना गया है) । 


नैथिली--शिवरात्रिव्रत कोना प्रारम्भ करी तकर भेद कहव--फाल्गुन 
कृष्ण चतुर्दशी में प्रातःकाल स्नानादि सँ लऽके आचरान्त क्रिया धरि उत्तराभिमुख 
भय हाथ मेँ जलपूर्णं ताम्र पात्र कय--हे भगवन सूर्य, आई सं लऽके चौदह वर्ष 
धरि प्रत्येक फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी मे हम शिवरात्रि व्रत करव ई निवेदन कय 
कुशादि हाथमे कय अमुकगोत्रीय, अमुकशर्मा हम अन्तकाौन शिवकदासता, 
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शिवलोकक प्राप्ति, देवारयक भ्रमण, भूपाठत्व, सर्वत्र शिवभक्तिरूप वुद्धि- 
विवेकक प्राप्ति, जकर आज्ञाक क्यो उल्लद्ुनं नहि कय सकय एहन व्यक्तित्व, 
लक्ष्मी एवं गोधन प्राप्तिक कामना सँ आई सं ऽके चौदह वर्षं धरि प्रति प्ल्गुन 
कृष्ण चतुर्दशी मेँ शिवरात्रि व्रत हम करव ई सड्धुल्प कय व्रतक आरम्भ करी ॥ 
चौदह वर्ष धरि व्रत समाप्तकय उद्यापन एवं गोदान करी । उद्यापन करवा में 
अशक्तव्यक्ति, केवल गोदान कय यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करातहु । 


आव नक्त व्रतकी भेल-दिनभरि उपवास कय राति में भोजन करनार 
नक्त व्रत भेर । जाहिठाम दिन राति उभयव्यापिनी चतुर्दशी होय, उभयव्यापिनी 
चतुर्दशीक अभाव मे प्रदोषव्यापिनी करवाक चाही । जेआ स्कन्दपुराण मे-- जतय 
दिनि एवं रातिक त्रत एके तिथि में कहलगेर अछि । ताहि उभयव्यापिनी व्रत 
व्रतीक करवाक चाही । 

व्यासक कथन अचि नक्त व्रतक तिथि में सर्वदा प्रदोषव्यापिनी ग्राह्य 
होयत अछि । यदि दुहुदिन अरदोष्यापिनी चतुर्दशी भेंटल तऽ प्रदिनक ब्रत 
करवाक चाही--यदि दुहूदिन प्रदोषव्यापिनी चतुर्दशी होय तऽ उत्तरत्र अर्थात्‌ 
आमुक दिनक ब्रत करवाक चाही । कियैक तऽ ओ चतुर्दशी दुहूदिन उपलब्ध 
होयत अछि । ई जावारुक वचन अछि । 


उभयत्रक अर्थं दिन एवं रत्रि दुह्‌ होयत अचछि। अहिठाम प्रदोष तीन 
महूर्तंक कहलगेरु अछि । ससूर्यास्तिक बाद तीन मुहूर्तक प्रदोष होयत अछि ।' ई 
व्यासजीक कथन अछि, एकर उल्केख म.म. महेश ठक्कर कयने छथि ` । स्तमित 
सूर्य॑क दुह घटिका वाद धरि प्रदोष होयत अछि । ई कहि दुई दण्डक एक घटिका 
गौड़ मानैत अक्ति । । 


विमर्श--अ्र प्रदोषमानमाह व्यासः - 
्रमुहूर्तः प्रदोषस्यात्‌ भानावस्तद्ते सति । नक्तं तत्र प्रकर्तव्यम्‌ इति शाख विनिश्चयः । 
तत्र पुहूर्तमानन्तु रात्रिमानस्य पञ्चदशांशपरिमितं विज्ञेयम्‌ । यदि च पूर्वदिने 
प्रदोषान्तरं त्रयोदशी, परदिनेऽस्तमयात््रागेव वाऽस्तमयावधि. भवेत्तदा नक्तत्रतस्य दिवा- 
„ नाशनपूर्वकरात्रिभोजनरूपस्य पूर्वदिने वरितत्त्वाज् परदिने तद्व्रतम्‌ । तत्र त्रयोदशीत्रत- 
निर्णयः । पक्षधरीय तिधिचद्धिकालिखितो विलिख्यते- 
कृष्णपक्षे या त्रयोदशी सा परोपोष्या" । 
षष्ठ्यष्टमी तथा दर्शः कृष्णपक्षे त्रयोदशी ॥ 
एताः परयुता: कार्याः प्रा पूर्वेण संयुताः ।। इति निगमवाक्यात्‌ । 
परिशेषात्शुक्ला द्रादश्युपेता मान्या, अत्र यद्युभयदिने प्रदोषव्यापिनी त्रयोदशी 


भवेत्‌ तदां कृष्णे चतुर्दशीविद्धाऽर्ात्‌ परदिने “शुक्ले वु दादशीविद्धा" अर्थात्‌ पूर्वदिने 
त्रयोदशी ्रदोषद्रतमाचरणीयम्‌ । 


फाल्गुनकृत्यम्‌ १८५ 
अथ नक्तव्रतारम्मप्रकारमाह ब्रतपद्धतौ- 


ॐ अद्य भगवन्‌ सूर्य भगवत्यो देवता अद्यादिवर्ष यावत्‌ प्रतिकृष्ण- 
चतुर्दशीषु नक्तेतरभोजननिवत्तव्रतमहं करिष्ये । फाल्गुनकृष्णचतुर्दश्यामेतद्‌ 
व्रतारम्भः एवं द्वत्रिवषदि व्याप्य करणे संकल्प ऊहेन करणीयः । 

सन्ध्यामतीत्य भोजनमाह । मार्कण्डेय: 


चत्वारि यानि कर्माणि सन्ध्यायां परिवर्जयेत्‌ । 
आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम्‌ 1! इति । 
अत्र हि सन्ध्या प्राक्‌ प्रातरेव हि । तिष्ठेदासूर्यदर्शनात्‌ ।' इति 
किञ्चिदालश््य तारकाकालात्‌ सूर्यदर्शनावधिः संघ्याकार इति अस्तमयादूर्घ्व 
संध्या, सा च नक्त्रदर्शनावधेः पूर्वम्‌" इति सन्ध्यायाश्चात्यल्पत्वात्‌ घरिका- 
त्रयात्मकः सन्ध्याकालस्तडिद्र्जितादिनिमित्तयोर्विधिप्रतिषेधयोः स एव गृह्यते 
इति सन्ध्याद्रयप्रमाणमुक्तवन्तस्तिथिचन्दिकायां पक्षघरमिश्राः ॥ 
अथ अशक्त्यादिना स्वयं त्रताद्यकरणे म्रतिनिधिद्रारापि कारयितव्यमाह 
पराशरः उपवासं त्रतं होमं तीर्थयात्राजपादिकम्‌ । 
विग्रैः संपादितं यस्य संपन्नं तस्य तत्फलम्‌ ।/ 
स्कन्दपुराणे-- असामर्थ्ये शरीरस्य ब्रते च समुपस्थिते । 
कारयेद्धर्मपत्नीं वा पुत्रं वा विनयान्वितम्‌ ॥ 
भ्रातरं भगिर्नी शिष्यं ब्राह्यणं दक्षिणादिभिः ॥।" 
कात्यायन--पितृमातृपतिभ्रतुगुर्व्थे च विशेषतः । 
उपवासं प्रकुर्वाणः पुण्यं शतगुणं लभेत्‌ ॥ 
भार्या भरतुर््रतं कुर्यद्धार्यायाश्च पतिस्तथा । 
असामर्थ्ये तयोरेवं ब्रतभ्द्धो न जायते ।। 
राज्ञश्च क्षत्रियस्यार्थे एकादश्यामुपोषितः । 
पुरोधाः क्षत्रिणा सार्द्ध फलमाप्नोति निश्चितम्‌ ॥ 
उपवासफलं ताभ्यां सममेवमवाप्यते ।। 
अथ स्रीणां तु स्वाम्याज्ञां बिना त्रतादि न कार्यम्‌ । तथा हि-- 
नारी या त्वननुज्ञाता पित्रा भर््रा सुतेन वा । 
निष्फलं तु भवेत्तस्या यत्करोति तब्रतादिकम्‌ ।।* | 
सद्धल्पितव्रतमाशौचेऽपि कर्तव्यम्‌ । तथा च विष्णुः न व्रतिनां ब्रते" 
इति व्रतीनामारव्त्रतानां न व्रते इत्याशौचमित्यशौचप्रतिरोधक इति शेषः । 
विष्णुः-- श्रतयज्ञविवाहेषु श्रद्धे होमार्चने जपे । 
आरब्धे सूतकं न स्यादनारब्धे तु सूतकम्‌ ।।' 


१८६ कृत्यसारसमुच्चये 


अनारम्भ उक्तो हारीतेन-- 
“आरम्भो वरणं यज्ञे संकल्पो व्रतजापयोः । 
नान्दीश्राद्धं विवाहादौ श्रद्धे पाकपरिक्रिया 11 इति । 
श्रद्धे दरशश्राद्धविषयमिति स्मार्तः । संकल्पमाह हारीतः - 
-मनसा संकल्प्येति वाचा अभिकपति कर्मणा चोपपादयति इति । 
भविष्ये- - संकल्पेन विना राजन्‌ यत्‌ किञ्चित्‌ कुरुते नरः । 
फलं चाल्पाल्पकं तस्य धर्मस्यार्दक्षयो भवेत्‌ ।# इति । 
भविष्ये-- शशुक्तिशंखाश्महस्तैश्च कांस्यरूप्यादिभिस्तथा । 
सङ्ल्पो न च कर्तव्यो मृण्मयेन कदाचन ॥ 
गृीत्वोदुम्बरं पत्रं वासिपूर्णमुदद्मुखः । 
टर्भत्रयं साग्रमूलं फलं पुष्पं तिलान्वितम्‌ ।।* इति । 
अथ व्रते प्रारम्भे खिया रजोयोगे अन्यद्वारा पूजां कारयेत्‌ । 
तथा मात्स्ये- “यदा त्वशुद्धा तदान्येन कारयेत्‌ ।+' इति । 
हिन्दी--अब नक्त्रत प्रारम्भ करने का प्रकार बतलाते है - 
व्रत पद्धति मे ऊँ भगवन्‌ सूर्य भगवान्‌ देवता ऊँ अद्यादि वर्ष पर्यन्त 
प्रत्येक कृष्ण चतुर्दशी में रात छोड़कर भोजन से विरत होने का त्रत मै करुंगा। 
फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी से ही यह व्रत आरम्भ करना चाहिए । इस 
तरह दो तीन वर्षं तक करने पर सड्धल्प स्वयं अनुमान से करना चाहिए । 


शाम बिताकर भोजन करना चाहिए । मार्कण्डेयपुराण में लिखा है-- 


निम्नङ्िखित जो चार कर्म है संध्याकाल मे उन्हे नहीं करना चाहिए । 
भोजन, सहवास, सोना ओर चौथा स्वाध्याय । इति । 


"यहौँ सन्ध्या से पूर्व तो प्रातःकाल ही होता है । जब तक आकाश में 
सूर्य के दर्शन होते हँ ॥ आकाश मे कुर तारे दिखलाई पड्ने से पूर्व सूर्य 
दर्शन की सीमा तक संध्याकाल माना जाता है ॥ सूर्यं के अस्तदो जाने के 
बाद सन्ध्या होती है ओर वह सन्ध्या आकाश में तारे दिखलाई पड़ने की सीमा 
से पूर्वं सन्ध्या की अवधि बहुत कम होने से मात्र तीन घटिका की होती हैँ । 
बिजली गरजने के कारण विधि निषेध की स्थिति में भी वही ग्राह्य है । इस 
तरह पक्षधरमिश्र ने तिथिचनद्धिका में संध्या के दो प्रमाण दिये हैँ । शक्तिहीनता 


के कारण स्वयं त्रतादि नहीं करे पर-- प्रतिनिधि द्वारा भी तब्रतादि करवाना 
याहिए । 
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त पराशर मुनि का कथन हे--उपवास, भक्ति या साधना का कोई धार्मिक 
त्य, ठाम, तीर्थयात्रा तथा जपादि कोई व्यक्ति अपनी असमर्थता मेँ किसी 
ब्राह्मण द्वारा सम्पादित करवाता है, उस व्यक्ति को उसका पूरा फल मिलता है। 


स्कन्दपुराण मे--शरीर के असमर्थ होने पर यदि कोई त्रत उपस्थित हो 
तो वह व्रत अपनी धर्मपत्नी, विनम्र पुत्र, भाई, बहन, शिष्य या ब्राह्मणों को 
भरपूर दक्षिणा देकर करवाना चाहिए । कात्यायन ने छ्िखा है- - 


पिता, माता, पति, भ्राता ओौर गुरु के लिए जो खाशकर उपवास रखता 
हे उसे सामान्य से सौ गुना अधिक फल मिता है । पत्नी को पति के लिए 
तथा पति को पत्नी के किए व्रत करना चाहिए । शारीरिक असमर्थता की 
स्थिति मे एेसा करने पर उन दोनों का ब्रतभङ्ग नहीं होता है । राजा के लिए, 
त्रियो के किए एकादशी व्रत जो पुरोहित करता है, उस क्षत्रिय के साथ 
पुरोहित को भी उस उपवास का फल मिलता है । यह निश्चित है । उन दोनों 
को उपवास का फल एक समान ही मिरूता है । सियो को पति की आज्ञा के 
बिना त्रतादि नहीं करना चाहिए । 


जैसा कि--जो नारी पति, पुत्र एवं पिता की आज्ञा के बिना ब्रतादि 
करती है, उसका वह अनुष्ठान बिल्कुर निष्फल हो जाता है । सङ्कल्पित ब्रत 
अशौच मे भी करना चाहिए । ` 

जैसा कि विष्णुपुराण में--आरब्धत्रत वाके का अशौचमें भी ब्रतभद्ध 
नहीं होता ।' यँ व्रतिनां का अर्थ ब्रतारम्भ करने वालों का त्रत । नत्रते' का 
अर्थ 'आशौच' अर्थात्‌ अशौच प्रतिरोधक है । इति । 

विष्णुपुराण मे--त्रत, यज्ञ, विवाह, श्राद्ध, होम, पूजा, तथा जपकर्म में 
प्रारम्भ कर देने पर सूतक नहीं गता प्रारम्भ नहीं करने पर सूतक लगता है । 

आरम्भ क्या है 2 इस पर हारीत का कहना है--यज्ञ मे वरण, व्रत 
ओर जप में सङ्कल्प, विवाहादि में नान्दी श्राद्ध तथा श्राद्ध में पाक की परिक्रिया 
शुरू ठो जाने पर कार्यरम्भ मानना चादिए । स्मार्तो के मत में श्राद्ध पदेन 
अमावस्या के दिन होने वाला पार्वण श्राद्ध विषयक कथन है । 

हारित ने सङड्ल्प मे कहा--'मन से चिन्तन कर, मुंह से बोकर, कर्म 
से अमल में लाना या कार्यान्वयन करना सङ्कल्प कहलाता हे ।' 

भविष्यपुराण में छिखा है--हे राजन्‌, मनुष्य सङ्धल्प के बिना जो कु 
करता है, उसका थोडा फल मिलता दै, उसके धर्म का आधा विनष्ट हो जाता 
है । इति । 


१८८ कृत्यसारसपुच्चये 

भविष्यपुराण में--सीप, शङ्ख, पत्थर वा कंसा, जस्ता, चाँदी हाथमे 
लेकर सङ्कल्प कभी नहीं करना चादिएः खाशकर्‌ मृण्मयं (मिद्धी) हाथ से कभी 
भी संकल्प नहं करना चाहिए । पानी से भरे गर या ताम्बे का वर्तन हाथमे 
लेकर उत्तराभिमुख होकर, जड़ से अग्रभाग सहित तीन कुशफलटः 
तथा ति लेकर संकल्प करना चाहिए । 

्रतारम्भ के बाद यदि नारी रजोवती हो जाय- तो दूसरी केद्वारा उस 
पूजा करवानी चाहिए । मत्स्यपुराण मँ लिखा है--ष्यदि नारी अणुद्धा हा 
जाय तो दूसरों से पूजा करवाये ॥' इति । . 

नैयिली- आच नक्तव्रत (दिनभरि उपवासक बाद केवल राति मे भोजन 
करव) कोना करव ओकर प्रकार कहव । व्रत पद्धति मे-- ऊँ अद्य भगवान्‌ सूर्य, 
दिव्यदेवता, आह, प्रथम वर्ष सँ कुऽके प्रत्येक कृष्ण चतुर्दशी ये दिन में भोजन 
नटि करवाक व्रत करव । फागुनकृष्ण चतुर्दशी सँ ई व्रत प्रारम्भ कय जायत 
अछि । अहि तरहे दुड तीन वर्षादि धरि व्रत करवा यें सङ्कल्प अपन अनुमान सं 
करवाक चाही । सन्ध्या विता कय भोजन करवाक चाही । 


मार्कण्डेयपुराणक कथन अकि-- निम्नलिखित जे चारिटा काज अचछिसे 
सन्ध्याकाल मेँ नहि करवाक चाही यथा--आहार, निद्रा, सहवास एवं स्वाघ्याय । 


अहिठाम यावत्‌ कालधरि आकाश में सूर्यक दर्शन होय तावत्‌ काल धरि 
संध्याक पूर्व प्रातः काटे बुञ्ज जायत अछि । ई किछु विचारि नक्षत्रक उदय सं 
पूर्वं सूर्यं दर्शन धरिक कालः सन्ध्याकाल होयत्‌ अचि । अर्थात्‌ सू्य॒स्ति बाद 
सन्ध्याकाल भेक । सं सन्ध्याकाल आकाश में ताराक दर्शन सं पूर्वं तथा 
सूर्यस्तिक वाद मात्र तीन घटिका कऽ अल्पकाटीक होयत अच्छि । विजलीक 
गर्जनादि विधि निषेधक स्थिति अकगसों । अहित रहे पक्षधरमिश्र तिथिचन्द्रिका में 
दुड तरहक सन्ध्याकालक प्रमाण कहने छथि । 


स्वयं . व्रत करवा मेँ असमर्थं भेने--प्रतिनिधियो द्वारा व्रत करावी ई 

, प्राशरक विचार छन्हि, उपवास, ब्रत, होम, तीर्थवात्रा एवं जपादिक कार्य स्वयं 

` असमर्थ भेने ब्राह्मण द्वारा करावी । ब्राह्मण द्वारा सम्पादित कर्मक फक करौनिहार 
के पूर्णतः प्राप्त होयत छन्हि । 


स्कन्दपुराणक वचन अचछि--शरीरक अशक्तावस्था में यदि ब्रतादिकार्य 
उपस्थित होय तऽ स्वयं ओ व्रत नहि कय, धर्मपत्नी, विनमप्रपुत्र, भाई, बहिन, 
शिष्य एवं दक्षिणादि दय ब्राह्मण द्वारा करयवाक चाही । 


कात्यायनक वचन अलि--पिता, माता, पति, भय तथा विशेषतः 
गुरुकटेल जे उपवास करैत छथि हुनका सामान्य सँ सई गुना अधिक फल भेटैत 
छैन्हि। शरीरक असमर्थताक स्थिति में पतिकठेल पत्नी एवं पत्नीकठेक पतति यदि 


एवं रूट 
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त्रत करथु त्‌ऽ हुनक त्रत भङ्ग नहि होयत कछैन्हि । शषत्रिय राजाकलठेल दक्षिणा 
ऽके जे पुरोहित एकादशी व्रत करैत छथि, ताहि उपवासक फल दुह गोटे के 
समान रूपेण निश्चित प्राप्त होयत छनि । 


स्त्रीलोकनिक स्वामीक आज्ञाक बिना ब्रतादि नहि करवाक चाही । जेना 


बेटा, पिता, भ्राता एवं पतिक बिना आज्ञा पौने जे नारी व्रत करैत छथि, हुनक 
व्रतादिक निष्फल होयत छैनहि । 


सङ्कल्पित ब्रत अशोौचो मे करवाक चाही । जेना विष्णुपुराण मेन 


व्रतिनां व्रते" ब्रतिनाम्‌ = जे व्रतारम्भ कय चुकल छथि, नव्रते "इति आशौचम्‌! 
अशौच प्रतिरोधक अर्थं भेल । 


विष्णुपुराण में--त्रत, यज्ञ, विवाह, श्राद्ध, होम, अर्चन, एवं जप मे 
आरम्भ कय देने सूतक नहि कगय, आरम्भ नहि कयने तखन सूतक कगय । 

आरप्भक कराकहि, अहि पर हारीतक वचन अकि 

यज्ञक आरम्भ वरण सं, त्रत एवं जपक प्रारम्भ सङ्कल्प सं, विवाहदि में 
नान्दी श्राद्ध में पाकारम्भ भेन प्रारम्भित कार्य मानल जायत अच्छि । श्राद्धक तात्पर्य 
अमावास्याक दिन पार्वण श्राद्ध विषयक अच्छि ई स्मार्तक मत अक्ति । पराशरक 
मत संकल्पक परिभाषा मन से चिन्तन, वचन से उच्चारण, कर्म से उपपदिन भेने 
सङ्कल्प बुञ्र जाय । 

भविष्यपुराण मेहे राजन्‌, बिना सङ्कल्प कयने जे क्यो जे कि करै 
छथि हनका अति अल्पफल भेटैत कतैन्हि, आधाधर्मक क्षय भऽ जायत कछैन्ि 1. 
इति । भविष्यपुराणक वचन अकि--सीप, शङ्ख, पाथर, कांस्यपात्र एवं चाँदी 
हाथ में कय, सद्भुल्प न्याहि हाथ मे नेने कदापि नहि करवाक चाही । जलपूर्णा 
ताग्रषात्र हाथ में ठय उत्तराभिमुखभय सड्ल्प करवाक चाही । ताहिताग्र पात्र मे 
समूल तीनटा कुश फूल तिरु मिल रहवाक चाही । व्रत प्रारम्भ कयल्ा पर, 
स्त्रीगणके यदि दशन होय तऽ अन्य द्वारा पूजा करवाक चाही । 


मत्स्यपुराण मेँ-- "यदि नारी अशुद्धा होय तऽ आन द्वारा पुजा करयवाक. ¦ , 
चाही ।* 


विमर्शः--उपवासासमर्थस्योपायः पुराणान्तरे 


उपवासासमर्थश्चेदेकं विप्रं तु भोजयेत्‌ । 
तावद्धनादि वा दद्यात्‌ भुक्तस्य द्विगुणं तथा ॥ 
सहस्र संमितां देवी (गायत्री) जपेद्‌ वा प्राणसंयमान्‌ । 
कुर्याद्‌ द्रादशसंख्याकान्‌ यथाशक्तयातुरो नरः ॥ 


मात्स्ये--'उपवासेष्वसक्तानां नक्तं भोजनमिष्यते ।' 
वायवीये-- द्रव्यदातोपवासस्य फल प्रापोत्यसंशयम्‌ । 
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देवल: - त्रद्यचर्य तथा शौचं सत्यमामिषवर्जनम्‌ । 
द्रतेष्येतानि चत्वारि वरिष्ठानीति निश्चयः ॥। 
नन्दिपुराणे-- त्रतस्योद्यापनावश्यकत्वम्‌- 
कुर्यद्युद्यापनं तस्य समाप्तौ यदुदीरितम्‌ । उद्यापनं विना यत्तु तदव्रतं निष्फलं भवत्‌ ।। 
यदि चोद्ापनं नोक्तं व्रतानुगुणतश्चरेत्‌ । वित्तानुसारतो दद्यात्‌ अनुक्तोद्यापने कृत ॥। 
यारचैव काञ्चनं दद्यात्‌ व्रतस्य परिपूर्तंये ।। 
अपरार्केऽपि-- यो गृहीत्वा व्रतं मोहात्‌ एकादश्यादिक नरः । 
। न समापयेत्‌ तस्य गतिः पापीयसी भवेत्‌ ॥ 
अथ गृहीतव्रतभ् प्रायश्चत्तमुक्त वायुपुराणे-- 
लोभानोहात्ममादाद्वा व्रतभङ्गो यदा भवेत्‌ । 
उपवासं त्रयो तस्य कुर्यात्‌ वा केशमुण्डनम्‌ ।। 
प्रायश्चित्तमिदं कुर्यात्‌ कृत्वा पुनरेव व्रती भवेत्‌ ।। 
अथ रनोवत्यधिकारः--तत्राद्य रजोदर्शनात्‌ प्राक्‌ खीसंगो न विधेयस्तदुक्तं भविष्ये--- 
रजोदर्शनतः पूर्व न खीसंसर्गमाचरेत्‌ । 
संसर्ग यदि कुर्वीत नरक परिपच्यते । 
अथ रजोधरमे शुद्धिसमय उक्तो भारद्वाजेन - 
प्रथमेऽहनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी । तृतीये रजनीप्रोक्ता चतुर्थेऽहनि शुद्धयति ॥। 
भर्तुः स्पृटया चतुर्थेऽहनि स्नानेन खीरजस्वला। पञ्चमेऽहनि योग्यास्यादैवे पित्रये च कर्मणि॥ 


अथ प्रथम रजोदश्निऽनिष्टफलदा मासादयः- 


चैत्र ज्येष्ठाषाढभाद्रारिवनपौषमासाः । कृष्ण पक्षः । रवि कुजशनिवासराः । रात्रिः 
मेषवृषकर्कमकरकुम्भलग्नानि, तथा धनुषः पूर्वभागः । भरणी कृत्तिकाऽऽरद्राऽश्टेषामघा- 
ूर्वफल्गुनीज्यष्ठापूर्वाणाद्ूर्वभाद्नधत्राणि । जीर्णरक्तनीलमकिनिवस््राणि, संमार्जनी काष्ठ- 
तृणाग्निशुर्प स्पर्शावसरः । विष्टिः निद्रा संक्रमणदर्शः । चतुर्थी नवमौ चतुर्दशी षष्टी 
दरादश्यष्टमीति तिथयः रविचन््रग्रहणम्‌ । व्यतीपात वैधृतिकरणे । सायम्‌ । वहिरग्रम 
परग्रामं परगृहाणि । एतेषु प्रथमरजोदर्शने जाते अशुभ फलमुक्तं मुनिभिस्तत्र तेषां पृथक्‌ 
फलानि पीयूषधारायां शान्तिमयूखादौ द्रष्टव्यानि । अथात्र शान्तिरुक्ता वशिष्ठेन-- 


प्रभूतदोषं यदि दृश्यते तत्पुरुषं ततः शान्तिकर्मकार्यम्‌ । 
विव्येदेव  तदेकशय्यां यावद्रजोदर्शनमन्यघस्रे ॥। 
ईशानतो गोमयमण्डलेन परिसृतेऽग्नौ जुहयात्सदूर्वाम्‌ । 
युग्मां घृताक्तां च समित्परमाणं गायत्रिकां साष्टसहस्रसंख्याम्‌ ॥। 
शतप्रमाणामथवापहमीं शुभैर्यवैर्व्याहितभिस्तिटैश्च । 
ततः सुरान्‌ भूमिसुरान्‌ पितृंश्च संतर्षयेदत्नसुवर्णवस्रैः । 
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अथ रजस्वलावर्जित कर्माह लिद्गपुराणे-- 


स्नानं शौचं तथा गानं रोदनं हासनं तथा । यानमभ्यजञ्जनं नारी द्यूतं चैवानुरेपनम्‌ ॥ 
दिवास्वापं विशेषेण तथा वै दन्तधावनम्‌ ॥ 
मैथुनं मानसं वाऽपि वाचिकं देवतार्चनम्‌ । 
वर्जयेत्सर्वयतेन नमस्कारं रजस्वला ॥ 


चेदविवाहितैव रजोयुक्ता भवेत्तदा पित्रादीनां दोषमाहाऽपराके संवर्तः-- 


माता चैव पिता चैव ज्येष्ठो भ्राता तथैव च । 
त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ 


हारीतः-- पितृगेहे च या कन्या रजः पश्यन्त्यसंस्कृता । 
सा कन्या वृषली ज्ञेया तत्पतिर्वृषलीपतिः ॥ 
अतएव शान्तिं कृत्वा तादृशीं कन्यामुद्रहेत्‌ । तथाहि आश्वलायनः-- 
कन्यायां ऋतुमतीं शुद्धां कृत्वा निष्कृतिमात्मनः । 
शुद्धिञ्व कारयित्वा तामुद्‌ वहेदनृशंस्यधीः ॥ 
पिता ऋतून स्वपित्रयास्तु गणयेदादितः सुधीः । 
दानावधि गृहे यत्नात्पालयेच्च रजोवतीम्‌ ॥ 
तद्यात्तद्करतुसंख्यागाः शक्तः कन्या पिता यदि । 
दातव्यैकाऽपि निःस्वेन दाने तस्या यथाविधिः ॥ 
दद्याद्वा ब्राह्मणेष्वभ्रमतिनिस्वः सदक्षिणम्‌ । 
अतएव साधारणतया प्रचकितव्यवहारेण वराय नियतं गौरकं वा गोयुगलं 
कन्यापित्रा दीयते । तथा च चतुर्थीदिने भोज्यमपि क्रियते । इति मैथिलानां व्यवहारः । यदि 
विवाहसमये एव दैवात्कन्या ऋतुमती भवेत्‌ तदोपायो मदनपारिजाते-- 
विवाहे वितते यज्ञे होमकाले ह्युपस्थिते । 
कन्यामृतुमर्ती दृष्ट्वा कथं कुर्वन्ति याज्ञिकाः! ॥ 
स्नापयित्वा तु तां कन्यां अर्ययित्वा यथाविधिम्‌ । 
युञ्जानामाहुतिं हत्वा ततस्तत्र प्रवर्तयेत्‌ ।। 
रजस्वल्रमरणे विशेषः स्मृत्यन्तर-- 
पञ्चभिः स्नापयित्वातु गव्यैः प्रेतां रजस्वत्रम्‌ । 
वखान्तरावृतां कृत्वा दाहयेद्विधिपूर्वकम्‌ ।। 


यदि एकोद्दिष्ट उपस्थिते स्त्रीरजोवती, तदामानेन तत्कर्तव्यमिति स्मृतिभाक्‌ 
स्रीकृत पाकपक्षे एव । तत्रापि स्वयं कृतपाकेन पितृकार्यकरणे न कोऽपि दोषो लक्ष्यते । 
आतुरं शुद्धिमाह पराशरः शुद्धिमयूखे-- 


आतुरे स्ानमुत्पन्ने दशकृत्वो हयनातुरः । 
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अथ गोविन्दद्रादशीयोगमाह-- 
"फाल्गुनस्य सिते पक्षे कुम्भस्थे दिवसाधिपे । 
जीवे धनुषि संस्थे च शोभने रविवासरे । 
पुष्यर््ेण च संयुक्ता गोविन्दद्वादशी मता ॥' 
दिवसाधिपे सूर्ये, जीवे बृहस्पतौ । पुष्य पुष्यनक्षत्रे । अस्यां 
कर्तव्यमाह-- ` 
गोविन्दद्वादर्शीं प्राप्त गच्छेच्छीपुरुषोत्तमम्‌ । 
दिष्णुलोकमवाप्नोति मो गङ्गाम्बुमज्जनात्‌ ।।' 
पुरुषोत्तमं जगन्नाथक्षत्रम्‌ । पूर्ववचनस्थफलमुच्चार्य सङ्कल्प्य पठेत्‌-- 
महापातकसङ्घानि यानि पापानि सन्ति मे । 
गोविन्दद्वाद्शीं प्राप्य तानि मे हर जान्हवि ॥।' 
इति पद्मपुरोक्तं पठित्वा गङ्गायां स्नायात्‌ ॥। 
अथ होछिका-- सा च सायाहनव्यापिन्यां चतुर्दशीविद्धायां पूर्णिमायां 
भद्राशूनयायां . होकिकादाहः । तथा हि-- 
सायाह्ने होलिकां कुर्यात्ूर्वाहने क्रीडनं गवाम्‌” ।। इति । 
श्रावणी दौर्गनवमी दूर्वा चैव हुताशनी । 
पूर्वविद्धैव कर्तव्या परविद्धा न कुत्रचित्‌ । 
. भद्रायां दीपिता होली राष्ट्रभङ्खं करोति वै ।।' इति । 
(भद्रायां द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा ।।' इति । 
यदि च पूर्वदिने सायाह्ने भद्राशून्या सा न रभ्यते, तदा परिदिने । 
तथा हि ब्रह्यवैवर्ते 
होकिका पौर्णमासी तु सायाह्नव्यापिनी मता । 
भूतविद्धे न॒ कर्तव्ये दर्शपूर्णं कदाचन ।॥' इति । 
यततु--श्रतिपद्यग्निकरणं द्वितीयायां गवार्चनम्‌ । 
्षत्रच्छेदं करिष्येते वित्तनाशं कुलक्षयम्‌ ।।* 
इत्यादिवचनम्‌ उत्तरदिने होरिकानिषेधकम्‌, तच्च पूर्वदिने सायाह्ने 
भद्राशन्यपूर्णिमालभे वेदितव्यम्‌ । अत्र तिथितत्त्वचिन्तामणौ तु दिनद्वये ्रदोष- 
व्याप्तौ परैवेति । यदि च पूर्वदिने चतुर्दशी प्रदोषव्यापिनी, परदिने पूर्णिमा 


सायानात्‌ प्रागेव समाप्यते, तदा पूर्वदिने सम्पूर्णरात्रौ भद्रासत्वात्‌ 
तत्निषेधात्परेऽहनि प्रतिपद्येव कुर्यादिति ठक्कुरः । 


फाल्गुनकृत्यम्‌ १९३ 
अथ होकिकादाहे वायुफलमाद-- 


पूर्वे वायौ होलिकायां प्रजामूपालयोः सुखम्‌ । 
पलायनं च दुर्भिक्षं दक्षिणे जायते ध्रुवम्‌ ॥ 
पश्चिमे तृणसम्पत्निरुत्तरे धान्यसम्भवः । 
यदीशानेऽप्यनावृष्टरु््वं राजा समाश्रयेत्‌ ।।' 


।। इति द्वादशमासकृत्यम्‌ ॥ 


हिन्दी--अवब गोविन्द द्वादशी योग के बरे मे--फाल्गुन शुक्ल पक्ष 
दादी तिथि मेँ यदि कुम्भ राशि में सूर्य हो, धनु राशि मेँ वृहस्पति हो, पुव्य 
नक्षत्र युक्त रविवार हो तो उसे गोविन्द द्वादशी कहते है । दिवसाधिपे = सूर्य, 
जीवे = वृहस्यति, पुष्यं = पुष्य नक्षत्र । इस तिथि का कर्तव्य बतलाते दै - 

गोविन्द द्वादशी पाकर जो जगन्नाथ पुरी जाता है, उसे विष्णुलोकः 
मिलता है तथा जो गङ्गाजल गें स्नान करता है उसे मुक्ति मिती हे । 

पुरुषोत्तमम्‌ = जगन्नाथ क्षेत्र । पूर्वं वचन मेँ कहे गये फलठ' का उच्चारण 
कर निम्नलिखित सङ्कल्प पढना चाहिए । महापातक के समूह या अन्य मेरे 
जो पाप है उन्हें हे जान्दवि तुम नष्ट कर दो ॥ पद्पुराणोक्त यह वचन पढ़कर 
ग्धा मेँ स्नान करना चाहिए । 

अब होलिका--सायाहन मे होलिका तथा पूर्वान्ह में गोक्रीडा करनी 
चाहिए । इति । श्रावणी, दुर्गानवमी, गणेश चौथ एवं होलिका दहन पूर्वविद्धा 
ही करनी चाहिए, परविद्धा बिल्कुल नदीं । भद्रा मे जो होलिका दहन करते हे, 
वे निश्चय ही राष्टरभद्ग करते हँ । इति । भद्रा मेँ रावणी, ओर होलिका. दह ये 
टो कर्म नहीं करना चाहिए । इति । ` 

यदि पहले दिन सायाह्न भद्राशून्य न मिक तो परविद्धा करना चाहिए । 


जैसाकि ब्रह्मवैवर्तं मे--होकिका ओर पूर्णिमा सायाह्नव्यापिनी करनी 
याहिए । अमावास्या ओर पूर्णिमा भूतविद्धा कदापि नहीं करनी चाहिए । इति । 

जो व्यक्ति--"परिवा में होलिका दहन ओर द्वितीया में गोक्रोड़ा करते 
है, वे राजभङ्ग, विकत्तवाश एवं अपने कुल को विनष्ट करते है ।' 

इत्यादि वचन से उत्तरवर्ती दिन मेँ होलिका दहन का निषेध करते हं । 
यह पहले दिन सायाह्न में भद्रारहित पूर्णिमा में कर्तव्य जानना चाहिए । इस 
पर तिथितत्त्वचिन्तामणि मेँ दोनों दिन प्रदोषव्यापिनी होने पर परविद्धा ही करनी 
चाहिए । यदि पहले दिन चतुर्दशी प्रदोषव्यापिनी हो, दूसरे दित पूर्णिमा 


१३कृ. 


१९ कृत्यसारसमुच्चये 


सायाह्न से पहले समाप्त हो जाय तो पहले दिन सम्पूर्ण रात मेँ भद्रा रहने पर 
उसका निषेध किया गया है; एेसी स्थिति में दूसरे दिन परिवा मेँ करनी चाहिएः 
यह महामहोपाध्याय महेश ठाकुर का विचार है । 

होलिका दाह में हवा का फल कहते है--दोलिका दाह के समय यदि 
हवा का रुख पूरब की ओर हो तो राजा ओर प्रजा दोनों को सुख टय, यदि 
दक्षिण की ओरदहो तो निश्चय ही दुर्भिक्ष ओर पलायन हो । पश्चिम की ओर 
होतो मवेशी का चारा काफी होय ओर उत्तर की ओर बहे तो अत्र का ऊपज 
अधिक हो यदि ईशान की ओर हो तो अनावृष्टि, सीधे ऊपर कौ ओर जाय 
तो राजा पनाह दृढे । 

मैथिली- आवगोविन्द द्वादशी योगक सम्बन्ध में--फाल्गुन शुक्ल पक्ष, 
कुम्भस्य सूर्य, धनुसंस्थित बृहस्मति, पुष्य नक्षत्र एवं रविवार युक्त यदि द्वादशी 
होय तड गोविन्द द्वादशी कहवैत अच्छि । दिवसाधिपे = सूर्य, जीवे = वृहस्पति, 
पुष्यर्क्षे = पुष्य नक्षत्र, एकर कर्तव्य कहैत छी । 

यदि जगन्नाथ पुरी में गोविन्द द्वादशी भेटय तऽ तुनका विष्णु लोकक प्राप्ति 
अवश्य होय । यदि गङ्गा में स्नान उपलब्ध होय तऽ स्नाता के मुक्ति भेटय । 
पुरुषोत्तमम्‌ = जगन्नाथ पुरी । 

पूर्ववचन में कहलगेक फलक उच्चारण करैत सद्धल्प पदढवाक चाही । बड़ 
चैघ पापक समूह अथवा जे सभ हमर पाप हुए तकरा सभके हे गङ्गा ई गोबिन्द 
द्वादशी पावि अहँ हरि छिय । ई (पद्यपुराणक वाक्य) पट्टि गङ्गास्नान करी । 

आव होकिका--सायाहनव्यापिनी चतुर्दशीविद्धा, भद्रा शून्य पूर्णिमा में 
होलिका दाह करवाक चाही । तथाहि सायाहण में होलिका एवं पूर्वाह्ण मे गोक्रोड़ा 
करवाक चाही । इति । 

श्रवणी, दुर्गाक नवमी, गणेश चौथ एवं होकिका पूर्व विद्धे करवाक चाही, 
परविद्धा कदापि नहि करवाक चाही । भद्रामे जे होकिका दाह करत छथि ओ 
राष्ट्रभद्ग करैत छथि । श्रावणी एवं फाल्गुनी ई दुडटा काज भद्रा मे नहि करवाक 
चाही । इति । यदि परिक दिन सन्ध्याकाल भद्रा रहित नहि भेटय तऽ दोसर दिन 
करवाक चाही । ब्रह्मवैवर्त में लिखल अकि-होकिका एवं पूर्णिमा सायाह्न 
व्यापिनी करवाक चाही । अमावास्या एवं पूर्णिमा भूतविद्धा कदापि नहि करवाक 
चाही । इति । 

आओरजे---“परिवा में होकिका दहन, द्वितीया में गोक्रीड़ा जे करैत छथि 
ओ राज्यभद्ग, धनक नाश एवं अपन वंशक विनाश करैत छथि ।' 

इत्यादि वचन परदिन होरिका निषेक अक्ति ! अहि से सिद्ध होयत अछि 
पूर्वदिन सायांहन में भद्रा शन्य पूर्णिमा में होलिका दाह करवाक चाही । अहिठाम 


फाल्गुनकृत्यम्‌ ह 


तिथितत्त्वचिन्तामणि मेँ दिनद्रय ्रदोषव्याप्ति मेः परविद्धा करवाक चाही । यदि 
ूर्वदिन चतुर्दशी प्रदोषव्यापिनी हो, दोसर दिन पूर्णिमा सायाह्न सं पूर्वहि समाप्त 
भऽ जाय, तखन परिक दिनि सम्पूर्णं राति में भद्रा रहने ओकर निषेधकठेल दोसर 
दिन परिवा में करवाक चाही ई ठाकूरजीक मत अक्ति । 
होकिका दाह मे वायुक फल--होछिका दहन में यदि हवा पूरब दिशि 
बहय तऽ राजा प्रजा दुहूकय सुख होय दक्षिण दिशि होय तऽ पलायन एवं 
अकाल पड़य, पश्चिम मे तृण सम्पत्तिक बृद्धि होय, उत्तर दिस बहने अत्रक 
प्रचुरता होय ईशान कोनक हवा में वर्षाक अभाव तथा ऊपर उठने राजाश्रय होय । 
विमर्शः गोविन्दद्रादशीयोगविषये तिथितत्वचिन्तामणौ-- 
कार्मुकौये यदा जीवे कुम्भस्थे च दिवाकरे । 
फाल्गुनस्य सिते पक्षे द्वादश्यां रविवासरे ॥ 
पुष्पशोभनसंयुक्ता गोविन्दद्रादशी स्मृता । 
तस्यां स्नानञ्च दानञ् महापातकनाशनम्‌ ॥ 
अत्र तावत्‌ "कुम्भस्थे दिवसाधिपे" इत्यनेन प्रतिवर्षे सम्भवः । "जीवे धनुषि संस्थे 
च" इत्यनेव द्वादशवर्षे तत्सं भवः । परन्तु तत्रापि रविवारपुष्यनक्षत्रशोभनयोगानां संयोगः 
प्रायिकोऽतएव चिरकाल संभवोऽयं इति । 
होकिकादाहविषये तथोक्तं भविष्ये-- 
पूर्णापूर्वदलं यावत्‌ तावज्जीवति वत्सरः । 
मूतेपरदले नक्तं दाहस्तस्य विधीयते ॥ 
भद्रायां दीपिता होखी राज्यभद्गं करोति च । 
नगरस्य च वैवेष्टा तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌ ॥ 
एवं स्मृत्यन्तरेऽपि--- दिना्धात्परतोऽपि स्यात्फाल्गुनी पूर्णिमा यदि । 
रात्रौ भद्रावसाने तु होलिका दीप्यते तदा ॥ 
इत्यादि वचतेर्भद्रायुक्त पूर्णिमायां होकिकादहनमनिष्टफलजनकम्‌ । एवम्‌ 
पूणिमिोत्तरसमये प्रतिपद्यपि तन्निषेध उक्तस्तिथिचन्दिकायाम्‌-- 
नन्दायां होलिका पूजा भद्रायां गोऽर्चनादिकम्‌ । 
न कदापि हि कर्तव्यं -मनुराह प्रजापतिः ॥ 
तथा च - प्रतिपत्पलमेकं चेत्‌ होकिदाहो विधीयते । 
हाहाभूतं जगत्सर्वं रुण्ड मुण्डं च जायते ॥ 


तथाचोक्तं विद्याविनोदे-- 


नन्दायां नरकं घोरं भद्रायां देशनाशनम्‌ । 
दुर्भिक्षं च चतुर्दश्यां करोत्येव हुताशनः ॥ 


१९६ † कृत्यसास्समुच्चये 


तथा च नारदः प्रतिपद्धृतभद्रासु याऽ्चिता होलिका दिवा । 
सम्वत्सरे च तद्राराष्टरं पुरं दहति साऽद्भुतम्‌ ॥ 
एभिर्वचनैः पूर्णिमोत्तर प्रतिपदि होलिकादहनं निषिद्ध्यते । परं यदि पूर्वदिने 
भद्राशून्य पूर्णिमावकाशो न भवेत्परदिनेऽस्तमयात्पूर्वमेव पूर्णिमाविरामस्तटोभयत्र दोष- 
दर्शनात्‌ विशेषविचारावसरः । तत्र मैथिलस्मार्तकाराणां मतेन परदिने प्रदोषे प्रतिपद्येव 
होलिकादहनं तथा चोक्तं भविष्योत्तरे-- 
सार्धयामत्रयं चेत्स्यात्‌ द्वितीय दिवसे यदि । 
प्रतिषद्र्धमाना तु तदा स्यात्‌ होलिका मता ।। 
तथा च--असत्यामपि पूर्णायां वृद्धित्वे होलिकार्चनं । 
क्रियमाणं च नन्दायां शान्तिर्भवति नो क्षयः ॥ 
तथा चोक्तं राजमार्तण्डे-- 
भद्रस्यपुच्छशुभहेतुरव्ये वदन्ति केचिन्न तु युक्तमेतत्‌ । 
शुष्केन्धनैर्दीप्तहताशनस्य किमग्रभागेपि हि शीतता स्यात्‌ ॥ 
इत्यनेन मैथिलैभद्रापुच्छे होलिकादहनं न क्रियते । परन्तु निर्णयसिन्धुकाराः परदिने 
रात्रौ पूर्णिमाया .अलाभातूर्वदिने भद्राुच्छे होलिकादहनमादिशन्ति । तत्र पूर्णिमा- 
तिथिमासे षष्टिदण्डात्मिके साद्धैकोनविंशति दण्डादनन्तरं सार्ध द्वाविंशति दण्डावधिकं 
दण्डत्रय परिमितं तत्पुच्छमानं वेद्यम्‌ । षष्ट्यधिकाल्पमाने तु तत्र परिणाम्यमिति । 
"तत्राग्नि मच्रमुच्चार्य दीपयेत होलिका शुभाम्‌ । 
भगलिङ्गाङ्ितैर्वाक्यैः क्रीडितव्यं पिशाचवत्‌ ।।* 
तत्र दीपमन््रस्तु-- 
दीपयाम्यत्रते घोरां चितिं राक्षसि, ते नमः। 
हिताय सर्वजगतां प्रीतये पार्वतीपतेः ॥ 
वन्दितासि सुरेद्रेण ब्रह्माच्युतशिवादिभिः । 
अतस्त्वं पाहिनो भीत्या भूषिता भूतिदा भव ।। 


कृष्णमोहनटठक्कुरणोक्तमिदमिति । 


।। इति कृत्यसारसमुच्चये फाल्गुनकृत्यम्‌ ।। 


।। इति द्रादशमासकृत्यम्‌ ।। 


अथ ग्रहणविचारः 


तच्च यज्जन्मराश्यादौ ग्रहणं तस्य ्रहणदश्नि दोषमाह-- 
'धीधर्मनैधनमदव्ययशर्मकर्मजन्मोपगं रविशशिग्रहणं नराणाम्‌ । 
पत्रायुरर्थपरिनाशकमीकषितं स्याद्रोगं वपुःक्षयमनः क्कममातनोति 


तथा च पञ्चमनवमाष्टमसप्तमद्रादशचतुर्थदशमजन्मराशौ वा ग्रहणे 
तदुग्रहणदश्ने रोगादिकं भवतीत्यतो नावलोकनीयमिति भावः । 


- हिन्दी--अव ग्रहण आदि पर विचार ओर वह जिस जनम रशि आदि 
मे ग्रहण हो उसके ग्रहण दर्शन मेँ दोष बतलये है - 
मनुष्यों के जन्मराशि के निकटवतीं जिन भावों मेँ अर्थात्‌ धी, धर्म, 
मृत्यु, जाया, व्यय, शर्म (सुहृत्‌) कर्म संज्ञक स्थानों मेँ यदि सूर्य या चन्द्रमा 
का ग्रहण लगाहो तो उस ग्रहण को देखने से पुत्र, आयु ओर धन का नाश 
होता है ओर रोग होता है, शरीर का क्षय तथा मन का अवसाद बढ़ता है । 
ओर भी ५वां, ९वां, आठवां, सातवां, बारहवां, चौथा ओौर दशमा 


स्थान मे यदि ग्रहण. हो तो उसे देखने पर रोगादिक होता है । अतः उसे नहीं 
, देखना चाहिए । यही भाव है । 


मैथिली--आव ग्रहणादि पर विचार ओ जाहि जन्म राशि में ग्रहण कागल 
होय, ओ व्यक्ति के ग्रहण दर्शन कयला उत्तर दोष कहने छथि-- 


जिनकर जन्म राशिक निकटवर्ती जाहि भाव में अर्थात्‌ धी, धर्म, मृत्यु, 
जाया, व्यय शर्म एवं. कर्म संज्ञक स्थान में यदि सूर्य या चन्द्रमाक ग्रहण लागल 
होय तऽ ओकर दर्शन कया उत्तर पुत्र, आयु एवं घनक नाश होयत अचि । देह .. 
मे सेग, देहक क्षय तथा मनक अवसाद बठैत अक्ति । 


आओर, पञ्चम, नवम, अष्टम, सप्तम, द्वादश, चतुर्थं एवं दशम जन्म 
राशिक सूर्य अथवा चन््रग्रहणक दर्शन कया उत्तर रोगादिक होयत अछि, तोय 
ग्रहणक दर्शन नहि करवाक चाही, ई भाव अचि । 

विमर्शः--तथाचोक्तं बृहज्ज्योतिषसारे-- 


त्रिषड्दशायेषु गते नराणां शुभप्रदं स्यात्‌ ग्रहणं रवीन्दो 
द्विसप्तनन्देषु च मध्यमं स्याच्छेषेष्वनिष्टं मुनयो वदन्ति ॥ 
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अन्यमते--ग्रासाततृतीयोष्टमचतुर्धस्तथाऽऽयसंस्थः शुभदः स्वराशेः । 
ग्रासाद्रविः पञ्चनवर्तुमध्यस्तपोऽधमश्चेति बुधैर्निरुक्तम्‌ ॥।' 
मुहूर्तचिन्तामणो-- जन्मे निधनं. ग्रहे जनिभतो घातः क्षतिः श्रर्व्यथा 
चिन्तासौख्यकलतत्रदौस्थ मृतयः स्युर्पाननाणः सुखम्‌ । 
लाभोपाय इति क्रमात्तदशुभ ध्वस्त्य जपः स्वर्णगो- 
दानं शान्तिरथो ग्रहं त्वशुभदं नो वीक्ष्य माहुः परे ॥ 
अथ ग्रहणे श्राद्धमावश्यकम्‌ । तथा हि-- 
(सर्वस्वेनापि कर्तव्यं श्राद्धं वै राहुदश्नि । 
अकुर्वाणस्तु तच्छ्राद्धं पङ्के गौरिव सीदति ।' इति शातातपः । 
अथ यावत्पर्यन्तं दर्शनयोग्य उपरागस्तानेव पुण्यकालः । तथा हि 
जाबाकिः-- चनदरसूर्योपरागे तु यावदर्शनगोचर-' । 
उपरक्तदर्शनानन्तरं यावदर्शनयोग्य उपरागस्तावानेव पुण्यकालो न 
सक्रान्तिवदधिकोऽपि । दवै तपरिशिष्टे अत्र शातातपवचने राहुदश्नि चेति 
देवलवचने च दर्शनगोचर इति दर्शनपदाम्यां चाक्ुषज्ञानविषयस्यैव निमित्तता 
चाश्ुषज्ञान एव दर्शनपदस्य शक्तत्वात्‌ । तच्च ज्ञानं स्नानादिकर्तुरेव लाघवात्‌। 
एवं च स्मृष्टेऽपि ग्रासे अपश्यतो नाधिकारः । न चैवं मज्जनकाल एव 
पुण्यकालो न स्यादिति वाच्यम्‌ । गोचरपदस्य तद्योग्यतालक्षकत्वात्‌ । सा च 
योग्यतादाननाधकमानाभावरूपा, सा च मेषगुल्मादिव्यवहितेऽप्यसति मेघाद्यपगमे 
तदर्शनस्यापि सम्भवात्‌ । अन्यदृष्टे ग्रासेऽन्यस्य स्नानाधिकार इति केचित्‌, 
तन्न, छाधवेन सामानाधिकरण्यस्यैव प्रयोजकत्वात्‌ । राहुदर्शनसंक्रान्तीत्यादि 
अन्यस्यायातिगप्रसक्तत्वाच्च इति केशवमिश्राः । । 


हिन्दी--सूर्य या चन्र ग्रहण रगने पर अपनी सारी सम्पत्ति से भी 
किसी व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए । जो व्यक्ति यह श्राद्ध नहीं करते, वे 
कीचड़ मेँ फंसी गाय के तरह दुःख पाते हँ । इति । 

चन्र या सूर्य ग्रहण जब तक आंख से दिखलाई पड़ पुण्यकाल होता 
है । जावाकि का कहना है पूर्य अथवा चन्र ग्रहण जब तक आंखों से 
दिखाई पड़े" । 


ग्रहण लगे हुए देखने के बाद जब तक ग्रहण दिखलाई. पड़े तभी तक 
पुण्यकाल मानना चाहिए न कि संक्रान्ति की तरह कुछ अधिक काल भी । 
द्ेतपरिशिष्ट में शातातपय के वचन में 'रहुदश्नि” तथा देवल के वचन मेँ 
दर्शन गोचर" इन दोनों जगहों मेँ "दर्शन" पद से चाक्चुष ज्ञान विषय की ही 
निमित्तता अर्थात्‌ साधनभूत कारणता परिलक्षित होती है । यहौँ दर्शन पद की 
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शक्तिमत्ता तो चाध्रुष ज्ञान अर्थात्‌ आंखों से देखी वस्तु के ज्ञान से ही सिद्ध 
होता है ओर यह ज्ञान स्नान आदि करे के किए ही सहजता से प्राप्त होता 
हे । इस तरह इससे सिद्ध होता है कि चन्दर या सूर्य का ग्रहण लगने पर भी 
चन्द्र या सूर्य का प्रस्तांश जिसे दिखलाई न पड़े उसे स्नान दानादिका कोई 
अधिकार नहीं हे । न कि इस तरह स्नान काल ही पुण्यकाल नहीं होगा एेसा 
कहा जाय तो गोचर पद का अर्थात्‌ इद्धियग्राह्य वस्तु की योग्यता कौ 
लक्षकता से सिद्ध है । वह योग्यता दर्शन बाधक माना भावरूप हे । क्योकि 
वह योग्यता मेष युण्ड आदि से अलग कयि जाने परभीतोहे दही । मेघ 
आदि व्यवधान के हटने पर तो उसके दर्शन संभव हे ही । किसी दूसरे के 
ग्रहण देखने पर किसी दूसरे को भी स्नान आदि का अधिकार कुछ लोग मानते 
है, एेसा नहीं है । लाघव से सामानाधिकरण्य अर्थात्‌ जिसने देखा उसे ही 
स्नानादि का अधिकार मानना चाहिए । राहु दर्शन संक्रान्ति इत्यादि दूसरे का 
अति प्रसक्त अर्थात्‌ अधिक लगाव है । एेसा केशवमिश्र क्रा कथन हे । 


मैथिली-सूर्यं या चन्दर ग्रहण लागला उत्तर अपन सर्वस्व दऽके श्राद्ध 
अवश्य करवाक चाही । एहन अवसर पर जे व्यक्ति श्राद्ध नहिं करैत छथि ओ 
कीचड़ मेँ धसर गाय जकां दुःख पावैत छथि । इति । 


चन्द्र एवं सूर्यग्रहण यावत्कालं धरि चक्षुरिन्द्िय ग्राह्य होय तावते काल 
धरि पुण्यकाक मानलगेर अकि । 


जाबाक्िक कथन अछि सूर्य अथवा चन्द्रग्रहण यावत्‌ कारु धरि ओआंखि 
सों देखल जाय" ग्रहण छागर देखटाक बाद जखन धरि ग्रहण देखि पड़य तखन 
धरि पुण्य काल -मानवाक चाही, संक्रान्ति जकां किच्छं अधिक काल धरिनहि 
द्रैतपरिशिष्टक शातातपक वचन में “राहुदश्ने' तथा देवक वचन में "दर्शन 
गोचर ई दुूठाम 'दर्शन* पदक प्रयोग सँ चाक्षुष ज्ञान विषयक निमित्तताक बोध 
होयत अच्छि । कियेक तऽ चाक्षुषज्ञान मात्रे दर्शन पदक शक्तिमत्ता छैक । ई ज्ञान 
स्नानादि करवाक लाघव सं प्राप्त होयत अछि । तांय ग्रहण छागलो उत्तर जं 
ग्रहण देखि नहि पडय त स्नानादिक अधिकार नहि कहर गेर अछि । नइ तऽ 
स्नानं काके पुण्यकाल नहि होय ई कही । तऽ गोचर पदक पदयोग्यताक लक्षकता ` 
सँ सिद्ध होयत अछि । ई योग्यता दर्शनबाधक मानाभावरूप होयत अचि । से 
योग्यता मेघसमूहक व्यवधान रहो उत्तर होयत छैक, मेष के हरलाक बाद तऽ 
दर्शन होयते छैक । कुछ लोकनिक विचारे केकरो ग्रहण देखलाक बाद दोसरो 
गोटेन के स्नानक अधिकार होयत अचि । से नहि । कियेद तऽ लाघव से 
सामानाधि- करण्यक प्रयोजन बुह्ना जायत छैक । ग्रहण संक्रान्ति प्रभृति अन्यक 
अति प्रसक्ते होयत कैक । ई केशव मिश्रक विचार छैन्दि । 
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विमर्श---अत्र वराहसंहितायाम्‌-- 
यदोकस्मिन्मासे ग्रहणं रविसोपयोस्तदा क्षितिपाः । 
स्वबलक्षोभैः संक्षयमायान्त्यतिशसख्रकोषच्च । 
अर्कग्रहात्तुशर्शिनो ग्रहणं यदि दृश्यते ततो विप्राः ८. 
नैकत्रतु फलभाजो भवन्ति मुदिताः प्रजाश्च॑व ।। 
सोमग्रहे निवृत्ते पक्षान्ते यदि भवेद्‌ ग्रहोऽर्कस्य । 
तत्रामयः प्रजाओां दम्पत्योर्वैमनस्यजायतेऽन्योन्यम्‌ ॥। 


अथात्र श्राद्धे फलमाह-- 
(स्नानं दानं तपः श्राद्धमनन्तं रहुदश्नि । 
राहदर्शनदत्तं हि, श्राद्धमाचन्द्रतारकम्‌ ॥ 
गुणवत्सर्वकामीऽयं पितृणामुपतिष्ठतेः |“ 
मनुः-- रत्रौ ८श्राद्धं न कुर्वीत राक्षसी कीर्तिता हिसा) 
सन्ध्ययोरुभयोश्चैव सूर्ये चैवाचिरोदिते 
एतद्वीकायाम्‌ । अचिरोदित इत्यत्र कालपेक्षायां त्रिमुहूर्तं: प्रातःकालो 
ग्राह्यः । विष्णुपुराणे यथोक्तम्‌-- 
रेखाम्रभृत्यथादित्ये त्रिमुहूर्तं गते रवौ । 
प्रातस्तत्र स्मृतः कालो भागः सोऽन्तस्तु पञ्चमः ।।' 
इति कुल्टूकभटुः । 
अथ राहुदश्नि तु रात्रादावपि श्राद्धं कर्तव्यमेव । तथाह विष्णुः - 
सन्ध्यारात्रयोर्न कर्तव्यं श्राद्धं खलु विचक्षणैः । 
तयोरपि च कर्तव्यं यदि स्याद्रोहुदर्शनम्‌ ।।' 
देवल :--- राहदर्शनसंक्रान्तिविवाहात्ययवृद्धिषु । 

। स्नानदानादिकं कुयत्निंशि काम्यत्रतेषु च ।!' इति । 
अत्र स्नानदानादीत्यादिपदं तर्पणाद्युपलक्षकम्‌ । 
संवत्ससखदीषधृतस्मृतिः-- 

सूतके मृतके चैव न दोषो राहुदश्नि । 

स्नानमात्रं तु कर्तव्यं दानं श्राद्धविवर्जितम्‌ ।' इति । 
तथा चाशौचिना ग्रहणे स्नानमात्रं कर्तव्यं न तु दानादिकमिति भाव. ॥ 
हिन्दी--इस अवसर पर श्राद्ध का फल कहा है- - 


चन्र या सूर्य ग्रहण मेँ स्नान, दान, तप या श्राद्ध अक्षय फलदायक 
होते है । ग्रहण मेँ किया गया श्राद्ध जब तक संसार में चन्र ओर तारे हैँ 
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दा 
अर्थात्‌ सदा के किष रेष्ठ एवं सभी कामना को पूरा करने वाला बनकर पितरों 


के पास रहते है । 


त क व प्रातः या सायड्धाल की ध म अरात्‌ 
त र र १ । अचिरोदित कौ टीका मे समय के विचार में 
न मुहूर्तं अर्थात्‌ दो घंटे चौबीस मिनट ग्राह्य है । 

जैसा कि विष्णुपुराण मे कहा गया हे- सूर्य के अल्पांश अर्थात्‌ 
प्रभातकालीन तीन युहूर्तं व्यतीत होने तक । समय का वह भाग प्रातः काल है ' 
जिसकी सीमा पाच पूर्तं तक है ।' कुल्लूक भट । 
„ _ ग्रहण लमने पर रात में भी श्रद्ध कर्तव्य है । विष्णुपुराण का वचन 
ह--विद्रान्‌ पुरुष संध्याका एवं रात में श्राद्ध नहीं करते है, फिर भी ग्रहण, 
लगने पर उक्त दोनों वेला मेँ भी श्राद्ध करना चाहिए । । 

देवल का कथन है-- ग्रहण लगने, पर, संक्रान्ति का में, विवाह मेँ 
अतिक्रमण बढ़ जाने पर तथा वाञ्छित व्रतों के अवसर पर रात मेँ भी स्नान. 
दानादि करना चाहिए । यहोँ स्नान दानादि पद तर्पण आदि का संकेतक है । 

संवत्सर प्रदीप मेँ उद्धूत स्मृति का वचन-- सूतक लगने पर या किसी 
के मरने पर ग्रहण गने का कोई दोष नहीं गता । एेसे अवसर पर दान एवं 
श्राद्ध वर्जित केवर स्नान मात्र करना चाहिए । मृताशौच वाले व्यक्ति को स्नान 
मात्र करना चाहिए न कि' दानादि यही कहने का तात्पर्य है । 

मैथिरी-- ग्रहणक अवसर परं श्राद्धक फल कहलगेर अछि-- 

सूर्यग्रहण होय अथवा चन्द्रग्रहण अहि अवसर पर कयलगेर स्नान, दान, 
तप या श्राद्ध अक्षय फल दायक होयत अच्छि । ग्रहणक उपलक्ष में कयर्गेर ` 
श्राद्ध आ चन्द्रतारक सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वकामनाक संपूरक भय पितरक समीप रहैत 
अचि । मनुक कथन क्तैन्हि-- राति में श्राद्ध नहि करवाक चाही । राति मेँ कयल 
श्राद्ध राक्षसी कहवैत अचि प्रातः या सायं कारक सथिवेला में, अर्थात्‌ 
सूर्योदयक कुक क्षण बाद्-- : 

अयचिरोदित टीका में, समयक विचार में प्रातःकालक तीन मुहूर्तं (२ षट 
२४ मिनट) ग्राह्य अकि । 

विष्णुपुराणक कथन अकि--सूर्यक अल्पांश अर्थात्‌ सूर्योदयक तीन मुहूर्त 
धरि प्रातः काल कहवैत अचि एकर अधिकतम सीमा पाँच मुहूर्तं धरि मानक गेक 
अकि । कुल्लूक भद्ध । ग्रहण लागला पर रातियो में श्राद्ध करवाक चाही, ई 
विष्णुपुराणक वचन अछि 
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विद्धान्‌ लोकनि सन्थ्याकार एवं राति मेँ श्राद्ध नहि करैत छथि । किन्तु, 
ग्रहण लागला उत्तर उक्त दुहू कालर्मे श्राद्ध करवाक चाही । 

टेवलक वचन अचि--ग्रहण लागला उत्तर, संक्रास्तिकाल र्मे, विवाह मेँ 
अतिक्रमण वदिगेला पर उत्तर तथा वलित व्रतक अवसर पर रातिरय मेँ 
स्नान दानादि करवाक चाही । अहिठाम स्नान दानादि पद तर्पण प्रमृतिक संकेतक 
अद्धि । सम्वत्सरप्रदीप मे उद्धृत स्मृत्तिक वचन अचि-- सूतक काकला पर वा 
ककरो मरा पर ग्रहण दोष नहि होयत छैक । एहन अवसर पर श्राद्ध एवं दानादि 
कर्म विना कयने स्नान मात्रे शुद्धि दोयत ैक। 


अशौची लोकनिक ग्रहण मेँ मात्र स्नान करवाक चाही न कि दानादिक 
क्रिया । एव वहि एकर तात्पर्य अचि । 


विमर्शः कृत्यशिरोमणिटिण्यांधृतत्रतवाक्यसंगरहे-- 


चन्द्रसूर्यग्रहे यस्तु स्नानं दानं शिवार्चनम्‌ । 
न करोति पितुः श्राद्धं स नरः पतितो भवेत्‌ ॥ 
तत्रैव निगमे-- सूर्यनदुगरहणे यावत्‌ तावत्कुर्याज्जपादिकम्‌ । 
न स्वपेत्र च भुञ्जीत स्नात्वा भुज्जीत मुक्तयोः ॥। 
निद्रायां जायते रोगी मूत्रे दारिक्रमापुयात्‌ । 
पुरीषे कृमियोनिः स्यान्यैथुने ग्रामशुकरः ॥। 
अभ्यद्ध च भवेत्‌ कुष्टी भोजने स्यादधोगतिः । 
वञ्चने च भवेत्सर्प वधे च नरकं ब्रजेत्‌ 
वराहसंहितायाम्‌--यदयोकस्मिन्मासे ग्रहणं रविसोमयोस्तदा क्षितिपाः । 
स्वबलक्षोभैः सं्षयमायान्त्यतिशखकोषञ्च । 
अरक॑ग्रहातुशशिनो ग्रहणं यदि दृश्यते ततो विप्राः 
नैकत्रतु फलभाजो भवन्ति मुदिताः प्रजाश्चैव ॥। 
सोमग्रहे निवृत्ते पक्षान्ते यदि भवेद्‌ ग्रहोऽर्कस्य । 
तत्रामयः प्रजानां दम्पत्योर्वैमनस्यजायतेऽन्योन्यम्‌ ॥। 
चतुवर्गचिन्तामणौ-- 
च्य न पतरं तृणदास्पुष्पं कार्यत्र केशाम्बर पीडनञ्च 
दन्तात्र शोध्या परुषं न वाच्यं भोज्यञ्च वर्ज्यं मदनो न सेव्यः । 
वाद्यं न वाजि द्विरदादि किञ्चिददोद्यो न गोऽजामहिषीसमूहः 
यात्रा न ॒कुर्वाच्छयनञ्च तद्रटुगृहे निशाभर्तुरहर्पतेश्च ।।* 


अथ नाद्यात्सूर्यग्रदात्पूर्वमन्हि सायं शशिग्रहात्‌ । 
ग्रहकाठे च नाश्नीयात्‌ स्नात्वाश्नीयाच्च मुक्तयोः* ॥ 


मुक्तयोरिति चन्द्रसूर्ययोरिति शेषः । अततरार्द्धरत्रानन्तरग्रहणे दिनभोजने न 
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दोषः, किन्तु श्राद्धादिकरणे भोजनजन्यमशौचं भवत्येवेति व्रतपद्धतिः । तथा च 
श्राद्धकरणेच्छावता तादृशचन्दरग्रासे दिनेऽपि भोजनं न कर्तव्यमिति तात्पर्यम्‌ । 
मुक्तं शशिनि भुञ्जीत" इति वचनात्‌ । ग्रहणमुक्त्यनन्तरं भोक्तव्यम्‌ तत्रापि 
यद्युपाधिवशान्मक्तर्न दृश्यते तदा गुक्तिकालमनुमीय भोक्तव्यम्‌ । तथा हि-- 


भेघमालादिदोषेण पुक्तिर्यत्र॒ न दृश्यते । 
आकरय्य तु तत्कारू भुञ्जीताथाविशङ्कुतः ।।* 


स्मृतिः--- सूर्यवारे रविग्रासश्चन्द्रवारे शशिग्रहः । 
चूडामणिरिति ख्यातस्तत्रानन्तफलं स्मृतम्‌ ॥ 
इन्दोर्खक्षगुणं प्रोक्तं रवेर्दशगुणं स्मृतम्‌ 1 
गङ्गातीरे तु संप्राप्ते इन्दोः कोटी रवेर्दशा ॥ 
अथ ग्रहणादौ फलमाह-- व्यवहाररत्नावल्याम्‌-- 
कृत्तिका भरणी पुष्यं पूर्वभाद्रस्तथा मघा । 
विशाखा फाल्गुनी पूर्वा आग्नेयं मण्डलं विदुः ॥ 
अस्मिन्नकषत्रयोगे यदि चकति मही चद्द्रसूर्यग्रहो वा 
निर्वातोल्काऽशनीनां कथमपि पतने दङ्नि चापि केतोः । 
टद्यन्ते काननानि प्रबरुतरमही तीव्रतेजाः पतद्धा 
रोगैः पित्तज्वरादर्निखिरुतनुगतैः पीड्यते जीवलोकः ।।* 


स्वाती हस्ताश्विनी चित्रा मृगशीर्षपुनर्वसुः । 
उत्तराफाल्गुनी चैव वायव्यं मण्डं विदुः ।।' 
प्राकारादटाकचैत्याः पृथुगृहतरवो गोपुरा भुधराश्च 
आमूलं शीर्यमाणाः पवनजववशाद्यान्ति भूभागमाशु । 
नारीगोगर्भपातास्तदनु च नियतं मन्दशस्या धरी 
दुर्भिक्षं चातिकष्टं भवति च महती व्याधिपीडा नराणाम्‌ ॥। 
श्चैत्यो ग्रामोपलक्षकवृक्षः पृथुः स्थूलः । गोपुरं तु बहिर््रारमिति कोषः । 
जवो वेगः । 
ज्येष्ठाऽनुराधारोहिण्यः श्रवणाभिजितं तथा । 
उत्तरा च धनिष्ठा च माहेन्द्रं मण्डलं विदुः ॥1 
लोकोनित्यप्रमोदी विनययुतमना नष्टरोगावकाशो 
दाने भोगेऽनुरक्तः सकरगुणयुतः सर्वदु :खैर्विमुक्तः । 
कीर्ति विस्तीर्य रम्यां त्रिभुवनफरूके वर्दधयन्‌ धर्मवृद्धिं 
कोषैः पूर्णो नरेन्द्रो जन पद सहितो वर्द्धति श्रीसमेतः ॥ 
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शतभिषा योत्तराभाद्रः पूर्वाषाढाश्च रेवती 1 

आर्द्र मूलं तथाश्लेषा वारुण मण्डल विदुः ॥ 

सर्जन्ते वारिवाहा जभरनमिता क्षीरगरभाश्च गावः । 

शस्यै: पूर्णा धसी ज्वरपयरहिता जन्तव सर्वदेव ॥ 
हिन्दी- सूर्य ग्रहण से पूर्वं दिन में तथा चन्र ग्रहण सं पूर्व संध्यामें 
भोजन नहीं करना चाहिए । ग्रहण लगे रहने के समय भा भोजन नहीं करना 
चाहिए ¦ चन्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण मोक्ष होने कं बाद हा स्नान कर भोजन 

करना चाहए्‌ } 

है चन्र एवं सूरय दोनों के राहग्रस से मुक्ति 
ग्रहण कगने पर दिन में भोजन करन म 
क्ेड्‌ दाष नहीं लगता । किन्तु श्रद्धाद करन दाठे को दिन मं भोजन कर ठन 
ोजन जन्य अशौच तो होता ही है । तो फिर 


"चन्द्रमा कौ ग्रहण से मक्ति विख्ये के बाद ही भोजन करना चार्ए्‌ । 
इख वचन के अनुखार ग्रहण से मुक्ति मिलने. के पश्चात्‌ ही भोजन करना 
चाहिए । इसमें भो यदि किसी विशेष कारण से मोक्ष दिखलाइं न पड़ तो 
मक्ष का अनुमाचक्तर भाजन करता हर्‌ । जेदे--व्टली के कारण 


यदि ग्रहण दि न पड तो मुक्तिका का हिसाब कगाकर असीदग्च हां भाजन 
चाहर । 


~ = रविवार = ~ 


स्यति का वचन है--रविवार में सू्य॑ग्रहण तथा सीमादटन चन्द्रग्रहण 
चूडामणि 
€ 


मणि योग मेँ स्नान का अनन्त 
1 लख गुना तथा सूर्य ग्रहण कादश 
गुना फल कहा गया है । गङ्ख तीर मेँ यदि वह योग मिले तो चद ग्रहण मं 
करोड़ गुना तथा सूर्वग्रहण मेँ दश गुना फल मिता है । 
ग्रहणादि का कल कहा है, व्यवहाररत्नादी मे- कृतिका, भरणी, 
पुष्य, पूर्वभाद्र, मघा, विशाखा, काल्गुनी ओर पूर्वा न्त्र मेँ गे ग्रहण आग्नेय 
मण्डल के नाम से जाना जाता है 1 इन नक्षत्रों के योग में यदि भूकम्प हो चन्द्र 
या सूर्यग्रहण हो"याकेतु के दर्शन हो तो बवण्डर, दटूक एवं वज्ञपात किसौ 
भी तरह से होगा ही । जंगल जलकर खाक हो जाय, घर ओर नगर का 
विनाश हो जाय, सूर्यं का तेज अत्यधिक तीत्र हो जाय ओर समस्त 
जीवधारियों का संसार रोग से पित्तज्वरादि से विनाश हो जाय । 
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इसी तरह स्वाती, हस्त, अश्विनी, चित्रा, मृगशिरा, पनर्वसू, उत्तर 
फाल्गुनी नक्षत्रों में ग्रहण लगने पर उसे वायव्य मण्डल कहा जाता है । इस 
ग्रहण के रगने के कुफल स्वरूप भयंकर तूफान एवं आन्धी आती है , जिससे 
नगर के परकोढे, विशाकभवन, सड़क के किनारे वाले विशाल गृलर या 
वृक्ष, विशाल परेल पेड, पहाड़ जड़ से उखड़ कर धराशायी हो जाते हे । 
ओरतों ओर गायों के गर्भपात होते ह । फसल मारी जाती ह अकाल पड़ 
जाता हे । जन जीवन भयंकर रोग से ग्रसित होकर काफी कष्ट पाता टै । 


चैत्य का अर्थं ग्रामोपलक्षक पेड़, पृथुका अर्थ मोटे, गोपुर का.कोश के 
मुताबिक अर्थ है बहिद्ररि, जब का अर्थ है वेग । 


ज्येष्ठा, अनुराधा, रोहिणी, श्रवणा, अभिजित, उत्तरा ओर धनिष्ठा नक्षत्र 
गत ग्रहण को माहेन्द्र मण्डर कहा जाता है । इसके फलस्वरूप -समस्त मानव 
जाति हमेशा प्रसन्न रहती है । स्वभाव विनम्र होता है । रोगं से मुक्ति मिल 
जाती है । दान ओर भोग में आसक्ति हो जाती है । सारे गुणं शरीर मे आते 
ह । हर तरह कौ तकलीफ से मुक्ति मिक जाती है । तीनों भुवन मे यश 
फलते हुए धर्म की अभिवृद्धि करता है । राजा का कोष भरा रहता है । क्षमी 
के साथ समस्त जन पद का अभ्युदय होता है । 


शतभिषा, उत्तरभाद्र, पूर्वाषाढ, रेवती, आद्रा, मूल, श्केषा, नक्षत्रों में 
कगे ग्रहण को वारुण मण्डर कहा जाता है । वारुण मण्डर के प्रभाव मेँ मेव ` 
गरजते है, जल के भार से ज्युके रहते हैँ । गायं दुधारू हो जाती ह ।.धरती 
कौ गोद फसल से भर जाती हैँ । जीव जन्तु हमेशा ज्वर के भय से मुक्त हो 
जाते हे । । 5 


मैथिली--सूर्यग्रहणक पूर्वं दिन में तथा चन्द्ग्रहणक पूर्वसन्ध्या में. भोजन 
नहि करवाक चाही । ग्रहण बेला में भोजन नहि करवाक चाही । चन्द्रग्रहण हो त 
सूर्यग्रहण मोक्ष भेलाक वाद स्नानोपरान्त भोजन करवाक चाही । 


मुक्तयो: द्विवचनक तात्पर्य चन्द्र एवं सूर्यग्रहणक मुक्ति सो अकि 
मधघ्यरात्रिक बाद ग्रहण लागला पर दिन मे भोजन कयने कोनो दोष नहि । 


मुदा श्राद्धादि करनिहार के भोजन जन्य अशौच तऽ हयवे करतन्ि एकर 
उल्लेख ब्रत पद्धति में अछि । तांय श्राद्धकर्ता लोकनि के ओहन चन्द्रग्रन्ण में -.. 
दिनुको भोजन नहि करवाक चाही । ई तात्पर्य अछि ।. भुक्ते शशिनिभुञ्जीत' 
अहि वचन से ग्रहण छुटलाक बाद भोजन. करवाक चाही । ओकरो मेँ यदि कोनो . 
विशेष कारणवश ग्रहणक मोक्ष नहि देखाय पड़य तऽ मुक्तिक समयक अनुमान 
कय भोजन करवाक चाही । जेना- 


कृत्यसारसमुच्चये 
मोक्ष कालक प्रतीति नहि होय तः मुक्ति कालक 
सत्याकलन कय शद्धा रहित भय भोजन करवाक चाही । 


स्मृतिक वचन अकि--रविक दिन यदि सूर्यग्रहण होय तथा सोमक दिन 


चद्ध्रग्रहण तऽ चूडामणि योग कहवैत अछि । अहि योगक अनन्त फल कहकगेल 
अचि तथा सूर्यग्रहणक दशा गुना अधिक 
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मेष समूहक कारणे यदि 


अक्ति । चन्दर ग्रहणक लाख गुन फल अ 
फल कहलगेल अच्छि । गद्गातीर भरता उततर चद्रग्रहणक कोटिगुना एव सूर्यग्रहण 
दशगुणा अधिकफल होयत अछि । 

प्रकारेण कहलगेल अकि 


ल्यवहाररत्नावली में ग्रहणादिक फल निम्न प्रकारेण 


कृत्तिका, भरणी, पुष्य, पूर्वभाद्र तथा मघा, विशाखा, पूर्वं फाल्गुनी नक्षत्र मेँ लागल 


ग्रहण के आग्नेय मण्डल कहल जायत अछि । अहि नक्षत्रक योगे यदि भूकम्प 
होय, चन्द्र अथवा सूर्य ग्रहण होय तऽ पवनक प्रचण्ड न्लोके आकाश सनसनाय, 
उल्का एवं वज्र खशय, केतुक दर्शन होय, जंगल जरिकय खाक भऽ जाय, घर 
नगर विनष्ट भऽ जाय सूर्यक उष्मा अत्यन्त तीव्र होय, अखिल संसारक शारीर 
रोग एवं पित्तज्वरादि सं पीडित भऽ जाय । 

स्वाती, हस्त, अश्विनी, चित्रा, मृगशिरा, पुनर्वसू तथा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र 
मे लागल ग्रहण वायव्य मण्डरक नामे ख्यात छथि । नगरक रक्षाकठेक चतुर्दिक्‌ 
बनावक सुदृढ परकोग, अटाछिका, सडक कानक विशाल गूकर वट एवं पिपरक 
पेड घर-आंगनक स्थूल वृक्ष, नगर द्वार तथा विशार पाड, तीव्र वेग सँ बहैत 
हवाक शोक मे जदि सँ उखरि धाराशायी भऽ जाय । नारी एवं गायक गर्भपात 
होय, तत्पश्चात्‌ अन्नक ऊपज घटि जाय, अकाल होय, लोक जीवन दुःखी होय 
एवं भयद्कूर रोग सं पीडित होय । 

चैत्यक अर्थं अछि ग्रामोपलक्षकवुक्ष, पृथुक अर्थं स्थूल, गोपुरक बहिर 
एवं जवक अर्थ वेग होयत अकि । । 

ज्येष्ठा, अनुराधा, रोहिणी, श्रवणा, अभिजित्‌, उत्तरा, धनिष्ठा नक्षत्रक 
ग्रहण माहेन्र मण्डलक नामे ख्यात अक्ति । अहि ग्रहणक प्रभाव मे लोक नित्य 
प्रमोदी होय, मन सं विनम्र होय, शारीरिक रोग समटा नष्ट भऽ जाय, दान एवं 
भोगक ग्रति लोकक अभिरुचि होय, सभ तरहक गुणक उपलब्धि होय, सभ 
तरहक कष्ट से मुक्ति भेँटय, सुन्दर यशक विस्तार होय, तीनों भुवन मे धर्मक 
वृद्धि होय, राजकोष भरल रहय, लक्ष्मी सहित, जनपदक संग राजाक वृद्धि होय। 

शतभिषा, उत्तर भाद्र, पूर्वाषाढ, रेवती, आर्द्रा, मूर तथा शेषा नक्षत्रक 
ग्रहण वारुण मण्डल कहवैत अक्ति । अहि मण्डलक प्रभाव सं मेष सदिखन 
गर्जय, पानि सँ मेष रूटकल रहय, गाय दूधारू होय, अन्न संऽ धरती भरल रहय, 
जीवजन्तु सर्वदा ज्वरभय सं रहित भऽ जाय । 
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विमर्श --गर्जन्ते वारिवाहेत्यादि शलोकोयमत्रापूर्णोऽस्ति किञ्चिटन्यादृशोऽयमेवा- 
ट्भूत सागरात्‌ कृत्यशिरोमणेश्चोद्धृत्य पूर्णो विलिख्यते-- 
गर्जन्ते वारिवाहा जलभरनमिताः पूर्यमाणाः क्षणेन 
क्रीडन्ते मीन हस्तः पयसिजनपदाः हर्षिणः कामभाजः । 
वृक्षाः पुष्पैः समेताः फल भरनमिताः क्षीरवत्यश्च गावः 
सस्यैः पूणधिखिरी सुखभरनमिता जन्तवः सर्वदैव ॥ 
कृत्यशिरोमणिधृत राजमार्तण्डवचने-- 


सप्ताष्टजन्मशेषेषु चतुर्थे दशमे तथा । 
नवमे च तथा चन्द्रे न कुयद्राहदर्शनम्‌ ॥। 


अथ मरूमासविचारः 
स च शुक्लप्रतिपदादिः । तथा हि-- 


इन्द्राग्नी यत्र हूयेते मासादिः स प्रकीर्तितः । 
अग्नीषोमौ स्मृतौ मध्ये समाप्तौ पितृसोमकौ ।।' 
अस्यार्थः--इनद्राग्नियागः शुक्लप्रत्तिपदादिः स मासादि: । अग्नीषोम- 
योर्यागः पूर्णिमायाम्‌, सा मध्यं पितृसोमयोयगिः पूर्णिमायाममावास्यां स 
मासान्त इति । ज्योतिषे-- 
“गतेऽन्दद्वितये सार्द्धं पञ्चपक्षे दिनत्रये । 
दिवसस्याष्टमे भागे पतत्येकोऽधिमासकः ।।* 
तथा च द्वा्रिंशन्मासमष्यदशदिनं चातीत्य मलमासो भवतीति पर्यव- 
सितम्‌ । 'चैत्रादयः सप्त सदाधिमासाः* इति वचनात्‌ चैत्रादिसप्तमासेष्वेव 
मलमास इति केचित्‌ । इदमुपलक्षणम्‌, कार्तिकादिमासस्यापि मलमासतत्व- 
स्योक्तत्वात्‌ । तथा हि ज्योतिषे-- - 
दशानां फाल्गुनादीनां प्रायो माघस्य च क्वचित्‌ । 
नपुंसकत्वं. भवति न तु पौषस्य तु क्वचित्‌ ।।' 
नपुंसकत्वं मलमासत््वम्‌ ।। । 
कदाचित्‌ कार्तिकादिमासत्रये संक्रानतिद्रययुक्तः शुक्लादिचान्द्रः ्षयाख्यो 
भवति । ततक्षयाख्यपूर्वं परतश्च मलमासप्रसक्तिर्भवति । तथा हि ज्योतिषे-- 
असंक्रान्तिमासोऽधिमासः स्फुटः स्याद्‌ 
द्विसंक्रान्तिमासः ्चयाख्यः कदाचित्‌ । 
क्षयः कार्तिकादिद्रये नान्यतः स्यात्‌ 
तदा वर्षमध्येऽधिमासद्रयं स्यात्‌ ।।' इति । 


२०८ कृत्यसारसमुच्चये ` 


क्षयाख्यः क्षयनामकः न तु वस्तुगत्या टुप्तमासः । अत एव मासयोः 
सङ्कर एव क्षयो न कस्यापि लोप इति मासमीमांसायां गोकुलनाथोपाध्यायाः । 
तथा च यत्र कार्तिके क्षयाख्यः तत्र कार्तिककृष्णमार्गशुक्ठपक्षयोरविकृतत्व- 
मेव, कार्तिकश्‌नकमार्गकृष्णपक्षयो ;: क्षयकार्तिकशुक्लक्षयमार्गकृष्णत्वेनाभि- 
धानमात्रं न तु शुक्लादिकार्तिकलोपः । एवं मार्गादावपि ज्ञेयमिति भावः ।न च 
मासाकोपे मरमासद्रयप्रसक्तौ च सत्यां सम्वत्सरस्य चतुर्दशमासात्मकत्वा- 
पत्तिरिष्टापत्तौ । श्वादशमासाः सम्वत्सरखयोदशमासाः सम्वत्सरः" इति श्रुतेः । 
त्रयोदशं तु श्रुतिराह मासश्चतुर्दशः क्वापि न चास्ति दृष्टः” इति भीमपराक्रम- 
धृतस्मृतेश्च विरोध आपद्येत इति वाच्यम्‌ । मलमासद्रयप्रसक्तिसत्वेऽपि-- 


एकस्मिन्नप्यब्दे यत्रैतन्नक्षयमासयोरुमयोः । 
तग्रोत्रोऽधिमासः स्पुटगत्या भवति चारकेन्द्रोः । 


एकत्र मासद्धितयं यदि स्याद्र्षेऽधिकं तत्र परोऽधिमासः । 


मासद्रयस्य मध्ये तु संक्रान्तिर्नं यदा भवेत्‌ । 
। म्रकृतस्तत्र पूर्वः स्यादुत्तरस्तु मछिम्टुचः ।।' 
इत्यादि भीमपराक्रमहेमाद्रिकृत्यमहाण्विद्रै तपरिशिष्टदैकज्ञनान्धवादिग्रनय- 
धृतार्षविशेषवचनेभ्यः क्षयाख्यामासोत्तरयथोक्तलक्षणवतो मासस्यैव मल- 
मासत्वे क्षयाख्यपूर्वमासस्य च प्रकृतत्वे सिद्धे क्षयाख्यपूर्वमासस्य मकमासत्व 
प्रतिषेधात्‌ । एतल्र्षम असंक्रान्तत्त्वरूपमलूमासचिन्हम्‌ उत्तरः क्षयाख्योत्तरः । 
एकत्रेति वषे इत्यन्वयि मासद्धितयमिति, अधिकमित्यन्वयः तथा च क्षयाख्य- 


पूर्वस्य न मलमासता । किन्तु क्षयाख्योत्तरमासस्यैवेति भावः । मैथिल- 
व्यवहारोऽप्येवमेवेति । 


अत्र यदाऽनेकमासानां यथोक्तमलमासलक्षणं तदा पूर्वमासानां 
मरूमासता तावन्नास्ति, किन्तु चरमस्यैव यथोक्तलक्षणवत्‌ इति । क्षयमासः 


कमर्हि एव अपवादकाभावात्‌ इति च कृत्यमहाण्वि वाचस्पतिमिग्राः आहुरिति 
न किञ्चिदनुपपन्नम्‌ । 


हिन्दी--शुक्छ पक्ष की परिवा से मलमास प्रारम्भ होता हे । 
उदाहरणार्थ--मलमास शुक्ल प्रतिपदा से प्रारम्भ होकर अमावस्या को समाप्त 
हो जाता है । पूर्णिमा इसके बीच मेँ होती है । 


इसका अर्थ है -इनद्राग्नीयोगः = यह यज्ञ शुक्ल प्रतिपदा के दिन होता 
हे । अतः इसी परिवा से मलमास प्रारम्भ होता है । अग्नीषोमयोयगिः = यह 
यज्ञ पूर्णिमा तिथि में होता है । अतः पूर्णिमा मलमास के बीच में पड़ती हैः । 
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पिवृसोमयाग--यह यज्ञ अमावास्या तिथि मे होता है ओौर यही तिधि 
मलमास की अन्तिम तिथि है । 


ज्योतिष मे- ढाई वर्ष, पोच पखवार, तीन दिनं ओर एक दिन का 
आटवोँ भाग बीत जाने पर ही अधिमास होता है । ओर इस तरह बत्तीस 
महीने, अद्धारह दिन बीत जाने पर मलमास होता है, यह निर्धारित किया गया 
हि । "चैत्रादयः सप्तसदाधिमासः' इस वचन के अनुसार कु लोगो के विचार मँ 
चैत्रादि सात महीनों पर ही मलमास होता है । किन्तु, यह वचन तौ उपलक्षणं 
मात्र है । क्योकि, कार्तिकादि मास का भी मलमास कहा गया हे । 


उदाहरणस्वरूप ज्योत्तिष ये--फाल्गुन से केकर दश महीने काः अर्थात्‌ 
अग्रहण तक का मलमास तो होता ही है । कीं कहीं माघ महीने का भी 
उल्लेख मिता हे । किन्तु, पूस महीने मे कभी मलमास नहीं होता है । 
नपुंसकत्व का यँ अर्थं मलमासत्व-कभी कभी कार्तिकादि तीन, 

महीने मेँ दो संक्रान्ति युक्त शुक्लादि से चान्द्रमास होता हे । उस क्षयनामक 
महीने से पहले ओर ब्वाद मै मलमास का संयोग होता है । तात्पर्यं यह है कि 
वर्ष मेँ क्षय मास से पूर्व ओर पृश्चात्‌ दो अधिमास अवश्य होते है । अर्थात्‌ 
८ वृशचिकस्थ संक्रान्ति तक ९ दर्शान्ति होने से चान्द्र मास का अधिकत्व सिद्ध 
तेता है । फिर आगे धेनुस्थ सूर्य मे दर्शान्त नौं होन स्ने भेषादिस्थ सवितरि 
इत्यादि लक्षण से तत्सम्बन्धी मार्गशीर्ष संज्ञा का रोप तथा मकरस्य सूर्यमें. 
दरान्त हो जाने से उसका नाम पौष हो जाता है । एक वर्ष के भीतर संक्रान्ति 
ओर दर्शान्त की संख्या समतु हो जाती है । अतः पहले के असंक्रान्त मास 
का अधिकत्व (नलत्व) नष्ट हो जाता है । फिर आगे कुंभस्य सूर्य तक 
संक्रान्ति ओर दशान्त की संख्या बराबर बनी रही । फिर मीनस्य सूर्यमेंदो 
टरशान्त हो जाने से चान्दरमास की संख्या बढ जाती है । इस तरह क्षय मास 
हेने से एक सार के भीतर दो अधिमास का होना निश्चित है । अतः 
भास्कराचार्य का यह उदाहरण इस सन्दर्भ में द्रष्टव्य है । 

असंक्रान्ति मासोऽधिमासः स्प्टः स्यात्‌ । 

द्विसंक्रान्तिमासः क्षयाख्यकदाचित्‌ ।। 

क्षयः कार्तिकादित्रये नान्यतः स्यात्‌ । 

तदावर्ष मध्येऽधिमासं द्रयं स्यात्‌ ।।' 


असंक्रान्ति मास ही अधिमास होता है, यह तो स्पष्टही है ओर. 
संक्रान्ति से युक्त महीने क्षयाख्य होते हँ । क्षयमास कार्तिकादि तीन महीने में 
ही होते है अन्यत्र नही, तब एक वर्ष के भीतर दो अधिमास होते हैँ । 


१४कृ. 
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क्षयाख्य का अर्थ होता है, क्षयं नामका, न कि क्यं का अर्थ ण्ट 
गत्या लुप्त महीना होता है । अतएव दो महीने का सम्मिश्रण हीश्रयदहैन कि 
किसी का लोप" यह मासमीमांसा ये गोकुलनाथ उपाध्याय नं लिखा है ओर 
इसी प्रकार मनीषिमान्य गोकुल उपाध्याय ने अपनी मांसमीमांसा में ओर स्पष्ट 
करते हुए लिखा है-- 
क्षयमास मेदो मास पमिकर, एक ही मास (३० ही तिथि) मेँ बीतते 
। अपचय होने से क्षय" संञा होती है । अथवा- टो में एक का नाम लोप 
हो जाने से क्षय वा लुप्त संज्ञा होती है । ऊपर दर्शित उदाहरण मे एक ही 
मासमे धनु ओर मकर की संक्रान्ति होने से मार्गशीर्ष ओर पौषके लक्षण होने 
के कारण, दोनों संज्ञा की प्राप्ति तो हई किन्तु, धनुस्थ सूर्य मेँ पार पूर्ति 
अमानत नहीं होने से मार्गशीर्ष संज्ञा का लोप होकर मकरस्थ सूर्य मेँ अमान्य 
होने से पौष नाम पड़ा ।' 
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ओर इस प्रकार जँ कार्तिक मास मेँ क्षयाख्य होता है, वँ कार्तिक 
कृष्ण ओर मार्गशुक्ल पक्ष में मुख्यतः विकृतत्व ही है, (तात्पर्य यह है कि 
चादर ओर सौर मासो का अन्तर ही अधिमास होता हे । अत; एक सौर वर्ष मे 
सौर ओर चाद्रमास का अन्तर सावयव १९ तिथि तुल्य होता है । अतः 
मध्यममान से एक अधिमास के बाद लगभग ३२ महीने १५ दिनों पर पुनः 
अधिमास होने कौ संभावना रहती है । अतः विभिन्न आचार्यो न ३० महीने से 
३४ महीने तक अधिमास होने की संभावना की है । कार्तिक शुक्ल ओर 
मार्गशीर्ष के कृष्णपक्ष का क्षय कार्तिक शुक्ल का क्षय मार्गकृष्ण के साथ 
केवल कहने भर केकिएहीदहै। नकि श्ुक्लादि से कार्तिक केललोप का 
अर्थ है । इसी तरह अग्रहणादि मेँ जानना चाहिए । अगर मास के अलोप की 
स्थिति में दो मलमास को संरुग्नता होने पर चौदह महीने का वर्ष होने कौ 
आपत्ति होगी, तो कहते हँ यह तो चाही हुई बात ही होगी- इसमे को हर्ज 
नदीं है । क्योकि, द्वादश मासाः संत्सरस्त्रयोदशमासाः संवत्सर" इति श्रुतेः । 
अर्थात्‌ बारह महीने का वर्ष, तेरह महीने का वर्ष तो श्रुति काही वचन है। यह 
तो ठीक है किन्तु, भीम पराक्रम में जो स्मृति का वचन है तेरह महीने का 
वर्षं तो श्रुति मँ कहा गया है पर चौदह महीने का वर्षं तो कही भी नहीं देखा 
गया है" एेसा विरोध होगा तो कहते हैँ दो मलमास कौ प्रसक्ति होने पर भी-- 

एक ही महीने मेँ जौँ इन दो महीने के चिन्ह प्रतीत हो वदँ सूर्य ओर 
चन्र के उच्चस्थान स्फटगति से बाद वाला अधिमास होता है । अधिक अर्थात्‌ 
टो महीने यदि एक साथ हो तो दूसरा महीना अधिमास कहलाता है । दो 
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महीने के १ मे यदि संक्रान्ति न हो तो पहला प्रकृत होता है ओर दूसरा 
५ भ हे । कहने का तात्पर्य यह है कि जिस वर्षं में क्षयमास होता 
है, ५ उस व्ण मं क्षयमास से पूर्व अधिमास का नाम संसर्प' क्षय मासका नाम 
स्पति' तथा अग्निम अधिमास का नाम िम्टुच' कहा गया हे । 

इत्यादि हेमाद्वि 

भा भीमपराक्रम, हेमाद्रि, कृत्यमहार्णव, द्रैतपरिशिष्ट, दैवज्ञबान्धव 
आदि ध मेँ उद्धूत विशेष वचनो से क्रयाख्य महीने के बाद यथोक्त लक्षण 
वाले महीने का ही मलमासत्त्व होने पर क्षय नामक पूर्वं महीने का ही प्रकृतत््व 
सिद्ध होने पर क्षय नामक पूर्वं महीने का मलमासत्व का विरुद्ध कथन होगा । 
इसका चिन्ह असंक्रातत्त्वरूप मलमास के चिन्होत्तर क्षयाख्य के बाद होगा ' ओर 
इसी प्रकार क्षयाख्य महीने के पूर्वं महीने कौ मलमासता न होकर, उत्तर मास 
की मलमासता हौ सिद्ध होगी यही भाव है । मैथिलो का व्यवहार भीरेसा ही 
है । यहो यदि अनेक महीनों ' का ऊपर कहे गये मलमास के लक्षण हो तो 
पहले के महीनों कौ ममासता सिद्ध नहीं होगी, किन्तु, अन्तिम लक्षण का ही 
सिद्ध होगी । अपवाद के अभाव मे क्षयमास कर्म करने के योग्य होता हे, यह 
कृत्यमहार्णव मेँ वाचस्पति मिश्र ने कहा है, इसमें कुक भौ अनुपप नहीं है । 

मैथिली--आव मलमासक विचार करैत छी । 

शुक्लपक्षक परिवा संँ मर्मासक प्रारम्भ होयत अकि । उदाहरणार्थ 
जेना-- 

शुक्ल प्रतिपदा सँ मलमास प्रारम्भ होयत अछि । आगुक अमावास्या में 
मलमास समाप्त भऽ जायत क्रैक । एकर मध्य में मासक पूर्णिमा होयत क्तैक । 

ऊपर किखल श्लोकक अर्थं होयत कछैक--इन्द्राग्नीयागः = शुक्ल पक्षक 
परिव पहिल दिन होयत छैक, सेहऽ मासादि भेर ।. अग्नीषोमयो योगः = ई 
पूर्णिमाक दिन होयत छैक । ई मलमासक मध्य में पडैत छैक । अमावारया में 
मासान्त भऽ जायत छेक । । क 

ज्यौतिषक अनुसार--दुहूवर्ष छ: मास पांच पक्ष तीन दिन एवं एक दिनक 
आठमभाग बीतल्ा उत्तरे अधिमास होयत छैक । 

एवं अहिना--वत्तीस मास, अडारह दिन बितला उत्तर मलमास होयत 
छैक । ई निर्धारित कयल गेक अछि । चैत्रादयः सप्त सदाऽधिमासाः' अहिवचनक 
अनुसार-- । 

चैत आदि सात मास वितला पर कुछ लोकनिक विचार में मलमास होयत 
क्तैक । ई कथन मात्र उपलक्षण अचछ्छि । अर्थात्‌ सम्पूर्णं तथ्यक आंशिक कथन धरि 
अछि । एनातऽ कार्तिकादि मासोक मलमासत््व कहलगेल अकि । 


कृत्यसारसपुच्चये 
अहीले ज्योतिषं मेः कलगेठ अकि फायृन व 
अर्थात्‌ फाल्गुन सँ अग्रहण धरि तऽ मलमास होयते क नपुंसकत्वक अर्थ 
उल्केख भेटैत छैक मुदा पूसक उल्लेख कतौ नहि छक ॥ 
अहिठाम मलमास होयत छैक । , 
कोनो समय का्तिकादि मासत्रय मे दुई सक्रान्ति युक्त शुक्लादि सं 
चान्दरमास होयत कैक, एकरे क्षयमास कहल जायत अचि । ताहि क्षय मासक पूर्व 
एवं पश्चात्‌ मरमासक संयोग होयत छैक । 
उदाहरण स्वरूप ज्योतिष मे--्नुस्थ सूर्य मेँ दर्शान्त नहि भेने मेषादिस्थे 
सवितरि" इत्यादि लक्षण सं तत्सम्बन्धी मार्गशीर्ष "संज्ञक लोप! तथा मकरस्य 
सूर्य मे दशान्त भऽ गरे ओकरनाम "पौष' भऽ गे । १८ वर्षाभ्यन्तर में ५ 
एवं दर्शान्त संख्यातुल्य भऽ जायत अछि । मीनस्थ सूर्य मे २ दर्शान्त भऽ गेला सं 
चान््रमासक संख्या अधिक भऽ जायत अच्छि । एवं धयमास भेला सं वरषाभ्यन्तर 
में दुई अधिमास होयत अछि । ई ज्योतिषक अकाट्य सिद्धान्त अच्छि । 
तांय भास्कराचार्यक कथन अछ्ि-असंक्रान्ति अर्थात्‌ असंक्रान्ति मास 
स्पष्टतः यदि अधिमारस* होय, तखन, दुड संक्रान्ति मास क्षयमास कहवैत अचि । 
कार्तिकादि तीने मास मेँ क्षयमास होयत अछि अन्यत्र नहि । एहन स्थिति मेँ वर्षक 
मध्य मेँ दुई अधिमास होयत अच्छि । । 
क्षयाख्यः अर्थात्‌ क्षय नामक होयत अछि, क्षय शब्दक वस्तुगत्या 
टलुप्तमास अर्थ नहि होयत अच्छि । अतएव मासद्रयक सम्मिश्रणे क्षय” कहवैत 
अछि । एकरा में कोनो मासकलोप नहि होयत.छैक ई मासमीमांसा में गोकुरनाथ 
उपाध्यायक कथन छैन्हि । एवं अहिना जाहिठामे कार्तिक मास में स्फुट मानसं 
क्षयाख्य चान्द्रमास होय ताहिठाम कार्तिक कृष्ण एवं मार्ग शुक्ल पक्षक रविकृतत्तवे 
बुञ्धवाक चाही कार्तिक शुक्ल एवं मार्ग कृष्णपक्षक क्षय, कार्तिक शुक्ल पक्षक 
क्षय मार्ग कृष्णत्वेन नाम मात्रेक होयत अक्ति नकि शुकादि कार््तिकक लोप हीयत 
अछि । अहिना मार्गादि मासो में नुञ्वाक चाही । यदि ई कहल जाय कि मासक 
लोप नहि भेने मलमासद्यक प्रसक्ति भेने बारह मासक स्थाने चौदह मासक वर्षं 
भऽ जायत ई अनिष्ट प्रसङ्गक उपस्थिति भऽ जायत, ताँय कि ई तऽ वांछित प्रसद्ध 
हैत, कियेक तऽ श्रुतिक वचन छैक-- “बारह मासक सा, तेरह मासक साल" । 
ईत भेल मुदा भीम पराक्रम धृत स्मृति वचनक विरोध उपस्थित हैत । ^तेरह 
मासक उल्लेख तऽ श्रुति में अछि किन्तु, चौदह मासक प्रसङ्ग तऽ कतहुनहिं 
देखलगेल अक्ति । तथा मरमासद्रयक प्रसक्ति भेलो उत्तर- 


जाहिठाम वर्षाभ्यन्तरे में हू मासक चिन्ह प्रकट होय, ताहिठाम उत्तरवर््ती 


मास चन्द्र एवं सूर्यक स्फुटगति सं अधिमास होयत अछि । यदि वर्षाभ्यन्तरे में 
एक स्थान पर दुई मासक साङ्कर्यं होय तऽ परवर्ती अधिमास होयत अच्छि । दुई 
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मासक मध्य मेँ यदि संक्रान्ति नहिं होय तऽ ताहि स्थिति में पूर्ववर्ती मास 
वास्तविक मास भेल एवं परवर्ती मास मलमास होयत अक्ति । 
इत्यादि भीम पराक्रम, हेमाद्वि, कृत्यमहार्णव, द्रैतपरिशिष्ट, दै वज्ञवान्धव 
प्रभृति ग्रन्यधृत आर्षं विशेष वचन सँ क्षय नामक मासक उत्तरवर््ती यथोक्त 
लक्षणवान्‌ मासे मलमास होयत अछि । क्षय मासक पूर्ववर्ती मासक वास्तविकता 
सिद्ध भेला उत्तर, क्षेमाख्य मास सं पूर्ववरत्तीं मासक मलमासक प्रतिषेध भऽ 
जायत । ई चिन्ह असंक्रान्तत्त्वरूप मलमासक चिन्ह उत्तरवर्तीक्षय मासक उत्तर सिद्ध 
होयत अच्छि । एक्त्रक वर्षं साथ अन्वय भेला उत्तर मास द्वितयक अन्वय 
अधिमासकलेल प्रासङ्गिक होयत अछि । अहीठेल क्षयमासक पूर्वं मलमासत्त्व 
सिद्ध नहि भऽ सकैऽछछ । मैथि समाजक व्यवहारो एतवहि देख जायत अच्छि । 
अहिठाम जखन अनेक मासक यथोक्त मलमासक लक्षण भेंटय तखन पूर्वमासक 
मलमासता तावत्काल धरि संभव नहि अकि । किन्तु, यथोक्त लक्षण बाह्य 
उत्तरवर्ती मासे में मलमासताक प्रसंग सिद्ध होयत अछि । अपवादक अभाव सं 
क्षयमास कर्मयोग्य मानलगेक अछि । ई कृत्यमहार्णव मे वाचस्पति मिश्र कहने 
छथि, एकरवाद किच्छं अनुपपन्न नहि वोच. । 
विमर्शः अस्मिन्विषये निर्णयसिन्धौ यथा-- तत्रैकमाव्रसंक्रान्तिरहितः सितादि- 
, श्चाद्ो मासः मलमासः । एकमात्र संक्रान्तिराहित्यमसंक्रान्तित्वेन संक्रान्ति द्रय सत्त्वेन च 
भवति । मलमास द्विधा-- अधिमासः क्षयमासश्चेति ।' 
तदुक्तं काठकगृद्ये-- यस्मिन्‌ मासे न संक्रान्तिः संक्रान्ति द्वयमेव वा । 
मलमासः स विज्ञेयो मासस्यात्तु त्रयोदशौः । 
सत्यतव्रतोऽपि-- 'राशिद्धयं यत्र मासे संक्रमेत दिवाकरः । 
नाधिमासोभवेदेष मलमासस्तु केवल ।।' इति । 
अधिमासस्य काटतियममाह वशिष्ठः-- 
द्रा्रंशब्धिर्मितेमसि दिनैः षोडशभिस्तथा । 
घटिकानां ` चतुष्केण पतत्यधिकमासकः ।। इति । 
एतच्च सावनादिमानेन सम्भवार्थ, न तु नियमार्थम्‌, अन्यथा षोडश दिनाधिक 
द्रात्रंशन्मासानन्तरं कृष्णपक्षनियमेन शुक्लादित्वभद्गापत्तेः । तेन न्यूनाधिककाटे मलमास 
पातेऽपि न दोषः । अत एवोक्तं माधवीये--- मासे त्रिंशत्तम भवेत्‌ 
अत्रैव क्षयाख्यप्रसङ्धे कृष्णमोहनटठक्कुरेण निगदितम्‌--"यद्याऽमान्तः द्रयान्तः 
संक्रान्तिद्रयं भवेत्‌, तदा शुक्लादिकः क्षयाख्यश्चान्द्रमासः स्फुटः मानेन भवति । तथा 
चोक्तं भास्कराचायै -- । 
द्िसंक्रान्तिमासः क्षयाख्यः कदाचित्‌" । एवमेवोक्तं स्मृतौ-- 
आद्यन्त ॒दर्शयोर्मध्ये भानोरेवतयोर्यदि । 
संक्रान्ति द्वितयं स्यान्यूनमासः स उच्यते ॥ 


२१४ कृत्यसारसमुच्चये 


यथा मार्गशीर्षामावास्यामुल्लङ्घ्य धनु 14 ञव 4 
मकरसंक्रान्तिरभूतत्र भेषादिस्णे सवितरि यो यो पासः पूर्यत चादर: । व १ 
इति शुक्लादि चान्द्रमास लक्षयो न मार्गशीर्षाभावस्यावसान २. 4 
ूर्तिरजाता । तथाग्रिमावुभावामावास्यान्तरे गानि ( 
स्थितेऽरकेऽमान्तपतनाभावात्‌ पृथक्‌ पौषमासस्यसानवकाशात्‌ व नन्तरं 
माघस्य प्राप्त्या पौषस्य क्षयः । वस्तुतस्तु तत्र माघे एव पौषस्याऽपि 4 # 
तस्मन््षयाख्ये मासे तिथि पूरवद्धं पराद्धविभागवशेन पूर्वापरौ मासौ भवतस्तथा चोक्त 
महूर्तचिन्तामणौ--्षयमासकस्तद्िसंक्रमस्तत्र विभागयोस्तस्तिथर्हि मासौ प्रथमान्त संज्ौ। 
तत्रैव तद्धीका पीयूषधारायाम्‌-- 


तिथ्यर्धे प्रथमे पूर्वोऽरस्मित्रपरस्तथा । 
मासाविति बुधैर्चिनत्यौ क्षयमासस्यमध्योः ।' 
तत्र क्षयमासे कस्याऽपि तिथेः सम्पर्णमानं प्रसाध्य, तत्ूर्वद्धम्‌, पूर्वमासस्य 

तत्परार्धमग्निममासस्यापि तिथिर्भवति ॥ अस्मिन्नेव प्रसङ्गे ठक्कुरेणैव पुनराह---^तत्र ४६५8 
ूर्वापरयोर्वृश्चिकमकरयोरेव विशोषसंभवात्‌ तुलायास्तदपेश्षया दूरगत्वात दूरगततत्वेऽपि 
तुलावत्कुम्भस्यापि, अन्तरित्वात्‌ कार्तिकत्वतुष्टये, एवं तदोचितः पाठः संभवेन्नकार्तिका- 
दित्रिये । अयं मासनियमस्तु रव्युच्चं दनद्राष्टदशांशे, स्थिरं मत्वाऽऽचार्यरुक्तस्तद्गते- 
श्चिरकालेनाप्यनुपलम्भात्‌ । वस्तुतस्तु बहुभिर्वर्षसहस्रैरन्तरं पतत्येवातो--भास्कराचार्य- 
माक्षिपन्‌ कमलाकर आह - 


इदानीन्तनार्थं न शाखं प्रवृत्तं न सत्कार्तिकादित्रयोत्यं तदुक्तम्‌ । 
अतोऽयं क्षयः सर्वचान््रष्वपीत्थं न जानन्ति सद्रासनाज्ञानशून्याः । 
सुयुक्ता न मुन्युक्तिरप्यत्र शाखे भवेत्‌ कार्यवर्यस्य या दग्विरुद्धा ।। इति ।' 
अथ मलमासे कर्तव्याऽकर्तव्ये । तत्र बृहस्पतिः- 
नित्यनैमित्तिक कु्यत्रियतः सन्मलिम्टुचे । 
तीर्थस्नानं गजच्छायां प्रेतस्नानं तथैव च ॥ 
गर्भ वार्धुषिकृत्ये च मृतानां पिण्डकर्मसु । 
सपिण्डीकरणे चैव नाधिमासं विदुर्बुधाः ।।' 
नित्यं सन्ध्यावन्दनादि, नैमित्तिकं ग्रहणशान्त्यादिनिपित्तकस्नानादितीर्थ- 
स्नानं द्वितीयाद्यावृत्ति, प्रथमावृत्तिस्नानाकरणस्याग्रेऽनुपदमेव वक्ष्यमाणत्वात्‌। 
गजच्छायेति तन्निमित्तकश्राद्धमित्यर्थः । प्रेतस्नानं मरणनिमित्तकस्नानम्‌ । गर्भे 
गभधिाननिभित्तककर्मणि । वार्घुषिककृत्ये ऋणादौ, मृतानां पिण्डकर्मसु 
पूरकादिपिण्डेषु एकादशाह्राद्धादौ च नाधिमासं विदुरिति । प्रतिरोधकमित्यादि 
तथा चैतत्सर्वं मलमासेऽपि कर्तव्यमिति भावः । बृहस्पतिः - 


'मकिम्टुचे त्वनावृत्त तीर्थस्नानमपि त्यजेत्‌ । 


मलमासः २६५ 


अनावृत्तं प्रथमावृत्तिः । ज्योतिषे-- 
अग्न्याधेयं प्रतिष्ठां च यज्ञदानव्रतानि च । 
देवव्रतवृषो त्सर्गचूडाकरणमेखलाः ॥ 
माङ्गल्यमभिषेकं च मलमासे विवर्जयेत्‌ । 
त्यजेदानं महादानं व्रतं देवविलोकनम्‌ ॥। 
वापीकूपतडागादिप्रतिष्ठा यज्ञकर्म च ।।' 
प्रतिष्ठा उद्यापनं शिवादि प्रतिष्ठा वा । मेखला उपनयनं, महादानं 
तुलापुरुषादिदानम्‌ । स्मृति-- 
“सपिण्डीकरणादूर्ध्वं यत्किञ्चिच्छराद्धिकं भवेत्‌ । 
इष्टं वाप्यथवा पूर्तं॑तन्न कुर्यान्मकिम्टुचे ।" 
श्राद्धिकं श्राद्धम्‌ । इष्ट पूर्तं चाह रत्नाकरे जातूकर्ण-- 
अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चानुपालनम्‌ । 
आतिथ्यं वैश्वदेवश्च इष्टमित्यभिधीयते ॥ 
वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । 
अन्नप्रदानमारामा; पूर्तमित्यभिधीयते ।।' 
मरणदिनमारभ्य एकादशमासिककालाभ्यन्तरे यदि मलमासस्तदा 
मासिकमेकं वर्दधयेत्‌--तथा हि विष्णुसूत्रम्‌ । 'सम्बत्सराभ्यन्तरे यद्यधिमास- 
पातो भवतति तदा मासिकार्थं दिनमेकं वर्द्धयेत्‌" इति सम्वत्सराम्यन्तरे 
भ्यन्तरे एकादशमासिककाठश्च एकादशमासपूर्तिदिना- 
व्यवहितोत्तरक्षयाहतिथिः । तथा च तदभ्यन्तरे मलमासपाते सप्तदशश्राद्ध- 
स्ल्पः। त्रयोदशे मासि पूर्णे क्षयाहे वार्षिकमिति तात्पर्यम्‌ । अत्र 
सम्बत्सरशब्द एकादशमासपरः ऋष्यभृद्गवचनैकवाक्यताबलादिति द्वेतनिर्णयः। 
मरणदिनमारभ्य द्वादशमासस्य मलमासत््वेन मासिकवृद्धिः तेन 
मलमास एव क्षयाहे प्रथमवार्षिकम्‌ । तथा च ज्योतिषे- - 
"जातकर्मणि यच्छ्राद्धं नवश्राद्धं तथैव च । 
प्रतिसम्बत्सस्श्राद्धं मलमासेऽपि तत्स्मृतम्‌ । इति 
श्राद्धं, प्रतिसम्बत्सरश्राद्ध 
प्रथमवार्षिकम्‌ । स्मृति-- "असंक्रान्तेऽपि कर्तव्यमाब्दिकं प्रथमं बुधैः 
असंक्रान्ते संक्रान्तिशू-ये मरमास इति यावत्‌ । लघुहारीतः । 
श्रत्यन्दं द्वादशे मासि कार्या पिण्डक्रिया बुधैः । 
कचित्रयोदशेऽपि स्यादद्य मुक्त्वा तु वत्सरम्‌ । । 
प्रत्यब्दं प्रतिवर्ष, पिण्डक्रिया साम्वत्रिकं क्वचित्‌ 
एकादशमासिककालाभ्यन्तरे मलमासपाते, (आद्यं मुक्त्वा तु तत्सरमिति' 


नवश्राद्धं चतु ्थपञ्चमनवमैकादशदिनः 


२१६ कृत्यसारसमुच्चयं 


मरणदिनमारभ्य द्रादशमासस्य मलमासत्त्वे मलमास एव द्वादशौ मासि ध 
प्रथमवार्षिकमिति तात्पर्यम्‌ । न चैवं सति आश्विनकृष्णामावास्याया ५ 
प्रिमभाद्रस्य मलमासत््ेद्वितीयभाद्रकृष्णापावास्यायामेवोक्तरीत्या परथमवार्पिकं 
तस्यारिवनत्वाभावात्‌ । भाद्रोल्लेखादाश्विनोल्लेखासङ्गतिरिति भ्रमितव्यम्‌ । 
शुक्लादिरीत्या मरणतिथेः कृष्णादिरीत्या मलमासरीयामावास्याया भाद्रीयामावा- 
स्यात्वात्‌ न भाद्रोल्लेखासद्गतिरित्ति । आरिविनशुक्लप्रतिपन्मृतस्याग्निममाद्रस्य 
मलमासत्त्वे तु एकादशमासिककालाभ्यन्तरे मरमासपातात्तत्र मासिकवृ द््वा- 
वश्यकत्वादग्र आश्विनशुक्लम्रतिपदयेव प्रथमवार्षिकम्‌। एवम्‌ आश्विनशुक्ल- 
द्वितीयादिपूर्णिमान्ते मृते अग्निमभाद्रस्य मलमासत्तवेऽपि एकादशमासिक- 
कालाभ्यन्तर एव मरूमासपातात्‌ । तत्र तत्रापि मासिकवृद्ध्या आश्विन- 
शुक्छद्धितीयादिमरणत्तिथावेव वार्षिकमित्यवगन्तव्यम्‌ इति सर्व सुस्थम्‌ । 

मलमासे यो प्रियते तस्यापि पञ्चदशमासिकानि भवन्तीति रुद्रधरः । तेन 
तत्रापि सप्तदशश्राद्धमेव भवति, त्रयोदशेमासिमरणपक्षतिथौ वार्षिकम्‌ । एता- 
वत्समुदायार्थपर्यालोचनयाऽयमर्थः पर्यवसितः । एकादशमासिककाटाभ्यन्तरे 
मलमासे सम्भाव्यमाने सप्तदशश्राद्धं सङ्कल्प्य कर्तव्यम्‌ । त्रयोदशे मासि 
शुद्धेऽग्रिमवर्षीय तन्मासे मरणतिथौ वार्षिकम्‌ । द्रादशमासस्य मठमासत्वे तु न 
मासिकवृद्धिः, तेन षोडशश्राद्धमेव, तत्र प्रथमवार्षिकं मरूमास एव क्षयाहे 
द्वादशो मासि, तत्र शुक्लादिमासपरिग्रहेण उत्तरमासीयकृष्णपक्षस्य पूर्वमासीय- 
` कृष्णपक्षत्वान्मासोल्छेखासङ्गतिरपि नास्ति द्वितीयादिवार्षिकं तु मरूमासपाते 
सर्वदैव त्रयोदशो मासि क्षयाहे । 

: प्रथकवैशाखशुक्लपक्षमृतद्वितीयवैशाखकृष्णपक्षमृतयोः मासिकवृद्वा- 
वश्यकत्वात्‌ तत्र तन्मरणपक्ष एव वार्षिकम्‌ व्युक्क्रमेण वार्षिकमकिञ्चित्करं 
इति ब्रतपद्धत्यादिसंमतो व्यवहारसिद्धश्च पन्थाः । 

गोकुलनाथोपाध्यायास्तु--“संवत्सराभ्यन्तरे यद्यधिमासपातः स्यात्तदा 
मासिकार्थ दिनमेकं वदद्धयेदिति । विष्णुसूत्रेऽधिमासपातशब्देन पौर्णमास्यन्त- 
क्षणप्रतिपदाद्यक्षणोभयघटितल्वेन सह मध्यमचिन्हसम्बन्धो विवक्षणीय-। तथा 
सत्येवाधिमाससम्बन्ो व्यवहरणीयो न तु पूर्वापरचिन्हमात्रेण । अन्यथा विष्णु- 
सूत्रस्थपातपदोपादानवैयर््यप्रसङ्गात्‌ । अत एव “इन्द्राग्नी यत्र हूयेते इत्यादि 
कघुहारीतवचने व्यावर्तकस्य मध्यमचिन्हस्याभिधानमपि सङ्गच्छते । एतेनैषमी 
द्वितीयभाद्रकृष्णपक्षे मृतस्याप्रिमवर्षे आश्विनकृष्णपक्ष प्रथमाब्दिके प्रसज्येत 
इति मासोल्टेखासद्धतिरिति परास्तम्‌ । कृष्णपक्षस्य तस्य संवत्सराभ्यन्तरे 
निरुक्तमध्यमचिन्हसम्बन्धात्मकाधिमासपाताभावात्‌ । अत एव मल्मासशुक्छ- 
पक्षमृतानामेव मासिकवृद्धिः । नतु मलमासकृष्णपक्षम्‌ ताननामपीति । एवं 
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चाश्विनकृष्णपक्षमृतस्याग्रिमभाद्रस्य मलमासत्वे सम्बत्सराभ्यन्तरे निरुक्ताधि- 

मासपातादाश्विनकृष्णपक्ष एव प्रथमाब्दिकम्‌ न तु द्वितीयभाद्रकृष्णपक्षे इति न 
वा विष्णुसूत्रस्थसंवत्सरपदस्यैकादशमासिककालोपलः 

0 


मासोल्टेखासङ्गतिरन ह 
कत्व" मिति प्राहुरित्येतद्‌ विषयविस्तारो गोकुलनाथोपाध्यायकृतमासमीमांसायां 
द्रष्टव्यः । 


ज्योतिषे - भ्रतिसम्बत्सरं श्राद्धमशौचात्‌ पतितं च यत्‌ । 
मलमासेऽपि कर्तव्यमिति भागुरिरत्रवीत्‌ ।' 


तथा चाशौचे न साम्वत्सरिकश्राद्धप्रतिरोधेऽशौचान्ते मलमासेऽपि 
कर्तव्यमिति भावः । 


रिन्दी-- मलमास मे क्या करना चाहिए ओर क्या नही ? इस विषय 
पर बृहस्पति के विचार-- 


प्रतिदिन लगातार किया जाने वाला आवश्यक कार्य जैसे दैनिक पञ्च- 
यज्ञ ओर किसी निमित्त विशेष से नियमित रूप से होने वाला या किसी विशेष 
उदेश्य की प्राप्ति के किए निरन्तर किया जाने वाला अनुष्ठान जैसे पर्वशराद्धादि 
नियत्रित एवं पवित्र होकर मलमास मेँ भी करना चाहिए । तीर्थं स्नान, 
चनदरसूर्यग्रहण निमित्तक श्राद्ध, मरणनिमित्तक स्नान, गभाधान संस्कार, सूद पर 
कर्जदेने का काम, मृत व्यक्ति निमित्तक पिण्डदानादि कर्म तथा समान पितरों 
के सम्मान मेँ किया जाने वाला विशेष श्राद्धानुष्ठान में बुद्धिमान लोग अधि- 
मासजन्य दोष नदीं मानते अर्थात्‌ ये सभी कर्म मलमास मे भी कर्तव्य दै । 


नित्यम्‌" का अर्थ है नित्य कर्म जैसे सन्ध्या, वन्दन प्रभृति, नैमित्तिक". 
का अर्ध है किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया गया कर्म, जैसे ग्रहण या 
शान्तिनिमित्तक किया गया कर्म स्नान आदि, तीर्थस्नानम्‌ = दुबारा स्नान का 
पहला प्रत्यावर्तन, पहला प्रत्यावर्तन स्नान नहीं करने का विधान आगे शब्द 
प्रतिशब्द ही बतलाया जायेगा । गजच्छाया का अर्थ है रविचन्द्रग्रहणनिमित्तक 
श्राद्ध । प्रेतस्नानम्‌ = मरणनिपित्तक स्तानादि । गर्भे = गभधिननिमित्तक कर्म 
प्रभृति । वार्धुषिककृत्ये = सूद पर रुपये लगाने का काम, मृतानां पिण्डकर्मसु = 
पूरक प्रभृति पिण्डदानादिक कर्म, एकादशाह श्राद्ध आदि मे अधिमास बाधक 
नहीं होता है । इन कर्मो मे ये प्रतिरोधक कृत्य नहीं होते तथा ये सभी कर्म 
मलमास मे भी करना चाहिए यही कहने का तात्पर्य है । 

बृहस्पति का कथन है--मलमास मे अनावृत्त तीर्थं स्नान भी नहीं 


करना चाहिए । अनावृत्त का अर्थ है, पहला प्रत्यावर्तन या अधीत । ज्योतिष 
मे छिखा है-- ५ 


२१८ कृत्यसारसमुच्चये 


अग्नि कौ यथाविधि स्थापना ओर किसी देवमूर्चिं कौ 1 
या उद्यापन, यज्ञ, धन एवं व्रत, धार्मिक त्रत, किसी कौ मृत्यु पर बच्ड 
को दाग कर ओर उसे साँड बनाकर छोडने कौ क्रिया, पुण्डन सस्कार्‌, 
उपनयनसंस्कार, सौभाग्यसूचक राजतिरक, बावली (छोय चौकोर्‌ जलाशय) 
कुर्ओं, तालाब प्रभृति तथा देवादि प्रतिष्टा एवं यज्ञकर्म मलमास म छ्‌ टना 
चाहिए । 


प्रतिष्ठा = उद्यापन, अथवा शिवादि की प्रतिष्ठा । मेखला = उपनयन, 
महादानम्‌ = तुला पुरुषादि, दान । 


स्मृत्तिकार का वचन है--सपिण्डीकरण अर्थात्‌ (किसी मृत व्यक्ति के 
उदेश्य से किया जाने वाला श्राद्धविशेष कर्म) के वाद जो कुछ भी श्राद्ध 
सम्बन्धी इष्टा पूर्तं यज्ञ सम्बन्धी अनुष्ठान हो उसे मलमास मेँ नहीं करना 
चाहिए । 


श्रद्धिकम्‌ = श्राद्धीय कर्म, इष्टं पूर्तं = इसके सम्बन्य में रत्नाकर मे 
जातूकर्ण ने कहा है--अग्निहोत्रम्‌ ( मन््रपूर्वक अग्निस्थापन करके सायं प्रातः 
नियम से किया जाने वाला होम) तप, सत्य, वेद वचनं का अनुपालन, 
अतिथिसत्कार, वैश्वदेव ८ भोजन करने वे पूर्वं सब देवताओं के उदेश्य से 
अग्नि में दी हुई आहुति अथवा विष्वदेव के निमित्त बलि या आहुति ) इष्ट 
कर्म कहलाता है । इसी तरह वापी, कुओंँ, तडाग, देव मन्दिर का निर्माण, 
बाग बगीचे ठगाना पूर्तं कहलाता है । 


मरण दिन से केकर ग्यारहवाँ मासिक श्राद्ध के भीतर यदि कोई 
मलमास होय तो एक मासिक बढ़ा देना चाहिए । उदाहरणस्वरूप विष्णुसूत्र 
मे--वर्ष के भीतर यदि अधिमास का अवतरण हो तो मासिक के लिए एक 
दिन बढ़ा देना चाहिए । 'सम्वत्सराभ्यन्तरे" का तात्पर्य यह है कि ग्यारहवां 
 मासिककाल के भीतर अर्थात्‌ ग्यारहवाँ मासिक पूरे होने के दिन के 
अव्यवहितोत्तर अर्थात्‌ व्यवधानरहित क्षयाहतिथि हो। जैसा कि- - 


उस के भीतर मलमास पात मेँ सत्रह श्राद्ध सं्ल्प होना चाहिए । 
तेरहवे महीने पूरे हो जाने पर क्षयाह के छिए्‌ वार्षिक होता है । यही इसका 
तात्पर्य है । यहोँ सम्वत्सर शब्द ग्यारह मास परक है । ऋष्यभृद्खं के वचन की 
एकवाक्यता के बल से एेसा द्रैतनिर्णय मेँ कहा गया है । 


मरण दिन से प्रारम्भ कर बारह महीने के बाद मलमास होने पर मासिक 
कौ वृद्धि नहीं होती, इसीलिए मलमास ही क्षयाह में प्रथम वार्षिक माना गया 
है । उदाहरणस्वरूप ज्यौतिष मेँ कहा गया है-- "बालक के उत्पन्न होने के 


2 
~ 


मलमासविचारः २१९ 


समय किया जाने वाला संस्कारविशेष उसी तरह चौथे, रपाँचवें, नवमे एवं 
ग्यारहवें दिन के श्राद्ध एवं प्रतिसम्वत्सर अर्थात्‌ पहता वार्षिक श्राद्ध मलमास 
में भी करना चाहिए । इति । 


नवश्राद्धम्‌ अर्थात्‌ चौथे, पँचवे, नवमे एवं ग्यारहवें दिन किये जाने 
वाले श्राद्ध । प्रति सम्वत्सर श्राद्धम्‌ = पहला वार्षिक श्राद्ध । स्मृति का वचन 
असंक्रान्ति मेँ भी पहला वार्षिक श्राद्ध करने को कहा गया है ।' असंक्रान्ते 
अर्थात्‌ संक्रान्तिशून्य मलमास होता है । 


लघुहारीत का वचन है-- प्रतिवर्षं बारहवें महीने में बुद्धिमान जनोँ को 
पिण्डक्रिया करनी चाहिए । कहीं-कहीं तेरहवें महीने मेँ भी वर्ष का पहला 
महीना छोडकर पिण्डक्रिया होती है । 


प्रत्यब्दम्‌ = अर्थात्‌ प्रतिवर्ष, पिण्डक्रिया = वार्षिक श्राद्ध कीं कीं 
ग्यारहवें महीने के भीतर मलमास पात होने पर “वर्ष के प्रथम महीने को 
छोडकर यह मरने के दिन से लेकर बारह महीने के मलमासत््व मे मलमास ही 
बारहवें महीने में क्षयाह मेँ प्रथम वार्षिक होता है, यही तात्पर्य है । न कि एेसा 
कहने पर आश्विन कृष्ण अमावास्या मेँ मरे लोगो का अगले भादो.महीने में 
मलमास होने पर दूसरे भादों कृष्ण अमावास्या मेँ ही उक्त रीति से पहला 
वार्षिक श्राद्ध होता है । उसका आशवित्व के अभावसेहीहो होता है । भादो 
महीने के उल्लेख से ही आश्विन महीने का उल्लेख कौ असंगति का श्रम 
होना चाहिए । शुक्लादि रीति से मरने की तिथि का कृष्णादि-रीति से 
मलमासीय अमावास्या का भादवीय अमावास्यसत्तव से भादव के उल्लेख तो 
अननुरक्त तो सिद्ध होते नहीं आश्विन शुक्ल परीवा मेँ मरने वारे का अगे 
भादों के मलमास होने पर ग्यारहवें मासिक के भीतर मलमास होने से वँ 
एक मासिक की. आवश्यक वृद्धि से अगले आश्विन शुक्क परिवामेंही 
पहता वार्षिक श्राद्ध होगा । इसी तरह आश्विन शुक्ठ द्वितीया से आश्विन 
पूर्णिमा तक मरने पर अगला भादों के ममास होने पर भी ग्यारहवाँ महीने के 
भीतर ही मलमास होने पर वँ भी एक मासिक की वृद्धि होने से आश्विन 
शुक्ल द्वितीया प्रभृति मरणतिथि में ही वार्षिक श्राद्ध मानना चाहिए । इस तरह 
सब ठीक हो जाता है । 

मलमास मे जो मरते र उनका भी पन्द्रह मासिक होते है ।' एेसा रुद्रधर 
का विचार है । इससे एेसी स्थिति मेँ भी सव्रह श्राद्ध ही होता है । तेरहवें 
महीने मेँ मरण पक्ष की तिथि में वार्षिक होता है । यर्हाँ तक समूहार्थ के 
पर्यालोचन से यह अर्थ स्पष्ट होता है---ग्यारहवें मासिक के भीतर मलमास 
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की संभावना मे सत्रह श्राद्ध का संकल्प करना चाहिए । तेरहवें महीने म शुद्ध 
होने पर अगले वर्ष के उसी महीने के मरने की तिथिमें वार्षिक श्राद्ध होता हे। 
नारहवे महीने के मलमास मे मासिक वृद्धि नहीं होती है । इससे सोलह श्रा 
ही होता है; वहाँ पहला वार्षिक मलमास ही क्षयाह के बारहवेँ महीने मे होता 
दै । वहाँ शुक्लादि महीने मे ग्रहण से उत्तरमासीय कृष्णपक्ष का पूर्वनासीय 
कृष्णपक्ष से मासोल्लेख की असंगति भी नहीं होती है । द्वितीयादि वार्षिक तो 
मलमास होने पर सदैव तेरहवें महीने मेँ दी क्षयाह होता है । 


प्रथम वैशाख शुक्र पक्ष में मृत तथा द्वितीय वैशाख कृष्णपक्ष मेँ मरे 
हए कौ मासिक वृद्धि कौ आवश्यकता से उसके मरण पक्ष मेँ ही वार्षिक श्राद्ध 
होता है । उलटा क्रम से वार्षिक अर्थहीन होता है । एेसा त्रतपद्धति आदि 
सम्मत व्यवहार सिद्ध पन्थ है । मः 


गोकुलनाथ उपाध्याय के मत से--वर्षं के भीतर यदि अधिमास पात 
हो तो मासिक के किए एक दिन बा देना चाहिए । विष्णुसूत्र मेँ अधिमास 
पात शब्द से पूर्णिमा का अन्तिम क्षण ओर परिवा का प्रथम क्षण ओर 
उभयनिष्ठ क्षण के साथ मध्यम चिन्ह सम्बन्ध कहने के किए अभिप्रेत समञ्यना 
चाहिए तथा यथार्थतः अधिमास का सम्बन्ध आचरण मेँ लाना चाहिए न कि 
पूर्वा पर अर्थात्‌ अगला पिछला चिन्ह मात्र से नहीं तो विष्णु धर्म से पात" पद 


.. का ग्रहण करना व्यर्थ हो जायेगा । अतएव इन्द्राग्नी यत्र हूयेते" इत्यादि 


लघुहारीत के वचन में जपवर्तन करने वाले मध्यम चिन्ह कहना भी सङ्गत हो 
जाता हे । इससे उपस्थित वर्षं के द्वितीय भाद्रकृष्णपक्ष मे मरे हुए के अगले 
वर्षं के आश्विन ` कृष्णपक्ष में प्रथम वार्षिक श्राद्ध होता है । इससे मासोल्केख 

` कौ असंगति कहने वाले पराजित होते ह । कृष्णपक्ष का उसके वर्षं के भीतर 
मे जो व्याख्या की गई है उसका मध्य मान कर सम्बन्धात्मक अधिमासपात का 
अभाव होगा । अतएव मलमास के शुक्लपक्ष मे मरने वालों के छिए ही यह 
मासिक वृद्धि है ।न कि कृष्ण पक्ष मे मरने वालों के लिए भी । इस तरह 
आश्विन कृष्ण पक्ष मेँ मरे लोगों के लिए अगला भादो के मलमासत््व मेँ वर्ष 
के भीतर मे कथित अधिमास पात से आश्विन कृष्ण पक्ष ही पहला वार्षिक 
होगा न कि दूसरे भादो कृष्ण पक्ष मे । इस तरह व्याख्या करने पर मासोल्लेख 
कौ असंगति भी नहीं होगी । न कि विष्णु सूत्रस्थ संवत्सर पद का ग्यारह 
मासिक का रोप लक्षकत्व । एेसा कहा गया है । इस पर विषय का विस्तृत. 
वर्णन गोकु नाथ उपाध्याय कृता मासमीमांसा मे देखना चाहिए । 


ज्योतिष मे--अशौच मेँ यदि वार्षिक श्राद्ध पड़ जाय तो मलम्स | 
भी करना चाहिए, यह भागुरि का वचन है । जैसे-- 


मठमासविचारः 


॥३। 


२१ 


९ से वार्षिक श्राद्ध का प्रतिरोध होने पर भी अशौच समाप्त होने 
पर मलमास मे भी वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए--यही तात्पर्य है । 


मैथिली-- मलमास मे की करवाक चाही एवं की नहि, अहि विषय पर 
बृहस्पतिक विचार---.- 


पवित्र भऽ कें नित्यकर्म एवं मलमासो मेँ करवाक चाही । तीर्थस्नान, 
रविचन्दरग्रहण निमित्तक श्राद्ध, मरण. निमित्तक स्नान, गर्भाधान संस्कार, सूद पर 
ऋण देवाक कार्य, मूतव्यत्तिनिमित्तक पिण्डदानादिक कर्म एवं सपिण्डी करण में 
बद्धिमान लोकनि अधिमास जन्य दोष नहि मानैत छथि । 


नित्यम्‌ = सन्ध्यावन्दनादि, नैमित्तिकम्‌ = ग्रहणशान्ति आदि निमित्तक 
स्नानादि तीर्थस्नानम्‌ = द्वितीय स्नानक प्रथम प्रत्यावर्तन, प्रथम प्रत्यावर्तन स्नान 
नहि करवाक सम्बन्ध मे अनुपद कहलगेर अक्ति । गजच्छाया = चन्द्रसूर्यं ग्रहण 
निमित्तक श्राद्ध ई अर्थं भेर, प्रेत स्नानम्‌ = मरणनिमित्तक स्नान । गर्भे = गर्भाधान 
निमित्तक कर्म, वार्दंषिकृत्ये = ऋण आदि देवाक कार्य, भूतानां पिण्डकर्मसु = पूरक 
आदि पिण्डदानादिकर्म, एकादशाह श्राद्ध आदि मे अधिमासजन्य दोष नहि होयत 
अच्छि; अहिसब में मलमास प्रतिरोधक नहि होयत छैक अर्थात्‌ बृहस्पतिक वचन 
अकि-- मलमास में अनावृत्त तीर्थस्नानो छोडिदेवाक चाही" । 

अनावृत्तम्‌ = अर्थात्‌ प्रथम आवृत्त । ज्योति में कहलगेर अलि-अग्निक 
यथाविधि स्थापना, देव मूर्तिक प्राणप्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, एवं व्रत, देवता, नि'भेत्तक 
व्रत, वृषोत्सर्गश्राद्ध, मुण्डन, यज्ञोपवीत, कोनो माङ्गलिक कृत्य, अभिषेक, वावी, 
कूप, पोखरि, कोनो उद्यापन, एवं यज्ञ कर्म मलमास में नहि करवाक चाही । 
प्रतिष्ठा = उद्यापन, किम्बा शिवादिक प्राणप्रतिष्ठा ; मेखला = उपनयन, महादानम्‌ 
= तुलापुरुषादि दान । स्मृतिक वचन अकि 

सपिण्डीकरणक बाद जे किच्छ श्राद्ध सम्बन्धी यज्ञ वा अनुष्ठान हो ओ 
मलमास में नहि करवाक चाही । त 

श्राद्धिकम्‌ = श्राद्ध, इष्टं पूर्तं च = रत्नाकर में ई दुहूशब्दक व्याख्या 
जातूकर्णं कयने छथि । यथा इष्टम्‌--अग्निहोत्र अर्थात्‌ म्रोच्चारपर्वक अग्निक 
सथापनाकय नियमत ` = प्रतिदिन सायं प्रातः हवन, तप, सत्यवादन, वेदवचनक 
अनुपालन, अतिथि सत्कार एवं बि वैश्व देव इष्टकर्म हौयत अकि । अहिना-- 

छोर जलाशय, कूप, पोखरि, देवाय, अन्नदान एवं वाग बगौचाक रूगय 
नाय पूर्तं कहवैत अचि । 

मरणदिन सं कयके एकादश मासिक कालक भीतर यदि मलमासे हायत= 


एक मासिक बढादेवाक चाही । उदाहरणस्वरूप विष्णुसूत्रक वचन द्रष्टरप--- 
"वर्षक भीतर यदि अधिमास भऽजाय तखन मासिक हेतु एक दिन बढा देवाक. 


२२२ कृत्यसारसमुच्चये 


चाही ।' सम्वत्सराभ्यन्तरेक अर्थं अच्छि ग्यारहम मासिक कालक अभ्यन्तरे ^ 
एकादश मासिक कालक तात्पर्य होयत अचि--मरण दिन सं ऽक संकल्प 
होयत अच्छि । मरण तिथि सऽलऽके तेरहम मास पुरलाक वादेवार्षिक त ५ 
अक्ति एह तात्पर्य-होयत अक्ति । अहिठाम सम्वत्सर शब्द ग्यारहमास बाद ई अर्थ 
ऋष्यशुङ्गकं वचनक एकवाक्यताक वल द्वैतनिर्णयनुसार होयत अचि । 


मरणदिन सं लऽके बारहमासक मलमासत्व में मासिक वृद्धि नहि होयत 
अचि तोयमलमास में क्षयाह मेँ प्रथम वार्षिक होयत अच्छि । दुष्यन्त स्वरूप 
ज्योतिष मे- । 


जातकर्म संस्कार विशेष, एवं चतुर्थ, पञ्चम, नवम एवं एकादशाहक श्राद्ध 
एवं प्रथम वार्षिक श्राद्ध मलमास में करवाक चाही । † 


नवश्राद्धम्‌ = चतुर्थी, पञ्चम, नवम, एकादश दिनक श्राद्ध, प्रतिसम्वत्सर- 
श्राद्धम्‌ = प्रथमवार्षिक श्राद्ध । स्मृतिक कथन--असंक्रान्तो में प्रथमवार्षिक श्राद्ध 
कर्तव्य होयत अच्छि ।' र 


असंक्रान्ते = संक्रान्ति शून्य मलमास में इति । कघुहारीतक कथन--- 
बुद्धिमान लोकनि प्रतिवर्षं बारहम मास में पिण्डक्रिया करवाक चाही । कतौ वर्षक 
प्रथममास छोडिकय तेरहममास मेँ सेहो कहलगेल अच्छि । 


प्रत्यब्दम्‌ = प्रतिवर्ष, पिण्डक्रिया = वार्षिक श्राद्ध, कतौ ग्यारह मासक 
समयक अभ्यन्तरे मलमास पात भेने पहि छोड़ के वर्ष" इति मरण दिन सं 
लऽके बारहमासक मलमासत्तव मेँ मलमासे मेँ वारहम मास में मरण दिन में 
प्रथमवार्षिक श्राद्ध होय एतवहि तात्पर्य भेल । यदि एजाभेने आश्विन कृष्ण 
अमावास्या में मृत व्यक्तिक अग्निम भादकव मकमासत्तव में द्वितीयभाद्र कृष्ण 
अमावास्ये मेँ उक्त रीति सँ प्रथम वार्षिक श्राद्धभेल, मुदा ओकरा में आश्िविनत्वक 
अभाव अच्छि, भादवक उल्लेख सं आश्विनोल्छेखक अनुपयुक्तताक भ्रम होयवाक 
चाही । मुदा शुक्लादि रीति सँ मरणतिथिक कृष्णादि रीति सं मलूमासीय 
अमावास्याक भादवक अमावास्याख सँ भादवक उल्लेखक असम्बद्धता नहि सिद्ध 
होयत अकि । आश्विन शुक्छ परिवाक मरललोकनिक अग्रिम भादवक 
मलमासत्तव में ग्यारहम मासिक कारक अभ्यन्तर भल्मास पात भेने एक 
मासिकक वृद्धि आवश्यक भऽगेने आगुक आश्विन शुक्क परिवेक दिन प्रथम 
वार्षिक श्राद्ध हैतैक । अही तरहे आश्विन शुक्क द्वितीया सं पूर्णिमा धरि 
मरललोकनिक आगे म भादवक मलमास भेलो उत्तर ग्यारह मासक अभ्यन्तरे 
मलमास भेने ओहठाम मासिक वृद्धि सँ आश्विन शुक्छ द्वितीयादि मरण तिथिय 
मेँ वार्षिक श्राद्ध भेने सबकिच्ु स्पष्ट भजायत अचकछि। ` 


ममास में जे व्यक्ति मरत छथि पण्डित रुद्रधरक विचारे हुनको पन्द्रह 
मासिक होयतकछन्हि अहि सं ओहटाम सव्रह श्राद्धे होयत अछि । तेरहन मास में 


मलमासविचारः 


मरणपक्ष एवं तिथि में वार्षिक श्राद्ध होयत अचि । सम्पूर्णं समुदाय अर्थक 
पर्यालोचन से एतवहि निश्चित होयत अच्छि कि ग्यारह भासक अभ्यन्तरे 
मलमासक संभावना में सत्रहश्राद्धक संकल्प करवाक चाही । तेरहम मास में 
शुद्धभेला प्रर अगिला वर्क मे ही मासमे मरण त्िथिमे वार्षिक श्राद्ध होयत । 
बारह मासक मलमासक््व मे मासिक बृद्धि नहि हैत , तें सोलहे श्राद्ध भेल, एहनं 
स्थिति में पिक वार्षिक श्राद्ध मलमासे मे क्षयाहक दिन बारहम मास मेँ भऽ 
जायत, ताहिठाम शुक्लादि मासक स्वीकृति सं तदुत्तर मासीय कृष्णपक्षक 
ूर्वमासीय कृष्ण पक्षत्व सँ मासोल्लेखक अनुपयुक्त तो सिद्ध नहि होयत अछि । 
द्वितीयादि वार्षिक श्राद्धतऽ मलमास भेलो उत्तर सर्वदा तेरहम मास मे मरणदिन में 
वार्षिक श्राद्ध होयते छैक । प्रथम वैशाखशुक्पक्ष एवं द्वितीय वैशाखकृष्णपक्ष में 
मूत व्यक्तिक मासिक वृद्धिक आवश्यकतावश मृत्यु आहिपा मेँ होय ताही पक्ष में 
वार्षिक श्राद्ध होयत छैक, एकरा मेँ व्यतिक्रम भेन , वार्षिक श्राद्ध कयने किदु फल 
नहि । ई व्रत पद्धति प्रभृतिक सम्मति अचि एवं मिथिलाक व्यवहारो सेह अचि । 


गोकुलनाथ उपाध्यायक कथन चैन्ि- वर्षक भीतर यदि अधिमास 
भऽजाय तखन सह स्थिति में मासिकलेल एक दिन बढा देवाक चाही ।' 
विष्णुसूत्रो गरे-“अधिमासपात" शब्द सं पूर्णिमाक अन्तिम क्षण तथा परिवाक 
प्रारम्भिक क्षण, उभयनिष्ठक्षताक साथ मध्यवर्ती चिन्ह सम्बन्धक विचार करवाक 
चाही । एहने भेला पर (अधिमासक' सम्बन्ध व्यवहार योग्य होयत अछि न कि 
पूर्वापर चिन्हमात्रे से; अन्यथा विष्णुसूत्र मे "पात" पदक ग्रहण करवाक उपयोगिता 
व्यर्थ भऽजायत । अतएव "इन्द्राग्नी यत्र हूयते" इत्यादि लघु हारीतक वचन में 
पृथक्‌ करोवाला मध्यमचिन्हक निरूपणोक सार्थकता सिद्ध होयत अच्छि ! एकरा सं 
वर्षक भीतर द्वितीय भाद्रकृष्ण पक्ष में मृत व्यक्तिक अगिला वर्ष आश्विन कृष्णपक्ष 
में पहि वार्षिकक उपयोगिता अछि, तखन मासोल्लखक असङ्गतिक पक्षधर 
स्वतः परास्त छथि कियेक तेऽ कृष्णपक्षक ओहि वर्षक अभ्यन्तरे जेकर पूर्व में 
व्याख्या कयर गे अक्ति, मध्यमचिन्ह संबन्धात्मक अधिमास पातक अभावमें 
नहि हैत । अतएव मलमासत्व में कृष्णपक्ष में शुक्लपक्ष में मरल लोकनिक.श्राद्धे 
में मासिक वृद्धि होयत अछि । न कि मलमासक कृष्णपक्ष में मृत व्यक्तिक । 
अहितरहे आश्विन कृष्ण पक्षक मृत व्यक्तिक अग्रिम भादवक मलमासक््व में वर्षक 
अभ्यन्तरे जेकर निर्वचन कयल गेर अचि, अधिमास पात भेने आश्विन कृष्ण 
पक्षे मेँ प्रथम वार्षिक श्राद्ध हैत न कि द्वितीय भादवक कृष्ण पश्च मे, अहि तरह 
मासोल्टेखक असंगति नहि होयत अकि आओर नहि विष्णु सूत्रस्थ सम्वत्सर 
पदक एकादश मासिक कालक बोध करयवाक चिन्ह कह्गेर अछि । अहि 
विषयक विस्तार गोकुलनाथ उपाध्याय कृत भासमीमांसा' मेँ द्रष्टव्य अच्छि । 


ज्योतिषक वचन अछि--अशौचान्तर्गत जे प्रतिवार्षिक श्राद्ध पड़य से 
मलमासो मेँ करवाक चाही । ई भागुरि कहने छथि । जेना कि अशौच सं 


२२ ३ 


२२४ कृत्यसार्समुच्चये 
वि अशौचौन्ते मलमासो ममे ई श्राद्ध 
साम्वत्सरिकः श्राद्धक प्रतिरोध भेने अशौ चान्त भेला पर मलम +. 
कर्तव्य अचि । 
विमर्था ध 


तित्यतैषित्तिके कर्याद श्राद्ध कर्यन्मिकछिव्टये । तिथिनः = च्मर्न्यं चैव कदाचन 
नत्यनानत्तिक कुयाद्‌ श्राद्धं कुयान्यास्ट्ुच । [तिथनक्नत्रता नम्य तव कटाच्नं ॥ 


१५ 

9४ ~ चकाय्िर्यतिरूपणे ~ पविर्णययिरः ---- --ताल्िठिचनम- 

अथ मलमासे कार्याकार्यनिरूपणे विर्णयतिनयुव्रत जाता 4 
्ार्याकार्य ध 


अयं च काम्यतिषंध आारम्पसमाप्िविपयः । 


असृयनिाम वे मासान तेषु मम संमतः । 


व्रतानां चैव वन्नानां आरम्मश्च समापनम्‌ ॥ (असूर्याः = अविकमासाः) 1 


~ 


तत्रैव कर्तव्यान्युक्तानि काटादर्े 


द्राटणाह सपिण्डान्तं कर्म, ग्रहण जन्मनोः । 
सीमन्ते पुंसवने श्राद्ध, द्वावेतौ, जातकर्म च ॥ 
रोगणान्तिरणप्येत्त योगे श्राद्धं व्रतानि च । 
ग्रायटिचत्तं निपित्तस्य वात्ये सम॒ वा ॥ 
अव्टोदकुम्मन्वादि महालय युगादिषु । 
श्राद्धं दर्णेप्यहरहः श्राद्धमृटादि मासिकम्‌ । 
मलिम्दयुचान्यमासेषु मृतानां श्रद्ध माव्टिकम्‌ । 
श्रान्तु पूर्वदृष्टेषु तौर्थेष्वेतं युगादि ॥। 
मन्वादिषु यद्दानं दानं दैनद्टिनञ्च यत्‌ 1 
तिरगोृदहिरण्यानां संच्योपासनयोः क्रिया ॥। 
पर्वहोमश्चाग्नयता साग्नेरिष्टिर्च पर्वणि । 
तित्याग्नि दोमं होमश्च टेवतातिधिपृजनम्‌ ॥ 
स्नान स्ानविधिनाप्यभक्ष्या पेयवर्जनम्‌ । 
तर्पणं च निपित्तए्चव तित्यत्वादुभयत्र च ।। इति । 


तत्रैव मलमासे वजान्युक्ताति कालादर्ञ-- 


अतित्यमनिपित्तं च टानं च महदादिकम्‌ 1 
अग्न्याघानाच्वरापूर्वं तीर्थयात्रामेश्रणम्‌ ॥ 
टेवारामतडागादि प्रतिष्ठामौञ्जिवन्वनम्‌ । 
आश्रमस्वीकृतिः काम्यवृषोत्सर्गश्च निष्क्रमः ॥ 
राजाभिषेकः ग्रथमश्चूडाकर्मव्रतानि च । 
अच्रप्राश्शनमारम्मो गृहाणाच्च ग्रवेशनम्‌ ॥ 
स्नानं विवाहो नामातिपत्रं देवमहोत्सवः । 
व्रतारम्भसमाप्ती चाकाम्यं च पाप्मनाम्‌ ॥ 
प्रायशिचत्तं तु सर्वस्य मलमासे विवजयेत्‌ । 
उपाकर्मोत्सर्जनश्च पवित्रदमनार्पणम्‌ ॥ 


पठपासविचारः २२५ 


अवरोहश्च हेमन्तः सर्पाणां बदिरष्टकाः । 
ईशानस्य वि्विष्णोः शयनं परिवर्तनम्‌ ॥ 
दर्ग्रस्थापनोच्याने ध्वजोत्थानं च वजजिनः । 
पूर्वत्र प्रतिषिद्धानि पर्रान्यच्य. दैविकम्‌ ॥ 
दिवोदासीयेऽपि--यात्रोत्सवं च देवादिशपथं दिव्यमेव च । 
मलमासे न कुर्वीत व्यासस्य वचनं यथा ॥ 
अयं निर्णयः क्षयमासेऽपि ज्ञेयः-- 
रविसंक्रमहीने यो वर्ज्यावर्ज्यविधिस्मृतः । 
स एव तु द्विसंक्रान्ते मलमासेप्युदीरितम्‌ ।। इति काठटकगृहयोक्तेः " 
गजच्छायेति च्दरसूर्यनिमित्तकश्राद्धम्‌ । कल्पतस्प्रभृतौ निवन्धे या गजच्छाया 
परिभाषिता सेह न संभवतीति । अस्मिन्‌ विषये कृत्यशिरोमणिधृत वाराहवचनम्‌ । 
"गजच्छायेति--यैहिकेयो यदा भानुं ग्रसते पर्वसनिषु । 
गजच्छाया तु सा प्रोक्ता तत्र श्राद्धं प्रकल्पयेत्‌ ।। 
अत्र गजच्छायेत्यनेन ग्रहणनिमित्तकश्राद्धम्‌, न हि योगविशेषनिमित्तकश्राद्धमिति 
भावः । पुनराब्दिकं द्वितीयादिवार्षिकश्राद्धविषये कृत्यशिरोमणिधृत सत्यत्रतवचनम्‌-- 
वषे वर्षे तु यच्छाद्धं मातापित्रोर्मेतेऽहनि । 
मलमासे न तत्कार्य व्याघ्रस्य वचनं यथा । तत्र पेठीनसिवचनम्‌-- 
मलमासे मृतानां तु श्राद्धे यत््रतिवत्सरं । 
मलमासेऽपि कर्तव्यं नान्येषां तु कथंचन ।। इति । 
यत्तु वृद्धवशिष्ठः--श्राद्धीयाहनि सम्प्राप्ते मलमासो भवेद्यदि । 
मासद्रयेऽपि कुर्वीत श्राद्धमेव न मुह्यति ॥। 
यमश्च-- आब्दिकं प्रथमं यत्स्यात्तत्कुर्वी त मलिम्दुचे । 
त्रयोदशे च सम्प्राप्ते कुर्वीति पुनराब्दिकम्‌ ॥ 
व्यासेन वार्षिकतिथिलक्षणं निम्नप्रकारेणोक्तम्‌-- 
'मासपक्षतिथिस्पृष्टे यो यस्मिन्‌ प्रियतेऽहनि । 
प्रत्यब्दं तु तथा भूतं क्षयाहं तस्य तद्विदुः ।।' 
तथा च स्मृतौ-- “यन्मसि यद्बले यस्यां तिथौ यो हि मृतो भवेत्‌ । 
तन्मासि तद्रे तस्यां तिथौ तद्वार्षिक स्मृतम्‌ ।।' 
अनेन वचनेनैकादशमासिकपूर्तिस्तु मृतमासात्‌ द्वादशे मासि भवति, द्वादश 
मासपूर्तिस्तु मृतमासात्‌ त्रयोदशेऽग्रिमवर्षीय मृतमासे क्षयाहे भवति । तत्रा्निमान्दीयमृत- 
मासास्य मलमासत्त्वे मासिकवृद्धिकरणेन मृतमासादग्निममासीयक्षयतिथौ वार्षिकं श्राद्ध 
भवति, तेन प्रथमवार्षिकं मलमासे एवेति भवत्येवेति निर्णयः । 


१५५ कृ. 


२२६ ` कृत्यसारसमुच्चये 


अथ एकोरिष्ट्राद्धनिर्णयः 


कर्यभृङगः-- देयं पितृणां श्राद्धं वै अशौचं जायते यदि । 
अशौचे तु व्यतीते वै तेषां श्राद्धं प्रदीयते ।। 
अशौचे प्रयत्नानपनेऽयम्‌ अन्यस्य श्राद्धदिनं शौचविधिना निरासात्‌ इति 
पितृभक्तिः । यद्यपि पितृणामिति बहुवचनं तथापि मृताहश्राद्धविषयमिति 
सम्प्रदायः । अशौचान्ते कुत्र कर्तव्यमित्याकाङ्क्षयामाह श्रीदत्त - 
“शुचीभूतेन दातव्या या तिथिः प्रतिपद्यते । 
सा तिथिस्तत्र कर्तव्या न त्वन्या वै कदाचन ।।' इति । 
तथा चाशौचान्तद्वितीयदिने श्राद्धं कर्तव्यम्‌ । एकभुक्तादिनियमस्तु 
अशौ चान्तिमदिने एव, तत्राशौचस्यातच्त्रत्वात्‌ एकादशाहश्राद्धवत्‌ । एवं 
चाशौचान्तद्वितीयदिने या तिथिः प्राप्यते तदुल्छेख एव सङ्कल्पवाक्ये कर्तव्यः, 
न तु क्षयाहतिथेः । “या तिथिः प्रतिपद्यते” इति प्रागुक्तात्‌ । अत्र सङ्कलपमाह 
द्ैतपरिशिष्टे--ॐॐ अदत्यादि क्षयाहे प्रतिबन्धकाशौचव्यपगमे अमुकगोत्रस्य 
पितरमुकशर्मण इत्यादि । 
रजोयोगेन श्राद्धपरतिरोधो रजोयोगात्‌ पञ्चमदिने खिया श्राद्धं कर्तव्यम्‌ । 
दैवे कर्मणि पित्रये च पञ्चमेऽहनि शुध्यति । 
इति वचनात्‌ सङ्कल्पस्तत्रापि पूर्ववत्‌ । 
क्षयाहाज्ञानविस्मरणरूपम्रतिबन्धेन क्षयाहे श्राद्घाकरणे श्राद्धकाकमाह 
ठकघुहारीत:-- 
श्राद्धविष्ने समुत्पन्ने क्षयाहेऽविदिते तथा । 
एकादश्यां प्रकुर्वीत कृष्णपक्षे विशेषतः ॥ 
मृताहाज्ञाने आह प्रचेताः अविज्ञाते मृताहे अमावास्यायां श्रवणदिवसे 
वा श्राद्धं कर्तव्यमिति शेषः । पितृभक्त श्रीदत्तस्तु मृताहविशेषं ज्ञानत एवाद्य 
मृताह इति विस्मरणं श्राद्धविष्नमेव बोद्धव्यम्‌ । 
अयमर्थः--विस्मृतश्राद्धमेकादश्यामेव कर्तव्यम्‌ । अज्ञातम्‌ताहश्राद्धं 
त्वेकादश्याममावास्यायां श्रवणदिवसे वेति विशेषः । 
प्रागुक्तहारीतप्रचेतो वचनेऽभिधाय श्राद्धचिन्तामणिः “यस्मिन्दिने देशान्तर- 
मृतः श्रयते स एव श्रवणदिवसः, अत्र एकादश्यमावास्ये विष्ननिमित्ताव्यवहिते 
ग्राह्ये । मासन्ञाने तु सांवत्सरिके कर्तव्ये तन्मासस्यैव एकादश्यादौ । 
मासपक्षयोरन्ताने यत्र मासि श्रूयते तस्यैव । एवं च मृताहविस्मरणेऽप्येकाद- 
श्यामेव क्षयाहस्याविदितत््वादिति । 


एकोरिष्टश्राद्धनिर्णयं; २२७ 


तदयं संक्षेपः--ग्राद्धविघ्न एकादश्यां (आसनाग्रिमायामित्यर्थः ) । 
तिथ्यज्ञाने तत्पक्षज्ञान तत्पशैकादश्यां तिथिपक्षयोरज्ञाने तन्मासस्यैकादश्याम- 
मावास्यायां वा । एषामज्ञाने यस्यां तिथौ मृतः श्रूयते तस्यामेव तत्तिथेरपि । 
विस्मरणे तन्मासस्यैकादश्याममावास्यायां वा एकोदिष्टम्‌ । श्रवणमासस्यापि 
विस्मरणे न कार्य मानाभावादिति । 
शुद्धिचन्िकायां रघुपतिमिश्रस्तु श्राद्धविघ्ने क्षयाहे दैवादकरणे क्षयाहा- 
ज्ञाने च एकादश्यां कर्तव्यम्‌ । पन्ञाने कृष्णपक्षे कर्तव्यमित्यर्थः । मासाज्ञाने 
चैत्रे इटं तु एकोदिष्ट्राद्धपरमन्यथा आद्यश्राद्धाकरणैकादश्यां तत्कृत्वा पूतः 
स्यात्‌, कथमन्यथा गयाश्राद्धं बिना तस्य पातित्यमिति प्रागुक्तहारीतप्रचेतो 
वचनेऽभिधाय स्मृतिसारे तु अत्र च मृताहाज्ञानमद्यमृताह इति विस्मरणं श्राद्ध- 
विष्नमेव बोद्धव्यम्‌ । अविदित इति विस्मरणमपि गृहीतं तस्याप्यज्ञानरूपत्वात्‌। 
प्रचेतोवाक्ये तु श्रवण इत्यभिधानात्तिथिविशेष ज्ञानमेव विवक्षितमिति । 
विष्णुपुराणे तु-- 
† (चतुर्दश्यष्टमी षष्ठी अमावास्याञथ पूर्णिमा । 
पर्वाण्येतानि राजेन्द्र॒ रविसंक्रान्तिरेव च ॥। 
तैकखीमांससम्भोगी पर्वस्वेतेषु वै पुमान्‌ । 
विण्मूत्रभोजनं नाम प्रयाति नरके मृतः ।।' 
अत्र तैकं तिरूभवम्‌ । तेन सार्षपादितैले पक्वतैठे च न दोष इति 
व्रतपद्धतौ सुद्रधरः ॥ 
हिन्दी-- किसी एक मृत व्यक्ति के उदेश्य से किये गये श्राद्ध आदि का 
निर्णय--पितर निमित्तक देय श्राद्ध के बीच यदि अशौच हो जाय तो अशौच 
काल बीत जाने पर उनका श्राद्ध करना चाहिए ।. । 
अशौचकाल को प्रयासपूर्वक निकल जाने देना चाहिए । दूसरे दिन 
अशौच विधि से इसका निराकरण हो जाता है । यह पितृभक्ति का वचन है । 
यद्यपि ऊपर के श्टोक में "पितृणाम्‌" ब्रहुवचन का प्रयोग किया गया है तथापि 
मृत व्यक्ति के मरण दिन श्राद्ध विषय काही बोध कराता है-एेसी ही 
सम्भ्रदायगत मान्यता है । अशौचान्त में श्राद्ध कहाँ करना चाहिए-एेसी 
आकांक्षा का उत्तर श्रीदत्त ने दिया है-- 
पवित्र होकर, मरने की जो तिथि हो उसी तिथि में श्राद्ध करना चदिए । 
दूसरी तिथि मेँ कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए । 
जैसा कि अशौचान्त के दूसरे दिन श्राद्ध करना चाहिए । एक भुक्त 
आदि के नियम अशौच के अन्तिम दिन मेँ करना चाहिए । उसं अवसर पर 
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तरह 


अशौच का अनवच्छिन्न वंश परम्परा होने के कारण एकादशाह श्राद्ध कौ ह 
ही यह भी होता है । इस तरह अशौचान्त के दूसरे दिन जो तिथि पड़ती हो 
संकल्प में उसका उल्टछेख करना चाहिए न कि मरण दिन का उल्ल करना 
चाहिए । जो तिथि पड़ती हो, इसका पहले उल्केख किया जा चुका हं । 
इसका सङ्कल्प द्रैतपरिशिष्ट मे इस तरह है--ऊँ अद्य इत्यादि मरणतिथि 
प्रतिबन्धक अशौच कालु बीत जाने पर अमुक गोत्र के पिता अमुक शर्मा 
इत्यादि । 


श्राद्ध प्रतिरोधक चखियों के मासिक रजसराव के कारण रजोयोग के 
पौँचवे दिन खियो को श्राद्ध करना चाहिए-- 


॥ देवककर्म 


देवकर्म एवं पितृकर्म मेँ सिँ पँचवे दिन शुद्ध होती ह ॥'' 
इसी वचन के अनुसार । यँ भी सङ्कल्प पहले की तरह ही होता दे । 
मरण दिन का सही पता नहीं चलने पर या भूल जाने पर क्षयाह का अवरोध 
होता ह । एेसी स्थिति में लघुहारीत ने श्राद्ध कब करना चाहिए, इसका निर्णय 
दिया है । 
श्राद्ध करने में किसी तरह का यदि विघ्न उपस्थित हो जाय ओौर यदि 
मरण दिन अज्ञात हो तो खाशकर कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि मे एकोदिष्ट 
-श्राद्ध करना चाहिए मरण दिन का ज्ञान नहीं रहने पर प्रचेता ने कहा है - 
मरण दिन यदि अविज्ञात हो तो अमावास्या तिथि एवं सुने सुनाये दिन में 
एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए । । 


पितृभक्ति मेँ श्रीदत्त ने कहा है--मरण दिन विशेष को जानते हुए भी 
यदि मरण दिन क्या है? यह भूल जाय तो इसे श्राद्ध विध्न ही जानना 
चाहिए । इसका अर्थ यह हुआ मरण दिन भूल जाने पर अर्थात्‌ अज्ञात मृताह 
में एकादशी में दही श्राद्ध करना चाहिए । अज्ञात मरण दिन की स्थिति में 
एकादशी, अमावास्या अथवा सुने सुनाये दिन मेँ श्राद्ध करना चाहिए । 


पहले कहे गये हारीत एवं प्रचेता के वचन को ध्यान मेँ रखकर 
श्राद्चिन्तामणि मेँ छिखा है--अन्य देश मे जिसकी मृत्यु हो, उसका जो भी 
मरण दिन खुने वही सुने सुनाये दिन श्राद्ध दिवस होना चाहिए । यहाँ दिघ्न 
निमित्तक किसी तरह की वाधा उपस्थित होने पर एकादशी अथवा अमावास्या 
ही श्राद्ध दिवस ग्रहण करना चाहिए । मृत महीने का सही ज्ञान होने पर 
वार्षिक श्राद्ध उसी महीने के एकादशी प्रभृति तिथियों मे करना चाहिए । मरण 
का पश्च या महीने भूर जाने पर जो महीने सुना जाय उसी महीने में श्राद्ध 
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पि 


करना चाहिए । इसी तरह मरण दिन भूल जाने पर एकादशी को ही श्षयाह 
भूक जाने पर श्राद्ध करना चाहिए । इसका संक्षेप कथन यह ह॒भा-- 


श्राद्ध विघ्न उपस्थित होने पर एकादशी दिन श्राद्ध करना चाहिए । 
( तात्पर्य यह कि अगले समीपवर्ती एकादशी मेँ ) पक्ष याद हो पर तिथि भृ 
जाने पर जो पक्ष याद हो, उसी पक्ष की एकादशी तिथि पे श्राद्ध करना 
चाहिए । फिर तिथि ओर पश्च दोनों भूल जाने पर उसी महीने कौ एकादशी या 
अमावस्या मेँ श्राद्ध करना चाहिए । इन सबं को भूर जाने पर जिस तिथि को 
मरा है सुना जाय, उसी तिथि को, वह तिथि भी भूल जाने पर उसी महीने की 
एकादशी तिथि में, अथवा अमावास्या में एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना चाहिए । मरण 
महीने भी भूल जाने पर प्रमाण के अभाव में नहीं करना चाहिए । 

शुद्धिचन्धिका में रघुपतिमिश्र ने कहा है--श्राद्ध विघ्न होने पर, श्रयाह 
मेँ किसी कारण से छ्कूट जाने पर, या मरण दिनि का पता नहीं चलने पर 
एकादशी में दी एकोदिष्ट करना चाहिए । पक्ष भूक जाने पर कृष्ण पक्ष में 
करना चाहिए । यही अर्थं है । महीना भूलने पर चैत मे, ये तो एकोद्दिष्ट श्राद्ध 
परक हुआ, नहीं तो प्रथम श्राद्ध नहीं करने पर एकादशी मेँ वह श्राद्ध कर्‌ . 
पवित्र होना चादिएु । अन्यथा गयाश्राद्धके बिना वह पतित माना जायेगा । 
पहठे कथित हारीत एवं प्रचेता के वचन को ध्यान मेँ रखकर स्मृतिसार मेँ , 
कहा गया है--यहँ मृत दिवस की अनभिज्ञता, या किस दिन मरा है इसे. 
भूल जाना श्राद्ध विघ्न ही समञ्जना चाहिए । अनजान या विस्मरण ये भीः 
अज्ञान रूप दही है । प्रचेता के वचन मेँ तो सुनना" इस कथन से तिथि विशेष 
सम्बन्धी अज्ञान ही तो विवक्षित है । 

विष्णुपुराण गँ तो--हे राजन्‌ चतुर्दशी, अष्टमी, षष्ठी, अमावास्या 
ओर पूर्णिमा, ये तिथियाँ तो पर्व है ये सूर्यं संक्रान्ति भी दै । इनमें तेल, 
खीसंसर्ग, मांसभक्षण जो पुरुष करते है वे विष्ठा एवं मूत्र भोजन करते हे । 
ओर मरने पर न॒रकगामी होते है । 

यहाँ तैर पद से तिक का तेल ही विवक्षित है । सरसों कातेल या 
अन्य आज्य तेक के उपयोग मे कोई दोष नहीं है । एेसा व्रतपद्धति मेँ सुद्रधर 
कामत है । 

मैथिली--(एकोदिष्टश्राद्धक निर्णय) पितर निमित्तक देय श्राद्धक बीच यदि 
अशौच भऽ जाय तऽ निश्चित रूप सँ अशौच समाप्त भेलाक उपरान्त श्राद्ध 
करवाक चाही । प्रयत्नपूर्वक अशौच का के. विता देवाक चाही । आम दिन 
अशौच तिथि सं एकर स्वतः निराकरण भऽ जायत छैक ई पितृभक्ति मेँ कहलगेक 
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अदि । यद्यपि "पितृणां ' ई पद बहुवचनान्त अच्छि तथापि स एक 
व्यक्ति मरण दिन परक श्राद्धे बुद्चल जायत अचि । अशौ चान्त में श्राद्ध कोन वा 
कतय करवाक चाही, अहि जिज्ञासाक उत्तर श्रीदत्त दैत र्थि--- 


व्यक्तिक जे मरण तिथि हो ताही तिथि में ओहि व्यक्तिक श्राद्ध पवित्र भऽ 
के करवाक चाही । कोनो दोसर तिथि पे श्राद्ध नहि करवाक चाही । कोनो दोसर 
तिथि में कदापि नहि । 


जेना कि अशौचान्तक दोसर दिन श्राद्ध करवाक चाही । किन्तु, एक 
भुक्तादे नियम अशौचक अन्तिमे दिन कयटेवाक चाही । ताहिठाम अशौच कोनो 
नियमक अधीन नहि होयत अछि ते एकादशाहं श्राद्धन कँ एकोदिष्ट श्राद्ध सेहो 
करवाक चाही । अहितरहें, अशौचान्तक दोसर दिन जे तिथि होय सङ्कल्प वाक्य र्मे 
ओकरे उल्लेख करवाक चाही, क्षयाहक उल्टेख सङ्कल्प वाक्य मेँ नहि दयवाक 
चाही । अहि सं पूर्वं कहलगेक अछि--शया तिथिः प्रतिपद्यते" । 


दैतपरिशिष्ट मेँ एकर सङ्कल्प एना कहल्गेर अचछि--ऊं अद्य इत्यादि 
क्षयाह प्रतिबन्धक अशौच निकलवाकवाद अमुक गोत्रक पिता अमुक शर्माक 
इत्यादि श्राद्ध करनिहारि यदि नारी होयथि तथा ओ रजस्वला भऽ आथि तञ 
रजोयोगक पंचम दिन एकोदिष्ट करवाक चाही-- 


देव कर्म एवं पितृकर्मकलेल रजस्वला पाँचम दिन शुद्ध होयत छथि ।* 
एहनवचन छैक, अहूठाम पूर्वे जका सङ्कल्प करवाक चाही-- 


मरण दिनक विस्मरण रूप प्रतिबन्ध उपस्थित भेने क्षयाह में श्राद्ध नहि 
कयने श्राद्ध कारक निर्णय ठघुहारीतक शब्द मे-- 


श्राद्धविष्न उपस्थित भेला उत्तर तथा क्षयाह विसरिगेला पर विशेषरूप सं 
कृष्णपक्षक एकादशी तिथि में एकोदिष्टश्राद्ध करवाक चाही ।* 


मरणदिन विसरलाक सम्बन्ध मेँ प्रचेता कहने छथि--क्षयाह यदि 
अविज्ञात होय तऽ अमावास्या तिथि में अथवा सुन सुनावल दिन में श्राद्ध 
करवाक चाही । पितृभक्ति में श्री दत्तजीक कथन छैन्हि-- 


कोनो व्यक्तिक मरण दिन जानलाक वादो यदि ओ क्षयाह विसरि जाय तऽ 
ई विस्मरणो श्राद्धुकविष्ने बु्ञवाक चाही । एकर अर्थ ई भेर, विसरण क्षया 
एकादशीये मेँ करवाक चाही । अविदित क्षयाहक श्राद्ध एकादशी, अमावास्या 
अथवा सुनल दिन मेँ करवाक चाही । 


पूर्वोक्त हारीत एवं प्रचेताक वचन के ध्यान मेँ राखि श्राद्धचिन्तामणि में 
किखलगेल अचि--देशान्तर मेँ मृत व्यक्तिक देहावसानक जे दिन सुनल जाय 
सेह सुनल दिन, अदिठाम एकादशी एवं अमावास्या मे विघ्न निमित्तक अव्यवहिते 
ग्राह्य होयत अच्छि । मासक ज्ञान रहला उत्तर वार्षिक श्राद्ध ओही मासक एकादशी 
प्रभृति तिथि मेँ करवाक चाही । 
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यदि मास एवं पक्षक ज्ञान नहि रहय तऽ जे मास सुनल जाय ताही मास 


में श्राद्ध करवाक चाही । अहिना मरण दिनोंक विस्मरण भेने एकादशी तिथियो में 
श्राद्ध करवाक चाही । 


एकर संक्षेप ई भेल-श्राद्धविद्धा एकादशी अर्थात्‌ (समीपवर्ती आगुक) 
यदि तिथिक ज्ञान नहि होय मुदा पक्ष ज्ञान होय तखन ज्ञात पक्षक एकादशी तिथि 
में श्राद्ध करवाक चाही । यदि तिथि एवं पक्ष दुहू अविदित होय तखन ज्ञात मासक 
एकादशी अथवा अमावास्या में एकोदिष्ट श्राद्ध करवाक चाही । यदि तिथि मास 
एवं दिन सभरा विसरि जाय तखन जाहि तिथि मेँ मृत सुन जाय ताही तिथि में 
श्राद्ध करी यदि ताहु तिथिक ज्ञान कोने तरहो नहि होय तखन ताहि मासक 
एकादशी वा अमावास्या मेँ एकोदिष्ट करवाक चाही । सुनलोमास यदि विसरि 
जाय तखन प्रमाणक अभाव मेँ नहि करवाक चाही । 


शुद्धिचन्दिका में रघुपति मिश्रक कथन कछैन्हि--श्राद्धविष्न. उपस्थित भेला 
उत्तर--दैव योगे क्षयाह नहि कय सकी, अथवा क्षयाहक विसरि गेने एकादशी में 
एकोदिष्ट कर्तव्य, पक्ष विसरने कृष्ण पक्ष मेँ करवाक चाही, ई अर्थं भे । मास 
विसरने चैत्र मास में, ईं एकोदिष्ट श्राद्ध परक विचार भेल, अन्यथा आदि श्राद्ध 
विसरला उत्तर एकादशी तिथि में ओ श्राद्ध करि पवित्र भेला जा सकैत अछि, 
अन्यथा गया श्राद्ध करावे बिना ओ व्यक्ति पत्तित भऽ जाय । पूवाक्त हारीत एवं 
प्रचेताक वचन के ध्यान में राखि स्मृतिसार में छिखल गेक अच्छि मरण दिवसक 
विस्मरण भय गेने, ई विस्मरण के श्राद्धविघ्ने बुञ्चवाक चाही । अज्ञातो एक तरहक 
विस्मरणे कैक कियैक तऽ ओहो अन्ञानेक रूप होयत छैक । प्रचेताक वचन में 
श्रवण'क निरूपण तिथि विशेषक अज्ञाने अपेक्षित अचि । 


विष्णुपुराण मे--हे राजेन्द्र, चतुर्दशौ, अष्टमी, षष्ठी, अमावास्या, 
पूर्णिमा, ई सभटा पर्वं होयत अच्छि, ई रविक संक्रान्ति सेहो कहल जायत 
अचि । अहि तिथि में, तेल, स्त्री सम्पर्क, मांस भक्षण जे व्यक्ति अहि पर्व में 
करैत छथि, ओ विष्ठा एवं मूत्रक भक्षण करैत छथि । मरणोपरान्त ओ 
नरकमगामी होयतव छथि । 


अहिठाम तैल पद तिरूतेकक द्योतक अच्छि, सरिसवक तेल एवं पक्व 
तेल एकरा सीमा मेः नहि आवैत अच्छि । ई विचार ब्रत पद्धति मेँ रुद्रधरजीक 
अचि । 


विमर्शः एकोदिष्श्राद्धलक्षणम्‌--कृत्यशिरोमणिधृतव्यासस्य वचन: - 
एकमुददिश्य यत्‌ श्राद्धं देवहीनं विधीयते । 
एकोदिष्टं तु तत्प्रोक्तं मध्याह्ने तत्प्रकीर्तितम्‌ ॥। 
कुतुपप्रथमे भागे -एकोदिष्टमुपक्रमेत्‌ । 
आवर्तनं समीपे वा तत्रैव नियतात्मवान्‌ ।। इति । 


२३२ कृत्यसारसमुच्चये 


गौतमोऽपि-- आरभ्य कुतपे श्राद्धं कु्यावारोहिणं बुधः । 
विधिज्ञो विधिमास्थाय रोहिणं न तु लङ्घयेत्‌ ॥ 
अत्रैव रातातपः-- रात्रौ श्राद्धं न कुर्वीत राहोख्यत् दर्शनात्‌ । 
सूर्योदयपुहूकते च स््याकाले तथैव च ॥ इति । 
देवीपुराण--गरुडपुराणयोः कथनानुसारिणैकोदिष्टाकरणे दोषो यथा तत्रैव-- 
पतिताज्ञानिनो वाऽपि मूर्खायोपित एव च । 
मृताहं समतिक्रम्य चाण्डालाः प्रतिजन्मसु ॥ 
मृतेऽहनि पितुर्यस्तु न कुर्यच्छराद्धमादयात्‌ । 
मातुश्चैव वरारोहे वत्सरान्ते मृतेऽहनि ॥। 
नाहं तस्य वरारोहे पूजां गृह्णामि नो हरिः । 
भोजको यस्तु वै श्राद्धं न करोति खगाधिप ॥ 
मातापित्रोश्च सततं वर्षे वर्षे मृतेऽहनि । 
स याति नरकं घोरं तामिखं नाम नामतः ॥ 


अथ जन्मदिनकृत्यम्‌ 
अत्र भोजराजः- “यो जन्ममासे क्षुरकर्मयात्रां कर्णस्य वेधं कुरूते हि मोदात्‌ । 
नूनं स ॒येगं धनपुत्रनाशं प्राप्नोति मूढो वधबन्धनानि।। 
क्षुरकर्म न कुर्वीत जन्ममासे च जन्मभे ॥' 
जन्ममासे उपनयनविधानात्तदङ्गसशिखवपने न दोष इति स्मार्ताः । . 
श्रीपतिव्यवहारसमुच्चये-- । 
(स्नानं दानं तपो विद्या सर्वमद्धल्यवर्दधनम्‌ । 
उद्ाहश्च कुमारीणां जन्ममसे प्रशस्यते ॥ 
मद्गल्यवर्द्धनमुपनयनादि । जन्मदिनकर्तव्यमाह-- 
तिलोदरर्तीं तिस्नायी तिकुहोता तिलप्रदः । 
तिरूभुक्‌ तिलवापी च षट्तिरी नावसीदति ।।' 
तथा च जन्मदिने तिलोद्र्तनादि षट्‌ करणीयम्‌ । 
तत्राश्वत्यामाबरिव्यसिहनुमद्विभीषणकृपपरशुरामजन्मनकत्रप्रजापतिमार्कण्डेयाः 
क्रमेण पूज्याः । ततो वरं प्रार्थयेत्‌-- । 
ॐ मार्कण्डेय महाभाग सप्तकल्पान्तजीवन । 
चिरजीवी यथा त्वं भो भविष्यामि तथा मुने ।।' इति । 


ततः समधुरदुग्घपानमनेन-- 


जन्पदिनकृत्यम्‌ २३३ 


ॐ सतिरु गुडसम्मिश्रमज्जल्य्द्धमितं पयः । 
मार्कण्डेय वरं लब्ध्वा पिबाम्यायुषहेतवे ।।' इति । 

अस्मिन्‌ दिने आमिषभोजनं मैथुनं क्षौराध्वगमनदिंसादिकं विवर्जयेत्‌ ॥ 

हिन्दी--इस पर भोजराज का कथन-- 

जन्म महीने में जो मोहवश सिर मुंडवाते है, यात्रा करते हँ या कान 
क्लिदवाते है, निश्चय ही वे रोगी होते है, उनका धन एवं पुत्र नष्ट हो जाते हैँ । 
एसे बेवकूफ कहीं न कही मारे जाते है, या कैदखाने में बन्द होते हैँ । 

जन्म महीने या जन्म नक्षत्र मेँ हजामत नहीं बनवाना चाहिए । जन्म 
महीने में उपनयन विधान से चोटी सहित- माथे मुंडवाने प्र कोई दोष नदी 
गता । यह स्मार्तं वचन है । श्रीपति ने व्यवहारसमुच्चय मेँ छिखा है-- 

स्नान, दान, तप, विद्याध्ययन, हर तरह के मङ्गलवर्धक यज्ञोपवीतादि 
कर्म ओर कुमारी कन्याओं का विवाह जन्म महीने पें प्रशंसनीय माना जाता 
है । मङ्गरवर्दधन का अर्थं उपनयनादि होता है । जन्मदिन में क्या करना 
चाहिए-- । । 

तिल का उबटन या ते लगाना, तिक से स्नान करना, तिक से हवन 
करना, ति देना, तिल खाना, तिक बोना-- तिल के ये छः प्रयोग जन्म्‌ दिन 
मजो करते हैँ वे कभी उत्पीडित नहीं होते हैँ | 

जैसा कि जन्मदिन मेँ तिल के ऊपर किखित छः कर्म करना चाहिए ।; - 

उस अवसर पर अश्वत्थामा, बलि, व्यासजी, हनुमानजी, विभीषण, ` 
कृपाचार्य, परशुराम, जन्मनक्षत्र, ब्रह्माजी एवं मुनि मार्कण्डेय की क्रमशः पूजा 
करनी चाहिए । 

तत्पश्चात्‌ इनसे वरदान मोँगे-- 

हे बड़े भाग्यशाली महामुनि मार्कण्डेय जी, सात महाप्रख्य काठ तक . 
जीवित रहने वाके आप जैसे चिरंजीवी है उसी तरह मँ भी चिरंजीवी बनूंगा । 

इसके बाद निम्नलिखित मन्त्र के साथ सुमधुर दूध पीना चाहिए । 

अपनी लम्बी उम्र के लिए महामुनि मार्कण्डेय जी से वरदान पाकर मै ` 
ति के साथ गुड मिलाकर आधी अज्जकि भर दूध पीता हूं । 

जन्मदिन मेँ मांसभक्षण, स््रीसहवास, हजामत, यात्रा, हंसा आदि कर्म 
नहीं करना चाहिए । 


जन्मदिनकृत्यम्‌ २३३ 


ॐ सतिलं गुडसम्मिश्रमज्जल्यरद्मितं पयः । 
मार्कण्डेय वरं ठन्ध्वा पिबाम्यायुषहेतवे ।।' इति । 

अस्मिन्‌ दिने आमिषभोजनं मैथुनं क्षौराध्वगमनदिंसादिकं विवर्जयेत्‌ ॥ 

हिन्दी--इस पर भोजराज का कथन-- 

जन्म महीने म जो मोहवश सिर मुंडवाते हैँ, यात्रा करते हँ या कान 
छिदवाते है, निश्चय ही वे रोगी होते दै, उनका धन एवं पुत्र नष्ट हो जाते हँ । 
एेसे बेवकूफ कीं न कहीं मारे जाते है, या केदखाने में बन्द होते हँ । 

जन्म महीने या जन्म नक्षत्र में हजामत नहीं बनवाना चाहिए । जनम 
महीने मे उपनयन विधान से चोटी सहित. माथे मुंडवाने पर कोई दोष नहीं 
लगता । यह स्मार्तं वचन है । श्रीपति ने व्यवहारसमुच्चय मेँ छिखा है-- 

स्नान, दान, तप, विद्याध्ययन, हर तरह के मङ्गलवर्धक यज्ञोपवीतादि 
कर्म ओर कुमारी कन्याओं का विवाह जन्म महीने में प्रशंसनीय माना जाता 
है । मङ्गलवर्द्धन का अर्थं उपनयनादि होता है । जन्मदिन मेँ क्या करना 
चाहिंए-- । 
तिक का उबटन या तेर गाना, तिर से स्नान करना, तिल से हवन 
करना, तिल देना, तिल खाना, तिक बोना-- तिरु के ये छः प्रयोग जन्म॒ दिन ` 
मजो करते ह वे कभी उत्पीडित नहीं होते हे । 

जैसा कि जन्मदिन मेँ तिल के ऊपर छिखित छः कर्म करना चाहिए ।¦ 

उस अवसर पर अश्वत्थामा, बकि, व्यासजी, हनुमानजी, विभीषण, ` 
कृपाचार्य, परघुराम, जन्मनक्षत्र, ब्रह्माजी एवं मुनि मार्कण्डेय की क्रमशः पूजा 
करनी चाहिए । 

तत्पश्चात्‌ इनसे वरदान मँगि-- 

हे बड़े भाग्यशाली महामुनि मार्कण्डेय जी, सात महाप्रलय काक तक . 
जीवित रहने वारे आप जैसे चिरंजीवी हँ उसी तरह मँ भी चिरंजीवी बनूंगा । 

इसके बाद निम्नलिखित म्र के साथ सुमधुर दूध पीना चाहिए । 

अपनी लम्बी उग्र के किए महामुनि मार्कण्डेय जी से वरदान .पाकर मै ` । 
तिल के साथ गुड़ मिलाकर आधी अञ्जलि भर दूध पीता हूं | 

जन्मदिन में मांसभक्षण, स्रीसहवास, हजामत, यात्रा, हिंसा आदि कर्म 
नहीं करना चाहिए । 


२३ कृत्यसारसमुच्चये 


मैथिली अहि विषय प्र भोजराजक वचन अच्ि--जन्म मास मे जे 
व्यक्ति मोहवश क्षौरकर्म, यात्रा, कर्णवेध करवैत छथि निश्चित रूपेण ओ मूर्खं 
रोगी होयत छथि, हुनक धन एवं पुत्र विनष्ट भऽ जायत छैन्हि । हुनक क्यो हत्या 
कय दैत छन अथवा ओ कारागार मेँ बन्द होयत ठैथि । 


जन्ममास एवं जन्म नक्षत्र मँ क्षौरकर्म नहि करवाक चारीं जन्ममास मे यदि 
उपनयनक विधान होय तऽ ओकर अद्घभूत शिखाक साथ माथ मुंडैवामें कोनो 
तरह दोष नहि होयत अछि । व्यवहार समुच्चय में श्रीपति लिखने छ्थि-- 


स्नान, दान, तप, विद्या, सभतरहक मंगलबर्धक उपनयनादि एवं कुमारी 
कन्याक विवाह जन्ममास में प्रशंसनीय होयत अछि । मङ्गलवर्धनक अर्थ होयत 
अछि उपनय वादिक कर्म । जन्म दिनक कर्तव्य बतौने छथि-- 


तिरक उद्वर्तन, तिल लऽके स्नान, तिरक होम, तिरूदान, तिर्‌ भक्षण, 
तिक वपन ई तिक छः कर्म जे जन्म दिन मेँ करैत छथि, हुनका कष्ट नहि 
होयत छन्हि । 


अहि तरह जन्म दिन में तिलोद्र्तनादि छः कर्म करवाक चाही । अहि 
अवसर पर अमावास्या, बि, व्यास, हनुमान्‌, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, 
जन्म नक्षत्र, ब्रह्मा एवं मार्कण्डेयक क्रमशः पूजा करवाक चाही । तकरबाद निम्न 
लिखित वरदान मांगी । 


सात महा प्रख्य धरि जीवन धारण करनिहार, धर्मात्मा ई मार्कण्डेय मुनि, 
जहिना अहाँ चिरंजीवी छी तहिना हम हूं चिरजीवी होयत । इति । तत्पश्चात्‌ 
निग्नङिखित मत्रेण सुमधुर दुग्धपान करी-- 


मुनि मार्कण्डेय सें वर प्राप्त कय अपन आयुकलेल हम आधा आंजुर गुड 
एवं तिक मिरु दूध पिवैत छी । इति । जन्म दिन में मांस भक्षण, मैथुन, 
क्षौरकर्म, यात्रा एवं हिंसादि नहि करवाक चाही । 

विमर्श-जन्मतिधिकृत्यम्‌-- 


छेदनं नखकेशानां मैथुनाध्वानमेव च । 
आमिषं संगरंहिंसा जन्मवृद्धौ विवर्जयेत्‌ ॥ 
श्रीपतिव्यवहारनिणये-- नवाम्बरधरो भूत्वा सुमनाश्च चिरायुषम्‌ । 
द्विभुजं जटिलं सौम्यं सुदृद्धञ्चिरजीविनम्‌ ॥ 
मार्कण्डेयं नरो भूत्वा पूजयेत्‌ प्रयतः सदा । 
ततो दीर्घायुषं व्यासं रामं द्रौणिं कृपं बलिम्‌ ॥ 
प्रह्लादं च हनूमन्तं विभीषणमथार्चयेत्‌ । 
\ स्वनक्षत्रं जन्मतिथिं प्राप्य संपूजयेन्नरः । 
षष्ठीशच दधिभक्तेन वर्षे वषे पुनः पुनः ॥ 


वास्तुविचारः २३५ 
कृत्यकल्पलतायां क्षौरे वारफलम्‌-- 
मानं हन्ति गुरौ क्षौरं शुक्रे शुक्र धनं रवौ । 
आयुरङ्गारके हन्ति हन्ति सर्वं शनैश्चरे ॥। 
दीपिकायाम्‌-- कृतान्त कुजयोवरि यस्य जन्मतिधिर्भवेत्‌ । 
अनृक्षयोग सम्प्राप्तौ विघ्नस्तस्य पदे पदे ॥ 


राजमार्तण्डे- देवकार्ये पितृश्राद्धं रवेरंशपरिकषये । 
्षरकर्म न कुर्वीत जन्मपासेऽथ जन्मभे ॥। 
गोपालभदीय तिधिनिण्यि-- 


स्वजन्मनां जन्मतिथिर्यदि स्यात्‌ पूज्या तदा जन्मभसंयुता च । 
असंयुता भे नदिमद्वियेऽपि पूज्यापरा या भवतीह यत्नादिति ॥ 


वृद्धमनु-- मृते जन्मनि संक्रान्तौ श्रद्ध जन्मदिने तथा । 
अस्पृश्च स्पर्शने चैव न स्नायादुष्णवारिणा ॥ 


स्नात्वा जन्मदिने स्ियं परिहस्‌ प्रापनोत्यभिष्टौ श्रियम्‌ 
मत्स्यान्‌ मोचयतो द्विजाय ददतो आयुश्चरं वर्द्धते । 
शक्तून्‌ खादति यश्च तस्य रिपवो मृत्युं प्रयान्ति धुवम्‌ 
भुङ्ते यस्य निरामिषं सहि भवेज्जन्मान्तरे पण्डितः ॥। 


दीपिकायां यथा-- 


जनमर्युक्ता यदि जन्ममासे यस्य धुवं जन्मतिधिर्भवेच्च । 
भवन्ति तद्वत्सरमेव तावत्ैरूज्य सम्मान सुखानि तस्य ।। 
कृतान्तकुञ्जयोवरि यस्य जन्म दिनं भवेत्‌ । 
अनृक्षयोगसम््राप्तौ विघ्नस्तस्य पदे पदे ॥ 
तस्य सर्वोषधिस्नानं गुरुदेवागिपूजनम्‌ । 
सौरारयोर्टिने भुक्त्वा देयानक्षे तु काञ्चनम्‌ ॥ 


अथ वास्तुविचारः 
तच्च व्रतपद्धतौ यथा--कार्तिकाग्रहणफाल्गुनवैशाखश्रावणाः (मासाः) 
शुक्कपक्षः रिक्ताऽमावास्याभिन्नतिथयः, रोहिणीमृगशिरापुनर्वसुपुष्योत्तरफाल्गुनी- 


नक्षत्राणि । सोम- 
बुधगुरुशनिशुक्रवारः प्रशस्ताः । तत्र गृहे हस्तमात्रं खातं खनित्वा जलेनापूर्य 
तज्जके गणपतिवास्तोष्यति-अष्टनागधसरीः पूजयेत्‌ । तत्र धरित्यर्घदानमः । 
ॐ हिरण्यगर्भ वसुधे शेषस्यो परिशायिनि । । 

वसामि तव पृष्ठेऽहं गृहाणार््यं धरित्रि मे ॥.इति ।। 


२३६ कृत्यभारसेपुच्चये 


ततो दधिभक्ताम्रपल्लवनहुवारपल्लवान्‌ गर्ते प्रक्षिप्य पृत्तिकाभिः 
पूरयेत्‌ । 

हिन्दी--अवब घर बनाने योग्य जमीन पर विचार--भौर व 
पद्धति मे जैसे---कार्तिक, अग्रहण, फाल्गुन, वैशाख ओर श्रावण महीन मं 
शुक्छ पक्ष मेँ । रिक्ता ओर अमावास्या से भित्र तिथि में, रोहिणी, परगशिरा, 
पनर्वसु, पुष्य, उत्तर फल्गुनी, हस्तादि तीन, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, उत्तरा, 
श्रवणादित्रय, उत्तर भद्र ओर रेवती नक्षत्र, सोम, नुध, बृहस्पति, शनि ओर 
शुक्रवार प्रशंसनीय है । वास्तु भूमि मे एक हाथ गड्ढा खोदकर उसे पानी से 
भरकर, उस पानी मेँ गणपति, वास्तुपति इनदर, शेषनाग एवं धरती कौ पूजा 
करनी चाहिए । धरती को अर्ष देने का मन्र-- 


हे धरती, तुम हिरण्य गर्भा हो, (सूक्ष्म शरीर धारण करने वाौ आत्मा) 
अनन्ते नामक नागराज शेष के फन एर सोने वाली हो । मँ तुम्हारी पीठ प्र 
बसता ह । मेरा यह अर्घ स्वीकार करो । इसके बाद दही, भात, आम ओर 
लसोड़ (बनकोदो) के पत्ते गड्ढे ॐ डाल कर उसे मिड़ी से भर दे । 


मैथिलो--आव वास्तुभूमिक विचार व्रतपद्धतिक अनुसार अति सन्दर्भ 
मे---कातिक, अगहन, फागुन वैशाख एवं सावन मास तथा शुक्लपक्ष वास. 
कलेल प्रशस्त अछि । अहिना चौठ, चतुर्दशी एवं नवमी । आओर अमावास्या 
तिथि छोडि आन सभ तिथि में, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसू, पुष्य, उत्तर फल्गुनी, 
हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूख, उत्तरषाढ, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, 
उत्तर भाद्र एवं रेवती नक्षत्र में, सोम, बुध, बृहस्पति, शति, एवं शुक्रवार 
गृहवासकलेल प्रशस्त मानलगेर अछि । अहि अवसर पर घरक भीतर एक हाथ 
भूमि में पोखरि खुनि, ओकरा जल सं भरि ओहि जल में गणेश, वास्तुपति इन्द्र, 
अष्टनाग एवं धरतीक पूजा करवाक चाही । अहि अवसर पर धरतौकय अर्घ 
देवाक मन्र-- 


हे वसुधे, अयँ हिरण्य गर्भा छी, शेषनागक फण प्र शयन करोवाखी छी, 
अहांक पीठ पर हम वास करैत छी । अहाँक सम्मान में देर हमर ई अर्ध्यं अहाँ 
स्वीकारकरू । एकर बाद दही, भात, आम एवं बुहुआरक पात आहि पोखरि में 
दय माटि संँ ओकर भरि देवाक चाही । 


विमर्शः--अथ वास्तुप्रवन्धतः जीवितादिभूमिज्ञानम्‌-- 
कर््तग्रिमदिशश्चैव स्वरयुक्तं॑तु कारयेत्‌ । 
अग्िभिस्तु हरेद्‌ भागं शेषा फलमादिशेत्‌ ॥ 
एके जागर्तिभूमिश्च द्वितीये समतागतति; । 
तृतीये राक्षसी चैव मृत्युरेव न संशय; ।। 


वास्तुविचारः २३५ 


व्यापविस्तारयोरैक्यं ग्राक्षरसपत्वित । 
चतुर्गुणं नामयुक्तं शिवनेत्रेण भाजितम्‌ ॥ 
एकेन भूमिजीवः स्यात्‌ द्वाभ्यां च समता भवेत्‌ । 
शुन्यशेषे तु शुन्यं स्यात्‌ इत्युक्तं रुद्रयामले ॥ 
भूम्यक्षरं चतुर्गुण्यं तिथि वारं च मिश्रितम्‌ । 
त्रिभिः भागः प्रदर्तव्यः शेषेण फलमादिरोत्‌ ।# 
एकेन जीविता भूमिर्िशेषे भूः समावती । 
त्रि ःशोषमृतभूमिः स्यात्‌ इत्युक्तं विष्णुयामले ॥ 
यत्र वृक्षाः प्ररोहन्ति हषीत्‌ सण्यं प्रवर्धते । 
सा भूमिर्जीविता वाच्या मृता चातोऽन्यथा भवेत्‌ ॥ 
परद्योतनास्यं चनगाङ्खसूर्य नवेन्दुषद्विंशमितानिभानि । 
रोते मही नैव गृहं विधेय तड़ागवापी खननञ्चशस्तम्‌ ॥ 
अथ पृष्ठादिना भूमिलक्षणम्‌-- 


दक्षिणे पश्चिमे चैव नैऋते वायुकोणके । 
एभिरुच्चो भवेद्‌ भूमौ गजपृष्ठोऽभिधीयते ॥ 
गजयपृष्ठे भवेद्‌ वास; सलशक्षमर्धनवान्‌ भवेत्‌। 
आयु वृद्धिकरोनित्यं जायते नात्र संशयः ॥ 
मध्येत्युच्चं भवेद्यत्र नीचे चैव चतुर्दिशम्‌ 
कृर्मृष्ठे भवेद्धूमौ तत्र वासोऽभिधीयते ॥ 
कूर्मपृष्ठे भवेद्रासो नित्योत्साहसुखप्रदः 
धनधान्यं भवेत्तस्य निश्चितं विपुलं धनम्‌ ।। 
पूर्वाग्निशम्भुकोणेतु उत्रतिश्च यदा भवेत्‌ 
पश्चिमे च यदा नीचं दैत्यपृष्ठोऽभिधीयते ॥ 
दैत्यपृष्ठे भवेद्रासो रक्ष्मीनायाति मन्दिरे 
धनपुत्रं पशूनां च हानिरेव न संशयः ॥ 
पूर्वपश्चिमयोदीर्प्यो दक्षिणोत्तरनीचता । 
नागपृष्ठं विना जीयात्‌ कर्तरुच्चानं भवेत्‌ ॥ 
नागपृष्ठे यदा वासो मृत्युरेव न संशयः । 
` पत्नी हानिः पुत्रनाशः शत्रुवृद्धिः पदे पदे ॥ 


वास्तुप्रबन्धानुसरेण भूमिवर्णफलम्‌-- 
श्वेता विप्रस्य पीता क्षत्रियस्य, रक्ता वैश्यस्य, कृष्णा शूद्रस्य हिताः भवन्ति । 
अथ कूपखननदिक्फलमुक्त मुहूर्तचिन्तामणौ-- 


कूपे वास्तोर्मध्यदेशेऽर्थनाशस्त्वैशान्यादौ पष्टिरैश्वर्यवृद्धिः । 
सूनोर्नाशः खीविनाशो मृतिश्च सम्पत्पीड़ा शत्रुतः स्याच्च सौख्यम्‌ ॥। 


२३८ कृत्यसारसमुच्चये 


कृष्णमोहनठक्कुरै: स्वरिष्पण्यां वासस्थलसमीपे वर्ज्यवृक्षाः । चि नपु € अन्तः 
दारिद्रयं भरतिवचनानि समुद्धूतानि । 
यत्र कण्टकिनो वृक्षाः यत्र निष्पाप वल्ट्टरी । 
ब्रह्मवृक्षर्च यत्रास्ति सभार्यस्त्वं समाविश ।। 
अगस्त्यार्कादयो वाऽपि वन्धुजीवो गृहेषु वै । 
करवीरो विशेषेण नन्द्यावर्तमथापि वा ।। 
मल्लिका वा गृहे येषां सभार्यस्त्वं समाविश | 
कन्याच यत्र वै वली द्रोही वाच जटी गृहे ।1 
बहुला कदली यत्र॒ सभार्यस्त्वं समाविश । 
न्यग्रोधं वा गृहे येषां अश्वत्यं चूतमेव च ॥। 
उदुम्बरं वा पनसं सभार्यस्त्वं समाविश । 
यस्य काकगृहं निम्बे आरामे वा गृहेऽपि वा ।। 
एका दासी गृहे यत्र त्रिगवं पञ्चमाहिषम्‌ । 
षडश्वं सप्तमातद्धं सभार्यस्त्वं समाविश ।। 


अथ सं्षेपत आद्डिकम्‌ 


तत्र मतु--- भूत्रोच्चारसमुत्सर्ग दिवा कुयदिदङ््मुखः 
दक्षिणाभिमुखो रात्रौ सन्घ्ययोश्च यथा दिवा 
छायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः । 
यथासुखमुखः कृर्यत्मराणवाघाभयेष्वपि ॥।* 
उच्चारो विष्ठा, समुत्सर्गस्त्यागः । बाघाभयेषु व्याघ्रादिकृतविनाशभयेषु । 
पराशर--- नियम्य भयतो वाचं संवीताद्धोऽवगुण्ठितः ।* 
ङ्गे “पवित्रं दश्विणे कृत्वा विण्मूत्रं च समुत्सृजेत्‌ ।* 
पवित्रे यज्ञोपवीतमिति महेशादयः । दश्विणे इति दश्चिण कर्ण इति शोषः। 
विद्‌ विष्ठा । मिताश्चरायाम्‌--- 
गृहीतशिरश्नश्ोत्थाय मृद्धिरभ्युद्धुतैर्जैः । 
गन्धलेपक्षयकरं शौचं कुयदितद्धितः ।* 
। अतद्दितोऽनाकूसः । अभ्युद्ध्‌ तैरित्यनेन जलान्तः शौ चनिषेध इति । 
शौचे मनुः “एका छिन्ने गुदे तिखस्तथैकत्र करे दश ।* 
उभयोः सप्त दातव्याः मृदः शुद्धिमभीप्सता ।।* 
एकत्र करे वामकरे इत्यर्थ उभयोरिति हस्तद्यो- इति शेषः । 


संपत आन्हिकम्‌ २३९ 


हिन्दी--अब संक्षिप्त नित्यकर्म के सन्दर्भ गे-- 

इस पर मनु का कथन-दिन मे उत्तर दिशा की ओर मुंह कर पेशाब 
ओर पाखाना करना चाहिए, रात पे दक्षिण मुँह होकर तथा शाम मेदिनं कौ 
तरह ही करना चाहिए । 


छाया पे, अँधेरे में, रात मेया दिन मेँ जानठेवा खतरे की स्थिति मेँ 
उपस्थित होने पर जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो एसे व्यक्ति को जिस 
दिशा कौ ओर सुविधा हो उसी दिशा की ओर मह कर पेशाब या पाखाना 
करना चाहिए । उच्चार का अर्थ विष्ठा, समुत्सर्ग का अर्थं त्याग । बाधा भयेषु 
का अर्थं बाघ आदि हिंसक पशुओं काडर होने पर । 


पराशर का वचन-कपडे से सरे अद्भो को ठँककर बोटी पर 
सावधानी से नियन्त्रण रखकर अर्थात्‌ मौन होकर मूत्र पुरीष का परित्याग करना 
चाहिए । 


लिद्धपुराण का वचन--यज्ञोपवीत को दाहिने कान पर रखकर पेशाब 
ओर पाखाना का परित्याग करना चाहिए । महेशादि ने पवित्र का अर्थ 
यज्ञोपवीत कहा है । दक्षिणे का अर्थं दाहिने कान पर है विद्‌ का अर्थ विष्ठा 
होता है । 


मिताक्षरा मे-उपलन्ध जनेद्धिय को ऊपर उठाकर मिद्धी ओर ऊपर 
उठाए पानी से बदबूदार शरीर मेँ लगी गीली चीज को धोकर आलस्य 
छोडकर साफ कर लेना चाहिए । अतीद्धितः = आलस्य रहित होकर । 
उदधृतैः पद से यह भाव प्रकट होता है कि जल या जलाशय के समीप शौच 
नहीं करना चाहिए । 


शौच के सम्बन्ध में मनु का कहना है-- शुद्धि चाहने वाले व्यक्ति को 
चाहिए किवेमिदीसे लिद्ख को एक बार, गुदा को तीन बार, बाएं हाथ को 
दश बार ओर दोनों हार्थो को सात बार साफ करना चाहिए । 

एकत्रकरे = बायें हाथ, उभयोः = दोनों हाथ । इति । 

मैथिली--आव संक्षेप मेँ नित्यकर्मक सम्बन्ध मे-- 

अहि सन्दर्भ में मनुक वचन-उत्तराभिमुख भय दिन मेँ, दक्षिणाभिमुख 
राति में एवं सायंकाल मेँ दिने जंकां द्विजगण मूत्र एवं विष्ठाक उत्सर्गं करथु । 


छाया में, अन्धकार मेँ, रीति हो अथवा दिन यदि प्राणवाघाक भय हो 
तखन अपन सुविधाक अनुसार कोनो दिश मुंह कय मूत्र पुरीषोत्सर्गं करी । 
उच्चारक अर्थ विष्ठा, समुत्सर्गक अर्थत्याग । वाधाभयेषु क अर्थ व्याघ्रादिकृत 
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विनाशक डर । पराशर मुनिक विचार -सायास व 
मौनभय वस्स शरीरावयव के नीक अकां्ांपि शौच क को क 
यज्ञोपवीत दक्षिण कान पर चदाय शौच करवाक चाही । मर वन 
अर्थ यज्ञोपवीत कहने छथि । दक्षिणेक अर्थं दक्षिण कर्ण अकि, विटक 


नल । मिताक्षरा मे लिखल अछि--आलस्य रहित भय लिद्धकय ऊपर उठाय 
मल द्वारक दुर्गन्धित लेप कय हायक जल से पवित्र करी । अतद्दितः = आलस्य 
रहित भय, अभ्युद्धतैः पढ सं जलाशयक समीप शौचक निषेध अचति । 
शौचक सम्बन्ध मे मतु-लिन्ग कय एक वेरि, मल द्वार के तीन वेर्‌, बाम 
हाय कय दस बेरि दुह्‌ हाथ कय सात बेरि गाटि लगा कय पवित्र करवाक चाही । 
एकत्र करेक अर्थं भेल वाग हाथ । उभयोः क अर्थं पेल दुह्‌ हाथ । 
` विमर्श कृष्णमोहनठवकैःस्वरिणण्यां लिवितम्‌-- 
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अनुटकमूत्रपुरीषकरणे प्रायरिचनमाहाद्निर-- 
कृते मूत्रे पुरीषे वा यदा नैवोदकं भवेत्‌ । स्नात्वा लब्धोदकं पर्यात्सयैटस्तु विशुद्ध्यति ।। 


तथा चोक्ते प्रायरिचत्तमयूखे-- 
अटव्यामटमानस्य ब्राह्मणस्य विशोषतः । प्रणष्ट सलिले देशे कथं शुद्धिर्विधीयते ।।' 
अपां वृष्ट्वैव विप्रस्तु कूर्याच्यैव सचैलकम्‌ । गायत्रष्टशतं जप्यं स्नानमेतत्‌ समाचरेत्‌ ।।. 
अथ बिना यज्ञोपवीतेन भोजनकरणे तवैव वृदपगशर-- 
यज्ञोपवीतेन विना भोजन कुरुते दिजः । अध पू्पुरीधैर्वा रेत.सेचनमेव वा ॥ 
्रिराप्रोपोपितो विप्रः पादकृच्छ्‌ तु भूमिपः) अहोराग्रोपोपितो वैश्यः शुद्धिरेषा पुरातनी ।। 
ृहननारदीये-- तिखस्तिखः प्रदातव्याः पादयोर्मृत्तिकाः पृथक्‌" । 
यदा तूक्तशौचेनापि गन्धलेपक्षयो न भवति तदा "यावदपेत्यमेष्याक्तात्‌' 
इति वचनात्‌ अधिकसंख्या अपि मृदातव्या इति कृल्ल्कभडः । मृत्तिकारेपक्ष- 
यपर्यन्तं जलं दद्यात्‌ । प्रयोगपारिजाते-- 
कुर्याद्‌ द्वादश गण्ड्षान्‌ पुरीषोत्सजनि दिजः । 
मूत्रे चत्वार एवोक्ता भोजनान्ते च षोडश ।।' 
पुरीषं विष्ठा । आचमने मनु-- 
हद्राभिः पूयते विप्रः कण्ठगाभिस्तु भूमिपः । 
वैश्योऽद्धिः प्राशिताभिस्तु शूद्रः स्पृष्टाभिरन्ततः ।+* 
अद्धिः जलैः । मनुीकायां षटछिद्राणि जलेन स्पृशेत्‌ । 
तानि शिरः- 
स्थानि प्राणं चक्षु श्रोत्रादीनि गृहीतव्यानि । शुद्धिविवेके यमः - 
भरयान्त्याचमतां यास्तु शरीरं विष्टुषो नृणाम्‌ । 
उच्छिष्टदोषो नास्त्यत्र भूमितुल्यास्तु ताः स्मृताः । 
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विप्लुषो जलबिन्दवः । दन्तकाष्ठे मिताक्षरायाम्‌-- 
कण्टकीक्षीरवृक्षेत्यं द्रादशाङ्गुटसम्मितम्‌ । 
कनिष्ठिकाग्रवत्स्थूलं पू्र्द्धिकृतकूर्चकम्‌ ॥ 
टन्तधावनमुद्िष्टं  जिह्वोल्लेखनिका तथा ।' 

वृक्षोत्यमित्यनेन लोष्ठतृणाङ्गुल्यादिनिषेधः । नारसिंहे-- 


अपामार्गश्च बिल्वं च॒ अर्कश्चोदुम्बरस्तथा । 
बदरीतिन्दुकास्त्वेते प्रशस्ता दन्तधावने ।।' 


अपामार्गः चिरचिरि इति प्रसिद्धः । स्कान्द 


आग्रातकधात्रीणामेकोन खदिरोद््धरवम्‌ । 
क्षीरवृक्षोद्धवं चापि प्रशस्तं दन्तधावने | 


हिन्दी-- बृहत्नारदपुराण मे- दोनों पैरों को तीन तीन बार मिद्ध 
लगाकर साफ करना चाहिए । ऊपर बतलाई गयी विधि से भी जब विष्ठा कौ 
दुर्गन्ध न मिटे तो 'यावदपेत्यमेध्याक्तात्‌' अर्थात्‌ जब तक गन्ध न हटे तब , 
तक" इस वचन के अनुसार ओर अधिक मिट्टी ठगाकर पानी से धोना 
चाहिए । एेसा कुल्टूकभट् का कहना है । दुर्गन्धि हटने तक मिद्ी कगाकर 
पानी से धोना चहिए । 

प्रयोगपारिजात में-- द्विजं को पाखाना करने के बाद बारह चुल्ल, 
पेशाब करने पर चार चुल्लू तथा भोजनोपरान्त सोलह चुल्ल पानी से सफाई 
करनी चाहिए । पुरीष अर्थात्‌ विष्ठा । आचमन के सम्बन्ध में मनु ने कहा 
है--आचमन का जल हदय तक पहुंचने पर ब्राह्मण, कण्ठगत होने पर 
त्रिय, पीने भर से वैश्य ओर स्पर्शमात्र से शूद्र पवित्र होते हैँ । 


अद्धिः = पानी से । मनु कौ टीकामें छः च्रं को पानी से स्पर्श 
करना चाहिए । उनमें माथे मेँ स्थित कान, नाक, आंख आदि ग्रहण करना 
चाहिए । शुद्धिविवेक मेँ यम का कथन है-- मनुष्यों के आचमन करने के क्रम 
मँ जो जल बिन्दु शरीर मे जाते है उनमें उच्छिष्ट अर्थात्‌ जूठे का दोष नहीं 


लगता । क्योकि, भूमिगत जल की तरह वे जल भी पवित्र होते है । विप्लुषः 
का अर्थं जल बिन्दु होता है । 


दतवन के सम्बन्ध मेँ मिताक्षरा मे--करटीके एवं दुधैले पेड के 
कनगुरिया अंगरी भर मोटी बारह अंगुरी की दतुअन हो, उसके पहले भाग की 
कूची बनानी चाहिए, शोष की जीभी बनानी चाहिए । वृोत्थ' पद से मिदधी, 
तृण या अंगुलि का निषेध है । 


१६ कृ. 
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नरसिंहपुराण का वचन है--चिर्चिरी, बेल, आक, गूलर, ४ या 
कपास, तथा तेदु के दतुभन प्रशंसनीय हैँ । अपामार्ग का अर्थ चिरचिरी हे । 
स्कन्दपुराण मे-आमड़े एवं ओंवलठे मेँ से किसी भी, कत्थे कौ 
बिल्कुल नहीं, किसी भी दुधिये पेड की दतु प्रसंशनीय टै । 
` मैथिली--बृहनारदपुराणक वचन अचछ-- 


दुहू पैर मे अलग अलग तीन तीन वेरि मारि टगयवाक चाही । जखन 
पूर्वोक्त विधि सँ शौच कयलो उत्तर मलद्रारक दुर्गन्ध नष्ट नहि होय तखन 
"यावदित्यादि" वचनानुसार अधिको मात्रा मे मोटि गाय मलद्रारक शौच करी" ई 
कुल्लूक भट्टक विचार छन्हि । दुर्गन्ध नष्ट यावत्‌ काल धरिनष्ट नहि भऽजाय, 
मांटि एवं पानि सं शौच करवाक चाही । 


प्रयोग पारिजात में पुरीषोत्सर्गक बाद्‌ द्रिजगण बारह चुरूजल सँ कुरूर 
करथु, लघुशंकाक बाद चाहिर एवं भोजनोपरान्त सोह चुरू जल लऽकं करर 
करथु । पुरीषक अर्थं विष्ठा होयत अक्ति । आचमनक विषय में मनुक कथन 
अक्ि--आचमनक जल हदय धरि परहंचला पर ब्राह्मण, कण्ठगत भेला उत्तर 
क्षत्रिय, ओष्ठगत ज से वैश्य एवं स्पर्शं मात्रे शूद्रे पवित्र होयत छथि । अद्धि: 
अर्थात्‌ जल सं । मनुक टीका मे जल सँ छः चिद्रक स्पर्श छिखल अक्ति । ई छः 
खिद्र सँ माथक नाक, ओंखि एवं कानक छेद ग्रहण कयल गे अचि । 

शुद्धिविवेक मेँ यमक विचार आचमन करवा में जे जल बिन्दु मनुष्यक 
शरीर में जायत अछि से एेठ नहि होयत अछि । ई जल भूमिगत जल जकां 
पवित्र मानलगेर अछि । विप्लुषः = जर बिन्दु । 

दतुअनिक सन्दर्भ मे मिताक्षरा मेँ लिख अचछि- कांटवला एवं दूधवला 
गाघक कनगुरिया आंगुर एतेक मोर बारह आंगुरक दतुअनि बनयवाक चाही । 
ओकर पूर्वदधक कूची एवं ओकरे चीरि जीभिया बनयवाक चाही । वृक्षोत्य पद सँ 
मांटि, तृण एवं आंगुरक निषेध कयने छथि । । 

नरसिंहपुराणक वचन अक्ि--चिर्चिरी, बेल, आक, गुल्लरि, बेर तथा 
तेदुक दतुअनि प्रशंसनीय मानलगेर अछि अपामार्गक अर्थ चिर्चिरी होयत अक्ति । 


` स्कन्दपुराणक वचन अकि-कथक गाछ छोडि, अमड़ा, आमला एवं 
जतेक दूधवला गाछ ताहि सबक दतुअनि प्रशस्त मानलगेल अछि । 


विमर्श नवसूत्रात्मकोपवीतस्य कण्ठादुत्तारणनिषेधं प्रक्षालनार्थं शाखाविरोषेण 
तदपवादं चाह भृगु-- 
मन्रपुतं स्थितं काये यस्य यज्ञोपवीतकम्‌ । नोद्धरेच्च ततः प्राज्ञो य इच्छेत््ेयमात्मनः । 
सकृदुत्तारणाततस्य प्रायशिचत्ती भवेद्‌ द्विजः। तैत्तरीयाः कठाः कण्वाः चरका वाजसनेयिनः।। 
कण्ठादुत्तार्य सूत्र तु कुरुर क्षालनं द्विजाः । बहचाः सामगाश्चैव ये चान्ये यजुःशाखिनः।। 
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कण्ठादुततार्य सूत्रं तु पुनरर्हन्ति संस्क्रियाम्‌ । अभ्यद्वै चोदधिस्नाने मातापित्रर्मतिऽहनि ।। 
कण्ठादुत्तार्य सूत्रं तु कुर्यु क्षालनं द्विजाः । 
अथ बिना यज्ञोपवीतेन भोजनकरणे वृद्धपराशरः- 
यज्ञोपवीतेन विना भोजनं कुरुते द्विजः । अथ मूत्रपुरीयैर्वा रेतःसेचनमेव वा । 
त्रिरात्रोपोषितो विप्रः पादकृच्छरं तु भूमिपः । अहोरात्रोपोषितो वैश्य; शुदधिरेषा पुरातनी ।। 
आथ वर्णभेदेन टन्तधावनप्रमाणभेदमाह गर्ग - 
द्वादशाङ्गुल विप्राणां क्षत्रियाणां नवाङ्गुखम्‌ । 
अष्टाङ्गुलं तु वैश्यानां शूद्राणां सप्तसम्मितम्‌ । 
चतुरङ््गुमानं तु नारीणां नात्र संशयः ।। 
तत्रैव दिक्‌ फलम्‌--- प्राङ्मुखस्य धृतिः सौख्यं शरीरारोग्यमेव च । 
दक्षिणेन तथा कुष्टं पश्चिमेन पराजयः: । 
उत्तरेण गवां नाशः खरीणां परिजनस्य च ।। 
नित्यकर्मपद्धतौ दन्तधावनघ्रार्थना । स्मृतिसारेऽपि-- 
आायुर्बक यशोवर्च: प्रजाः पशुवसूनि च. । ब्रह्म भ्रज्ञा च मेधा च त्वन्नो देहि वनस्पते ।1 
` तत्रैव मौनविधिः-- उच्चारे मैथुने चैव भ्रश्रावे दन्तधावने । 
श्राद्धे भोजने काटे षट्सु मौनं समाचरेत्‌ ।। 
विष्णु--- “न पलाशं दन्तधावनं“ स्या श्रेष्मातकारिष्टंविभीतकधर- 
कोविदारशमीनिल्वपिप्पेङ्गुदगुग्गुरूम्‌ ल “ 1 र्ऱष्मातकः बहर इति ख्यातः । 
अरिष्ट“ हरिड इति प्रसिद्धम्‌ । कोविदारः कोडआार इति ख्यात; । विभीतकं 
बेड़ा इति प्रसिद्धम्‌ । उङ्गुदस्तापसतरुः” इत्यमरः । गर्ग 
कशं काशं पलाशं च शिंशपां यस्तु भक्षयेत्‌ । 
तावन्द्धवत्ति चाण्डालो यावद्गङ््गां न पश्यति ।।* 
उशनाः "कार्पासं दन्तकाष्ठं च विष्णोरपि हरेच्छ्रियम्‌ ।* 
मतिपद्श्षिष्ठीषु नवस्यां श्राद्धवासरे । 
दन्तानां काष्ठसंयोगो दहत्यासप्तमं कुरम्‌ ।1* 
अन्यच्च-- समिधा क्षीरवृक्षस्य क्षयाहोपोषणं बिना ।* 


दन्तकाष्ठं कुयदिति शेषः । क्षयाहपदं श्राद्धमात्रदिनोऽपरक्षकम्‌ । 
उपोषणपदमुपवासदिनस्य तदुषसोऽप्युपकक्षकम्‌ । विष्णुः -उदद्धमुखो प्राङ्मुखो 
वा दद्याद्र दन्तकाष्ठकम्‌ ।* इत्यादि । दन्तधावनमन््रस्तु स्मृतिसारे-- 
“ायुर्बरं यशो वर्च्च: ्रजाः पशुवसूनि च । 
ब्रह्य प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ।।* 
दन्तकाष्ठम्रमाणमाह दैतपरिशिष्टे- 
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"वितस्तिः अथमः कल्पः । प्रादेशप्रमाणं मध्यमः । अष्टाङ्गुल मपकृष्टः। 
चतुरङ्गुरूमत्यन्तापकृष्टः ।' जाबाल ः-- 
द्रादशाङ्गुुं विप्राणां क्षत्रियाणां नवाड्गुटम्‌ । । 
सप्ताङ्गुलं च वैश्यानां शूद्राणां च षडङ्गुखम्‌ ॥। ५ । 
हिन्दी-- विष्णु--पलाश, लिसोडा या बहुजार, हे, बहेडा, काडयार, 
शमी, मुर्वाता, पिप्पल, मोर गुटसुल की दतुअन नही करनी चाहिए । 
श्केष्पातक = बहुआर, अरिष्ट = हरै, कोविदार = कोईआर, विभीतक = बहडा, 
इद्वद = तापस तरु इति । 


गर्गाचार्य -कुश, काश, पलाश ओर शीशम का जो व है, 
वे जब तक ग्धा दर्शन नहीं कर लेते तब तक चाण्डाल बन रहत ह । 


उशना--कपास की दतुअन यदि विष्णु भगवान्‌ भी करे तो लक्ष्मी भौ 
उन्हे छोड देती है । परिवा, अमावस्या, षष्ठी, नवमी, ओर श्राद्ध कं दिन जो 
व्यक्ति काठ की दतुअन करते है, वे अपने से ऊपर सात पुरुषों को जलाते ह। 


ओर भी-- दुधैठे पेड की समिधा ओर बिना उपवास के क्षयाह अति 
दोषावह होता है । दतुअन करे यह शेष है । क्षयाहं पद श्राद्ध मात्र के दिनि का 
उपलक्षक है । उपोषणम्‌ उपवास दिन का, यह प्रातःकाल का भी उपलक्षक 
है । विष्णु का वचन है--उत्तर या पूरब मुँह दतुन करना चाहिए* इति । 


स्मृतिसार मे--दतुअन का म्र है--आयु, बल, यश, शक्ति, प्रजा, 
पशु, धन, ब्रह्य, प्रज्ञा ओर मेधा, हे वनस्पति, तुम हमें दो । 


दतुअन का प्रमाण द्रैतपरिशिष्ट मे वित्ता भर पहला कल्प है । अगे 
से तर्जनी तक मान की दतुअन मध्यम दर्जे की होती है । आठ अंगु की 
अपकृष्ट होती है. । चार अंगु की अत्यन्त अपकृष्ट होती है । 


जाबाल का कहना है--त्राह्यणों के किए बारह अंगु की, क्षत्रियो के 
किए नौ अंगु की, वैश्यो के किए सात अंगु की, शूद्रो के लिए छः अँगुल 
की दतुअन चाहिए । . 


मैथिली--विष्णु--पलाशक दतुअनि नहिं करवाक चाही, तहिना बहुआर, 
हरिड़, बहेडा, कोडइआर, छेकुर, या कीकर, पर्णीं अथवा मुर्वा ताक ककड, 
पिपरी, हिंगोट या मार कंगनी एवं गूकुरक दतुअनि नहिं करवाक चाही । 
श्ठेष्मातकः = बहुआर, अरिष्ट = हरिड़, कोविदार = कोड़आर, विभीतक = बहेडा, 
इत्ुदः = तापसतरु । इति । गर्ग--कुश, काश, पलाश, एवं शीशमक जे भक्षण 
करैत छथि से तावत्‌ काल धरि चाण्डाला बनल रहैत छथि यावत्‌ काल धरि 
हुनका गङ्गाक दर्शन नहि भऽ जायत छैन्हि । 
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उराना वाङ्गक दतुअनि जो भगवान्‌ विष्णु करथितऽ हनको लक्ष्मी छोडि 
देथिन्ह । परिवा, अमावास्या, षष्ठी, नवमी, श्राद्धक दिन में जो काठक दतुअनि 
दांत मे सटेवों करै छथि ओ अपनासं ऊपर सात पूर्वपुरुष के जलावैत छथि । 

ओओर दोसरो-- शराद्धक दिन बिना उपवास कयने दुधारु गाघक दतुअनि 
कयनाय दोषावह हेयत अछि । दतुअनि करी" ई पद जोडवाक चाही । क्षयाह पद्‌ 
श्राद्धीय दिन मात्रक बोधक अक्ति । उपोषणम्‌ = उपवास दिनक एवं ओकर प्रातीक 
बोधक अच्छि । 


विष्णुक वचनानुसार- उत्तर मुंह या पूरब मुंह भय दन्तधावन करी । 
स्मृतिसार मे दन्तधावनक तचन---आयु,. बर, यश, प्रभाव, प्रजा, पशु, धन, 
` ब्रह्मज्ञान, एवं दित्य स्मरण शक्ति, हे वनस्पति, अहँ हमरा प्रदान करू 1 
द्रैतपरिशिष्ट मेः दतुभनिक भ्रमाण कहलगेक असि बीत भरि प्रथम 
कल्प । प्रादेश मात्रक दतुअनि मध्यम । आठ आंगुरक अपकृष्ट । चारि आंगुरक 
अच्यन्त अपकृष्ट । जावालक वचन अकि--तदुअनि ब्राह्मणकलेहा बारह 
आं गुरक, छत्रियकङेर नौ आंगुरक, वैश्यकलेल सात आंगुरक, तथा शूद्रके 
छ: आंगुरक प्रशस्त होयत अक्ति ।। इति । 
विमर्श --दन्तधावनदिक््फलम्‌- 
प्राङ्मुखस्य धृतिः सौख्यं शरीरारोग्यमेव च । 
दक्षिणेन तथा कुष्ठं पश्चिमेन पराजय; ॥ 
उत्तरेण गवां नाशः खीणां परिजनस्य च ।। 
ततः स्नानं छन्दोगपरिशिष्टे - 
यथाऽहनि तथा प्रातर्नित्यं स्नायादनातुरः ।' 
अनातुर इति विशेषणादातुरस्य ज्वराद्यभिभूतस्य स्नानाकरणे न दोषः । 
मनु: - शिवलिद्गसमीपस्थं यत्तोयं पुरतः स्थितम्‌ । 
शिवगद्गेति तत्प्रोक्तं ततर स्नात्वा दिवं व्रजेत्‌ । 
दिवं मुक्तिम्‌ । योगियाज्ञवल्क्यः- 
नद्यां स्तानानि पुण्यानि तडागे मध्यमानि च । 
वापीकूपे जघन्यानि गृहे प्रत्यवराणि च ।' 
नद्यामपि प्रथमं महानद्यां तदसम्भवेऽल्पनद्याम्‌। महानद्यस्तु ब्रह्मपुराणोक्ता-- 
गोदावरी भीमरथी तुङ्गभद्रा च वेणिकां । 
तापी पयोष्णी विन्ध्यस्य दक्षिणे च प्रकीर्तिताः 
भागीरथी नर्मदा च यमुना च सरस्वती । 
विशोका च वितस्ता च विन्ध्यस्योत्तरसंस्थिताः ॥ 


२४६ कृत्यसारसमुच्चये 


द्रादशैता महानद्यो देवर्षिेत्रसंभवाः ।' 
नदीलक्षणं तु श्रावणकृत्येऽभिहितम्‌ । सप्रवाहजले प्रवाहाभिमुखेन 
तदन्यजले सूर्याधिमुखेन स्नानम्‌ । तथा हि नारसिंहे-- 
“नद्यां खवत्सु च स्नायात्रतिस्रोतः स्थितो द्विजः । 
तडागादिषु तोयेषु प्रत्यकं स्नानमाचरेत्‌ ।।' 
परखानितखाते पञ्चपिण्डमृत्तिकामुद्धृत्य स्नायात्‌ । तया हि-- 
योगियाज्ञवल्क्य:-- पञ्च पिण्डाननुद्धृत्य न॑ स्नायात्परवारिणि ॥' 
मनुः-- स्मृत्वोंकारं च गात्री निबन्धियाच्छिखां ततः” । इति 
हिन्दी- इसके बाद स्नान के विषय मेँ छन्दोगपरिशिष्ट मे--जैसे दिन 
मे उसी तरह प्रातःकाल में बिना उद्विग्न हए प्रतिदिन स्नान करना चाहिए । 
अनातुर' विशेषण से यह सिद्ध होता है कि ज्वरादि से अभिभूत व्यक्ति यदि 
स्नान न भी करे तो कोई दोष नहीं होता । 
मनु का कहना है--शिवलिद्गं के निकटस्थ आगे जो जलाशय हो. 
उसे शिवगद्गा कहा जाता है, शिवगद्भा में स्नान कर रोग सीधे स्वर्ग जाते हे । 
दिनम्‌ = स्वर्गम्‌ । 
योगि याज्ञवल्क्य--नदी में स्नान पुण्यप्रद होता है । तालाब का स्नान 
निरपेक्ष अर्थात्‌ ओसत दर्जे का होता है । बावली मे या कुए्‌ पर स्नान सबसे 
गया बीता स्नान होता है, ओर घर मेँ स्नान निम्नतर माना जाता है । 
नदियों मे भी पहले बड़ी नदियां, बड़ी नदियों की असंभाव्यता में छोरी 
नदियों में भी । 
ब्रह्मपुराण के अनुसार बड़ी नदियाँ--गोदावरी, सह्यपर्वत से निकलने 
वाली बड़ी नदी भीमरथी, तुङ्गभद्रा, वेणिका, तापी तथा पयोष्णी । ये नदियां 
विन्ध्याचल के दक्षिणी भाग मेँ बहती हँ । भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, 
विशोका एवं वितस्ता ये छः विन्ध्याचल के उत्तरी भाग मेँ बहती है । ये बारह 
महानदियां देवर्षि क्षेत्र मे उत्पत्र रई हँ । 
नदी का लक्षण श्रावणकृत्य में कहा गया है । नदी. की धारा जिधर से 
आये उस बहाव कौ ओर रमं करके स्नान करे । महानदियोँ से भित्र तालाब 
ओर सरोवरं मेँ सूर्यं की ओर मुंह करके स्नान करना चाहिए । 
उदाहरण स्वरूप नरसिंहपुराण मे--बहाव की विपरीत दिशा की ओर 
खड़े होकर प्रवहणशील नदियों में द्विजं को स्नान करना चाहिए । पोखर या 
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तालाब आदि मेँ सूर्य कौ ओर मुंह करके स्नान करना चाहिए । नहर या नाके 
के पानी में मिद्धी के पाँच पिण्ड अलग निकाल कर स्नान करना चाहिए । 


मैथिली--एकरबाद स्नानक विषय में छन्दोगपरिशिष्टक कथन- - 


जेना दिन में तहिना प्रातःकाल में अनुद्धिग्नभय प्रतिदिन स्नान करवाक 
चाही । अनातुर ई विशेषण सं ज्वरादि सों अभिभूत व्यक्ति यदि स्नान नहिं करथु 
तऽ हुनका कोनो दोष नहि होय । 


मनु-शिवलिगक निकटवर्ती आगु में जे जलाशय होय ओकरा, शिवगङ्गा 
कहर जायत अछि । शिवगङ्गा मे स्नान कयला पर व्यक्ति के स्वर्ग भेटैत कछैन्हि । 
दिवम्‌ = स्वर्ग । । 

योगियाज्ञवल्क्य- नदी मेँ स्नान पुण्यप्रद होयत अछि । पोखरिक स्नान 
मध्यम होयत अछि बाउली एवं कूपक स्नान जघन्य होयत अछि । घरक स्नान 
निम्नतर होयत अचि । नदियों मेँ प्रथम महानदी, महानदीक अभाव में छोटो नदी 
मेँ स्नान उत्तम । महानदीक सन्दर्भ ब्रह्मपुराण मे--विन्ध्याचलक दक्षिणाञ्चल में 
भवाहित छः महानदी यथा गोदावरी, भीमरथी, तुङ्गभद्रा, वेखिका, तापी, पयोष्णी, 
तथा उत्तराञ्चकक छः टा महानदी कछैन्हि । यथा---भागीरथी, नर्मदा, यमुना, 
सरस्वती, विशोका, वितस्ता । ई बारहो महानदी देवर्षिं क्षेत्र संभवा छैयि । 


श्रावणकृत्य मेँ नदीक लक्षण कहलगेर अच्छि । नदीक धार जम्हर से 
ओआवय ताही मुखभय नदी में स्नान करवाक चाही । नदी संँ भिन्न पोखरिक जल 
में सूर्याभिमुखभय स्नान करी । 


उदाहरण स्वरूप -नरसिंहपुराण मे--्रवहणशी नदी में प्वाहकदिशि मुंह 
कय स्नान करवाक चाही । पोखरि प्रभृतिक जल में सूर्याभिमुखभय स्नान करी । 
नहर एवम्‌ कोनो तरहक जलाशय मे माटीक पांच पिण्ड हयकय तखन स्नान 
करी । जैनायोगि याज्ञवल्क्य- बिना माटीक पाँच पिण्ड निकालने परिखा आदि 
जलाशय में स्नान नहि करी । | 

मनुः--ओंकार एवं गायत्रीक स्मरण कय शिखा बोँधवाक चाही । इति । 

विमर्श --गूढार्थदीपिकायां वामदेवमतेन सप्तस्नानानि- 
मात्रं भौममधागनेयं वायव्यं दिव्यमेव च । वारुणं मानसं चैव सप्त स्नानं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
आपो हिष्ठेति वै मनर मृदालम्भनमौर्विकम्‌ । आग्नेयं भस्मना स्नानं वायव्यं गोरजस्मृतम्‌।। 
यत्तु सातपवर्षाभिः स्नानं तद्दिव्यमुच्यते । वारुणं चावगाह्यं च मानसं विष्णु चिन्तनम्‌ ॥ 
शस्तं स्नानं यथोद्दिष्टं मच्रस्नानक्रमेण तु । कालादेशादसामर््यात्सर्वतुल्यफलं स्मृतम्‌ ॥ 
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स्नानदीपिकायम्‌-- इश्ुरापः पयोमूलं ताम्बृलं फलमौषथम्‌ । 
भक्षयित्वाऽपि कुर्वीति स्नानदानादिका क्रिया ॥। 
जले मूत्रपुरीषपातने दोषमाह वामनपुराणे--  . त च नियौ दूत 
मूत्रश्लेष्मपुरीषाणि यैरुत्सृष्टानि वारिणी । त पात्यन्ते च विषण्मूत्र दुगन्ध पूय॒पूरत ॥ 
जले मूत्रपुरीषं वा वाप्यदौ क्षालयन्‌ गुटम्‌। सं गच्छेद्रौरवं मर्त्यो गुदरोगी भवेत्परम्‌॥ 
मेधातिथि- न जलं ताडयेत्पद्भ्यां न जले तु मले त्यजेत्‌ ॥ 
भविष्यपुराणादुद्ध॒तकृत्यमहाणि छिखितम्‌-- 
स्तानानामथ सर्वेषां वारुणेन च मानवः । कर्तुमर्हति कर्माणि विधिवत्सर्वथा द्विजः ॥ 
असामर््याच्छरीरस्य कालशक्ति व्यपेक्षया । मन्रस्नानादयः पञ्च एक इच्छन्ति सूरयः ॥ , 
असिरस्कं भवेत्स्नानं स्नानाशक्तौ हि कर्मिणाम्‌ । आप्रेणवाससा वाऽपि मार्जनं दैहिकः स्मृतम्‌। 
भूतिस्नानमाहात्मयं स्कन्दपुराणे--पुण्यं कनखले यत्र प्रयागे यच्च सुन्दरि । 
तत्फलं सकट देवि, भूतिस्नाने विधीयते ॥ 
तत्रैव दिव्यस्नानम्‌-- । 
आकाशगङ्गासलिलं समादाय गभस्तिमान्‌ । अनभ्रागतमेर्वोम्यां सद्यः क्षिपति रङ्िमिभिः ॥ 
तस्य स्पर्शविनिर्धूतपापपङ्क द्विजोत्तमः । न याति नरकं मर्त्यो दिव्यं साने हि तत्स्मृतम्‌ ॥ 
स्नाननन्तरं । ब्रादय-- 


ध्योगो दानं तपो होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम्‌ । 
भस्मीभवति तत्सर्वमूद्धर्वपुण्डं बिना कृतम्‌ ।॥' 
भारते-- “जान्हवीतीरसम्भूतां मृदं मूर्ध्ना बिभर्ति यः: । 
बिभर्ति रूपमर्कस्य तमोनाशाय केवरम्‌ ।।' 
ब्राह्य-- ऊउब्धर्प्वपुण्डं मृदा कुर्यात्‌ त्रिपुण्ड भस्मना सदा । 
तिरकुकं वै द्विजः कुर्याच्चन्दनेन यदृच्छया ।॥। 
मृदा गङ्गामृदा । पादे-- 


“अभावे उदकेनापि पौण्डं चैतत्समाचरेत्‌ ।' 
द्विज इत्याभिधानाच्छू्रस्य नोर्ध्वपुण्डं किन्तु बिन्दुमात्रम्‌ । तथा हि 
बृहद्धर्मसंहितायां व्यासः-- 

तिलकं बिन्दुमात्रं तु शृद्रजातिषु शस्यते ।' इति । 
“गोपीचन्दनमुद्रां च कृत्वा भ्रमति भूतङे । 
सोऽपि देशो भवेत्पूतः किं पुनर्यत्र संस्थितः ।।' 

पादरे-- "कृष्णनामाक्षरैगत्रिं कल्पयेच्चन्दनादिना । 
स लोकपावनो भूत्वा तस्य लोकमवाप्नुयात्‌ ।।* 


संक्षेपत आन्दिकप्‌ २४९ 
तस्य कृष्णस्य । श्री भगवानुवाच-- 
ममावतारचिन्हानि दृश्यन्ते यस्य विग्रहे । 
। मर्त्यो न मर्त्यो विज्ञेयस्तत्नूनं मामकोतनुः ।' 
विग्रहं शरीरम्‌ शरीरं वर्ष्म विग्रहः' इत्यमरकोशात्‌ ।। 


हिन्दी-- स्नान के बाद कर्म ब्रह्मपुराण मे--योग, दान, तप, होम, 
स्वाध्याय, पितृतर्पण ये सभी माथे मे ऊद्धर्वपुण्ड विना रगाने पर्‌ जल कर 
राख हो जाते है । भारते गङ्ा के किनारे की मिट्टी का तिलक जो माथे पर 
धारण करता है, वह अन्धकार मिरने वाके साक्षात्‌ सूर्य का रूप धारण करते 
है । ब्रह्मपुराण मे--हमेशा मिद्टी का उदुर्वपुण्ड तथा भस्म का त्रिपुण्ड धारणः 
करना चाहिए । चन्दन का तिक द्विजो को अपनी इच्छा के अनुसार करना 
चाहिए । मृदा अर्थात्‌ मिद्धी से तात्पर्य ग्धा किनारे कौ मिद़्ीसे है । 

पद्मपुराण में छिखा है--शद्वौटी के अभाव में पानी से भी माथे.पर 
तिलक लगाना चाहिए ।॥ द्विज शब्द के अभिधान से शूद्रो के लिए ऊबद्र्वपुण्ड 
का निषेध किया गया है । शूद्र केवर बिन्दु लगाने के अधिकारी हँ । जैसे 
वृहद्धर्म संहिता में व्यास का वचन--बिन्दु मात्र तिरक श्रौ के किए 
प्रशंसनीय है । इति । गोपीचन्दन ओौर मुद्रा रगाकर धरती के जिस भाग में 
व्यक्ति घूमता है; वह भाग पवित्र हो जाता है; फिर एेसे व्यक्ति जौँ रहते ह, 
वहं का क्या कहना ? 


पदापुराण मे-- चन्दन से अपने शरीर पर श्रीकृष्ण का नामाक्षर कल्पित 
करता है वह लोक पावन बन कर गोलोक निवासी होता है । तस्य = श्रीकृष्णं 
का । श्रीभगवान्‌ ने कहा-- जिसकी देह पर मेरे अवतार के चिन्ह दिखलाई 
पडते है, उस देह को देह नहीं समड्मना चाहिए । यह देह तो मेरी देह दै 
अमरकोष के अनुसार विग्रह का अर्थं शरीर होता हे । 


मैथिकी-- आव स्नानोत्तर कर्मक सम्बन्धमे- - 


बरह्मपुराणक कथनानुसार--माघ मे बिना ऊर्ष्वपुण्ड्‌ कगौने जे व्यक्ति योग, 
दान, तप, होम, स्वाध्याय, या पितृतर्पण करैत छथि, ओ हुनक सभटा भस्मीभूत 
भऽ जायत छन्हि । महाभारत मे- गङ्गा तरक मांटि माथ में जे गवत छथि ओ 
केवल अन्धकार विनष्ट कले केवल सूर्यकरूप धारण करैत छथि । ब्रह्मपुराण 
मे-सदिखन, गद्गोटक, ऊरद्धवपुण्ड एवं भस्मक त्रिपुण्ड धारण करवाक चाही ' । 
श्रीखण्डादि चानन द्विजगण अपन इच्छाक अनुसार जेहन चाहथि तेहने करथु 1 ` 
मृदाक अर्थं गद्गोट । पदापुराण मे--माटिक अभाव मेँ पानियोक उर््वापुण्ड्‌ 
करवाक चाही । द्विजक अभिधान संँ शूद्रकलेल ऊर्ध्वपुण्ड्क निषेध अछि । शुद्र 
केवल बिन्दु मात्रक अधिकारी छथि । 
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बृहद्धर्म संहिता में व्यासक वचन छैन्हि--विन्दुमात्र तिरक शूद्रकलेल 
प्रशंसनीय अछि ।' गोपीचानन गाय एवं मुद्रङ्कित भय जे व्यक्ति धरतीक जाहि 
भाग में भ्रमण करैत छथि, धरतीक ओ भाग पवित्र भऽ जायत अकि, पुनः जाहि 
स्थान में एहन व्यक्ति निवास करैत छथि ओकर की कहव ? 

पद्मपुराणक वचन अछि चन्दनादि सँ अपन देह पर जे श्रीकृष्णक 
नामांकित करैत छथि ओ व्यक्ति लोक पावन भय गोलोक वासी होयत छथि । 
तस्य = श्रीकृष्णक । श्रीभगवान्‌ कृष्णक कथन छैन्हि--जिनक देह पर हमर 
अवतारक चिन्ह देखू जायत अकि, ओ देह मरण धर्मी देह नहि रहि जायत 
अछि, ओदेह निश्चित रूप सं हमर देह भऽ जायत अछि । अमरकोशक अनुसार 
विग्रहक अर्थ देह होयत अछि । 


अथ सन्ध्या 


साच नित्या तत्र मनु-- 
नानुतिष्ठति यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । 
स॒ शद्रवद्रहिः कार्यः सर्वस्माद्धिजकर्मणः ।।' 
पूर्वी प्रातःसन्ध्यां, पश्चिमां सायंसन्ध्याम्‌ । योगियाज्ञवल्क्य- - 
सन्ध्यात्रयं प्रकर्तव्यं द्विजेनात्मविदा सदा ॥' 
सम्वर्तः--श्रातःसन्ध्यां स नक्षत्रामुपासीत यथाविधि । 
सादित्यां पश्चिमां सन्ध्यामद्धस्तिमितभास्कराम्‌ ।।* 
उत्तीर्य वाससी परिधायेति” कात्यायनवचनात्‌ वाजसनेयिभिः स्थले 
सन्ध्या प्रकर्तव्या स्थलाशुचित्वपक्षे जकेऽपि । 
'यत्राशुचिस्थलं वा स्यादुदके देवताः पितृन्‌ । 
तर्पयेत्तु यथाकाममप्सु सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ।।* 
इति वचनात्‌ । उदीच्यस्य तर्पणस्य जकेऽभिधानादिति केशवमिश्राः । 
. छन्दोगानामनियमः । गायत्रीजपे मनु-- 
` गायत्री यो न जानाति ज्ञात्वा नैव उपासते । 
नामधारकविगप्रोऽसौ न विप्रो वृषलो हि सः: ।।' 
वृषलः शृद्रः। जपस्तु शुक्छवस्रेण स्थले न जके। तथा हि गोभिलः 
कदाचिदपि नो विद्वान्‌ गायत्रीमुदके जपेत्‌ । 
गायत्रयग्निमुखी प्रोक्ता तस्मादुत्थाय तां जपेत्‌ ।।* 
उत्थाय सूर्याभिमुखो जपेदिति छन्दोगाहिनिकम्‌ । 


सन्ध्या २५१ 


हिन्दी--अब सन्ध्या--यह सन्ध्या नित्यकर्म है । इसके सम्बन्ध में 
नु का कहना है--जो ब्राह्मण प्रातः एव सायंकाटीन सन्ध्या कौ उपासना 
नहीं करते उन्हें सारे द्विज कर्मो से बहिष्कृत कर देना चाहिए । पूर्वी = प्रातः 
सख्या, पश्चिमां = सायं सायंसन्ध्या । योगिंयाज्ञवल्क्य का कथन दै--क्ञानी 
द्विजों को प्रतिदिन प्रातः, मध्याट् एवं सायंकाटीन सन्ध्यात्रय करनी चाहिए ॥' 


संवर्त का विचार-आकाश मेँ तारे जब तक दिखलाई पड़े तभी तक 
विधिपूर्वक प्रातःकालीन सन्ध्या करनी चाहिए । अर्दधस्तमित सूर्य की स्थिति में 
सायंकाटीन सन्ध्या की उपासना करनी चाहिए । जलस्थल से बाहर निकल 
वस्त्र पहन कर' कात्यायन के इस वचन के अनुसार वाजसनेयियोँ को धरती 
पर ही सन्ध्या करनी चाहिए । धरती गंदी रहने पर जरू में भी सध्या कौ 
जाती है । 


जँ धरती अपवित्र हो, वँ जठ में ही देवता एवं पितृतर्पण करना 
चाहिए । स्वतन्त्रता से सारे देवगण जठ मेँ प्रतिष्ठित ह ।॥' इस वचन के 
अनुसार केशव मिश्र का कथन है कि सरस्वती नदी के उत्तर पश्चिम देश के 
निवासियों के किए जरूमेंही तर्पण करना निरूपण है । छन्दोगो के लिए इस 
नियम का अभाव है । गायत्री जप के सम्बन्ध मे मनु का नियम-- 


मनु--जो गायत्री नहीं जानता या जानकर उसकी उपासना नहीं करता, 
वह केवल नाम का ही ब्राह्मण हे, वह ब्राह्मण नहीं, शूद्र होता है । वृषल = 
शूद्र । जप श्वेत वस्त्र पहनकर स्थल मे करना चाहिए, जल मे नहीं । 


गोभिल का कथन है विद्वान्‌ कभी भी पानी मे गायत्री मनर का जप 
न करे । क्योकि, गायत्री अग्निमुखी कदी गई है, अतः सूर्य कौ ओर मुंह कर 
गायत्री जप करे । उत्थाय = सूर्यं कौ ओर मुँह कर जपे । यह छन्दोगाहिनिक 
कामत है । 


मैथिली--आव संध्याक संदर्भ मे-- सन्ध्या नित्य कर्मं अक्ति । अहि 
सम्बन्ध में मनुक कथन-जे व्यक्ति प्रातः एवं सायं सन्ध्या नहि करैत छथि, 
हुनका सभ तरहक द्विज कर्म सं शद्रजकां बहिस्कृत कऽ देवाक चाही । पूर्वी = 
प्रातः संध्या । पश्चिमां = सायं सन्ध्या । योगियाज्ञवल्क्यक कथन अकि न्ञानी 
द्विज के प्रतिदिन त्रिकार संध्या करवाक चारी ।* 


संवर्त आकाश में तारा जखन धरि रहय तकर अभ्यन्तरे प्रात: संध्या 
विधिपूर्वकं कऽरेवाक चाही । आकाश में सूर्य रहिवहि अर्थां अर्धस्तमित सूर्यक 
स्थिति में सायं संध्या कऽठेवाक चाही । जर सं बाहर भय .वस््र धारणकयः 
कात्यायनक ई वचनक अनुसार वाजसनेयि लोकनिक धरती पर सन्ध्या करवाक 
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चाही । मुदा जं धरती अपवित्र होय तऽ जलऽ मे सन्ध्या कऽठेवाक चाही । जतय 
धरती अपवित्र होथि, ओतय सबटा देव एवं पितृकर्म जल मेँ करवाक चाही । 
कियेकतऽ स्वेच्छाचारी सब देवगण जल में प्रतिष्ठित छथि । अहिवचनक अनुसार 
केशवमिश्रक कथन छैन्हि कि उदीच्यलोकनिक तर्पणक अभिधान जल में होयत 
अकि । किन्तु, ई विधान छन्दोगकलठेल नहि होयत अक्ति । 
गायत्री जप में मनुक विचार--जे गायत्री नहि जानति छैथि, जानि तेह जे 
गायत्री नहि जपैत छथि, वो नामेक ब्राह्मण छथि, ब्राह्मण नहि शूद्र छथि । वृषलः 
= शूद्रः । शुक्ल वस्त्र धारण कय गायत्रीक जप धरती पर करवाक चाही जलें 
नहि । जेना गोभिरूक वचन--कोनो स्थिति मे विद्धान्‌ गायत्रीक जप जल में नहि 
करथु, किएक तऽ गायत्री अग्निमुखी कहलगेर अछि । ताँय जल संँ बाहर 
निककि गायत्री जप करी । उठिकैथ सूर्यकदिशि मुंह कय गायत्री जपवाक चाही । 
ई छन्दोगाह्निक वचन अच्छि । 
अथ जपक्रममाह योगियाज्ञवल्क्यः -- 
श्रणवं पूर्वमुच्चार्य भूर्भुवः स्वस्ततः परम्‌ । 
गायत्रीप्रणवश्चान्ते जपस्त्वेवमुदाहतः ।।* 
प्रणवं उ्कारम्‌, तथा च प्रणवं व्याहतिः, गायत्री पुन; प्रणवमन्ते, एवं 
, . क्रमो जपे, ततो दशवारजपोऽशौचेऽपि कर्तव्यः ।-तव्राश्वलायनः 
म आपन्न आशुचिः कारे तिष्ठन्नपि जपेदश” ।। इति । 
अशुचिरेवाशुचिः । तिष्ठनुत्तष्ठन्‌ । नित्यत्वान्मरमासेऽपि दशवारजपः । ` 
मात्स्ये-- "गृहे त्वेकगुणं जप्यं नद्यां त्रिगुणं स्मृतम्‌ । 
तीर्थेषु शतसाहस्रमनन्तं शिवसन्निधौ ।।* 
जपे गुटिकामाह पाद्रे--शतधा. शङ्खपबाभ्यां मणिभिस्तु सहखधा । 
। । पुत्रज्जीवेन शतधा फक्‌ स्यान्मन््रजापिनाम्‌ ।।" 
पुत्रज्जीवः पितौञ्चिया इति प्रसिद्धः । शंखः-- । 
। “शतं स्याच्छङ्खमणिभिः सहस्रं तु प्रवालकैः । 
स्फादिकंर्दशसाहसखं ` मौक्तिक्लक्षमुच्यते ॥ 
पदाक्षर्दशलक्षं तु सौवर्णैः कोटिरुच्यते । 
कुशग्रन्थ्या च रुद्राैरनन्तं फलमुच्यते । 
प्रवालो भंगा“ इति प्रसिद्धः । शिवपुराणे-- 
अष्टोत्तरशतं चैव॒ पञ्चपञ्चाशदुत्तरम्‌ । 
अष्टाविंशतिभिर्वापि कार्या रुद्रक्षमाछिका ।।' 
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गुरिकाप्रमाणमाह--- *जातीफलप्रमाणेन जप्यं महदुदाहतम्‌ । 
बद्रास्थिप्रमाणेन स्वल्पकं तदुदाहतम्‌ ॥ 
जातीफलं “जायफर' इति प्रसिद्धम्‌ । करजपोऽष्टोत्तरशतपर्यन्तमेव, न 
तु तदधिकं जप्यम्‌ । अथ करजपक्रममाह अगस्त्यसंहितायाम्‌- 


आरभ्यानामिकामध्यात्‌ प्रादक्षिण्येन वै क्रमात्‌ । 
तर्जनीमूकपर्यन्तं  जपेदशसु पर्वसु ।/ 
हिन्दी--अब जप का क्रम योगियाज्ञवल्क्य कहते है--पहले ओंकार 
का उच्चारण कर, उसके बाद भूर्भुवःस्वः" उसके बाद अन्त मेँ प्रणव का 
उच्चारण जप का यही उदाहरण होता है । प्रणव = ओङ्कार, ओर प्रणव = ` 
व्याहतिः, गायत्री फिर, अन्त मेँ प्रणव, इस तरह जप का क्रम है । अशौच पें 
भी दस बार जप करना चाहिए । इस पर अश्वलायन का कथन है-- सूतक 
काल आने पर भी दस बार गायत्री जप करना चाहिए ॥ अशुचि ही आशुचि 
कहा गया है । यह नित्य कर्म होने के कारण मलमास में भी दस वार जपना 
चाहिए । मत्स्यपुराण में-- घर मेँ जप का एक गुना फल, नदी मेँ तिगुना फल 
कदा गया है, तीर्थ स्थान मे सौ सहस्रगुना फल कहा गया है; शिवाख्य में 
जप का फल अनन्त कहा गया हे । 
पदपुराण मेँ गुटिका का फल कहा है--शङ्ख ओर पद्म कौ गुटिका 
पर जप का सौ गुणा अधिक फल मिलता है । इसी तरह मणियोँ पर हजार 
गुणा, इसी तरह पितौकिया पर जप का सौ गुणा अधिक जप का फक मिरूता 
हे । पुत्रज्जीव = पितौल्चिया । 


शङ्ख का वचन--शङ्ख ओौर मणियों को माला पर जप का सौ 
गुणा अधिक फल, मूंगा पर जप का फल हजार गुना अधिक, स्फटिक पर दस 
हजार गुणा, मोतिया की माला पर लाख गुणा अधिक, पद्म ओर रदराक्ष पर 
दस लाख, सोने की गुटिका वाली माला पर करोड गुणे अधिक, कुश कौ 
गांड ओर सद्राक्ष की माठे पर जप का फल अनन्त गुणे अधिक होते ह । 
प्रवा का अर्थ मूंगा प्रसिद्ध है । 


शिवपुराण मेँ लिखा है--सद्राक्ष की माला एक सौ आठ गुटिका की, 
उसके बाद पचपन की या फिर अट्काईस गुटिका बनानी चाहिए । 

गुटिका का प्रमाण कहा गया है--जप कौ माला को गुटिका जायफर' 
के समान उत्कृष्ट होती है, उससे अवर कोटि की माला बेर की गुठली के 
बराबर की होती है । जाती फल का अर्थं जायफर होता है । एक सौ आद 
वार्‌ ही हाथ पर जप करना चाहिए । इससे अधिक नहीं । ४ 
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करजप के क्रम मेँ अगस्त्य संहिता मेँ लिखा हे--अनामिका अंगुलि 
- के बीच को पोर से प्रारम्भ कर दायं क्रम से तर्जनी मू तक दस पोर मेदस 


बार जप करना चाहिए । 

मैथिकी---आव जप क्रमक सम्बन्ध में योगि याज्ञवल्क्य कहने छथि-- 
सर्व प्रथम ओड्कारक उच्चारणकय तखन भूर्भुव स्वः उच्चारण करी । तत्पश्चात्‌ 
गायत्री पुनः अन्त में प्रणवक उच्चारण करी । प्रणवम्‌ = ओङ्कार, जेना प्रथम प्रणव 
अर्थात्‌ ओद्कार, तकरवाद व्याहति = अर्थात्‌ गायत्रीक सङ्ग जप जायवाला मनर 
विशेष यथा “भूर्भुवः स्वः“ तत्पश्चात्‌ गायत्री, पुनः अन्त में ओङ्कार जपक क्रम 
एतवहि अछि । अशौचो में दसवेर जप करवाक चाही । । 

अहि सन्दर्भ में आश्वलायन--अशौचकार उपस्थित भेला उत्तर सबेरि 
गायत्री म्रक जप कय रेवाक चाही । आशुचि = अशौच, तिष्ठन्‌ = ठाढ होयत, 
नित्यत्व भेजे गायत्री जप मलमासो मे दस बेरि जपवाक चाही । 

मत्स्यपुराण मे--घर मे जपक फर एक गुण होयत अछि । नदी मेँ तीन 
गुणा अधिक, तीर्थस्थान मे शत सहसखरगुणा अधिक, शिवक सामीप्य में अनन्त 
गुणा अधिक फल होयत अचि । पद्मपुराण में जप गुटिकाक प्रमाण कहलगे 
अकि शङ्ख एवं पदमक मालापर शतगुणा, मणिक माला पर सहखगुणा अधिक 
पितौँञ्चियाक माला पर शतगुणा अधिक फल मन्त्र जप करनिहार के होयत कछैन्ि । 
पुत्रञ्जीवः = पितौँक्ञिया प्रसिद्ध अछि । 

शङ्खक वचन अकि--शङ्ख एवं मणिक माला पर शतगुणा अधिक, 
मूगाक माला पर हजार गुणा अधिक, स्फटिकक माला पर दस हजार गुणा 
अधिक, मोतीक माला पर लाख गुणा अधिक, पदम एवं रुद्राक्ष पर दस लाख गुणा 
अधिक, सोनाक माला पर करोड़ गुणा अधिक, कुशकगांठ एवं रुद्राक्ष पर अनन्त 
फल कहलगेक अकि । प्रवाकक अर्थ मूगा अच्छि । 

शिवपुराण मे--एक सौ आठ दानाक माला, पचपन दानाक माला, अथवा 
अद्ाईस दानाक रुद्राक्षक माला बनयवाक चाही । 

गुटिकाक प्रमाण कहलगेर अकि--जपमालाक र्द्राक्षकञकार “जायफर” 
एतेक टा अत्यन्त महत्त्वपूर्णं कहलगेल अच्छि । वेरक गुठटीक आकारक जप 
मालाक रुद्राक्ष ओकरा अपेक्षा कम महत्त्व पूर्ण होयत अकि । जाती फलक अर्थ 
जायफर प्रसिद्ध अछि। एक सई आठ संँ अधिक हाथ पर जप नहिं करवाक चाही। 
करजपक क्रम अगस्त्यसंहिता में कहलगेर अचछि--अनामिका आंगुरिक मध्य पोर 
सँ प्रारम्भकरि दक्षिण क्रम सँ तर्जनीक मूल धरि दसवेरि जप करवाक चाही । 


विमर्शः-अथाङ्गुरीयकधारणस्यावश्यकत्वमुक्तं कृत्यमहाण्वि लघुहारीतेन-- 
जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये पितृतर्पणे । अशून्यं तु करं कुर्यात्‌ सुवर्ण रजतैः कुशैः । 


रेट 
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एषामेकस्यापि धारणे दोषवारणमिति सरोजसुन्दरे-- _ 
बिना दर्भेण या सन्ध्या यच्च दानं विनोदकैः । असंख्यातञ्च यज्जप्तं तत्सर्वं निष्फलं भवेत्‌। 
कृत्यमहार्णवे याज्ञवल्क्येन-- 

विधिद्ष्टं तु यत्कर्म करोत्यविधिना नरः । फल न किञचिदाप्नोति क्केशमात्र हितस्य तद्‌ ॥। 
दानं प्रतिग्रहो होमो भोजनं वलिव च । साङ्गुष्ठेन सदा कार्यमसुरे योऽन्यथा भवेत्‌ ॥ 
एतान्येव तु कर्माणि दानादिनि विशेषतः । अन्तर्जानु विशेषेण तद्रदा च मनं नृप ॥ 


जपयज्ञस्य प्राधान्यमुक्तं मनुना- त 
ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञसमन्विताः । सर्वे ते जप यज्ञस्य कला नार्हन्ति पोडशीम्‌ । 
श्रीमद्धगेवद्रीतायांश्रीकृष्णेनोक्तम्‌--"यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि ।' उच्चैर्जपकरणे दोष-- 
विशुद्धेश्वरतन्र-- मनसा यः स्मरेत्‌ स्तोत्रं वचसा वा मनुं जपेत्‌ । 
उभयं निष्फलं याति भिन्नरभाण्डोदकं यथाः ॥। 
मालास्वरूपमाह देवीभागवते- - रुकमं वक्त्रेण संयोज्य पुच्छ पुच्छेन योजयेत्‌ । 
मेसुमूर्धमुखं कुर्यात्‌ तदूर्ध्व नागपाशकम्‌ । 
एवं संग्रथिता मालामन्रसिद्धिप्रदायिनी ।।' 
तत्रैव तत्सूत्रमुक्तम्‌-- रक्तवर्णे: सितै्मसः कृतरन्रविदर्भितेः । 
अक्षसूत्रं प्रकर्तव्यं गोपुच्छवरूयाकृति ।। 
आकाशभैरवे--मालासूत्र ग्रन्थिविधिरुक्तो यथा-- 
सार्धगरन्थत्रयं देवि, ब्रहम ्रनयिप्रकीर्तिताः । सार्डधग्रन्यद्वयं देवि नागपाश; प्रकीर्तितः ॥। 
संमोहनतन्त्रे यथा--- 
गोमुखादौ ततो मालं. गोपयेन्मातृजारवत्‌ । कौशेयं रक्तवर्ण च पीतवसखं सुरेश्वरि ॥। 
अथ कार्पसवखरेण यजतो गोपयेत्सुधीः । वाससा छादयेन्माल्ां सर्व मन्त्रे महेश्वरि ॥ 
तर्जन्या न स्पृशेत्सूत्रं कम्पयेत्‌ न विधूनयेत्‌ । न स्पृशेत्‌ वामहस्तेन करभ्रष्टां न कारयेत्‌ ` 
जीर्णो सूत्रे पुन; सूत्रं ग्रन्थयित्वा तु कारयेत्‌ । प्रमादात्‌ पतितां हस्ताच्छतमष्टोत्तरजपैः ।। 
अथ मालाभेदा-- 
स्फटिकेन््राक्च सुद्राक्षपुत्रजीवसमुदभवैः ।अशमाला हि कर्तव्या उत्तमा यु्तरोत्तरां ।। 
तत्र रुद्राक्षमालायां शक्तिमन्रजपदोषः-- 
रुद्राकषैः शक्तिमन््रं च म्नो यः प्रजपेत्‌ प्रिये । स दुर्गतिमवाप्नोति निष्फकस्तस्य तज्जपः ।। 
अस्यापवादः कोमारतन्रे-- 
कालिकाछिननमस्ता च त्रिपुरातारिणी तथा । एताः सर्वाः न दुष्यन्ति जपे रुद्राक्षमालया ।। 
नित्यकृत्याण्वि कुमारसंहितायाञ्च मालाशुदधिकरणे-- । 
संस्थाप्य मालामश्वत्थपत्रे पव्रे च संयत: । कृत्वा गोरोचनाक्तां च गायत्र्या स्नापयेत्सुधी ।। 
गायत्रीशतकं तस्यां जपेच्च विधिपूर्वकम्‌ । अथवा पञ्चगव्येन स्नात्वा मालां सुसंस्कृताम्‌ ॥। 
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तत्रान्तरे आसननियमः--- 
काम्यार्थ कम्बलं चैव श्रेष्ठं तद्रक्तकम्बलम्‌ । कृष्णाजिने जानसिद्धिर्मोक्षश्रीव्यत्रिचर्मणि ॥। 
कुशासने मच्रसिद्धिनत्रि कार्याविचारणा । धरण्यां दुःखसंभूतिर्दौभग्यं दारुणासने ॥ 
वंशासने तु दारिद्रयं पाषाणे व्याधिपीडनम्‌ । तृणासने यशोहानिः पल्लवे वित्तविभ्रमः ।। 
जपध्यानं तपोहानिर्वखरासनमितीरितम्‌ ।। इति । 
कर्मयुक्तस्य नाभेरधः स्पर्शनिषेधः- तत्र बौधायन: - 
कर्मयुक्तो नरो नाभेरधः स्पर्श विवर्जयेत्‌ ।' आयसपात्र भोने निषेधः - 
आयसस्य च पात्रेण यदन्नमुपनीयते । भोक्ता विष्टा समं भुङ्क्ते दाता च नरकं व्रजेत्‌ ।। 
कालविशेषेण सायंसन्ध्यानिषेधः कर्मोपदेशिन्याम्‌-- . 
सक्रान्त्यां पक्षयोरनते द्वादश्यां श्राद्धवासरे । सायं सन्ध्या न कुर्वीत कृते च पितृहा भवेत्‌ ॥ 
अथ तर्पणम्‌--तत्र मृत्पितृकस्याधिकारः। जीवत्पितृकस्य मृतमातृकस्य 
च देवर्षितर्पणे मातृतर्षणे चाधिकारः । पितुः संन्यासादिना पातित्येन वा तर्पणा- 
नर्हत्वे जीवत्पितृकोऽपि पितामहादितर्पणं कुर्यात्‌ । तथा हि याज्ञवल्क्यः-- 
"यदि स्याज्जीवत्पितृक एतान्दिव्यान्‌ पिवृंस्तथा । 
येभ्यो वापि पिता दद्यात्तेभ्यो वापि च दापयेत्‌ ॥ 
ब्राह्मणादिहते ताते पतिते सङ्खवज्जिति । 
व्युतक्रमाच्च मृते देयं येभ्य एव ददात्यसौ ।।* 
इति कात्यायनेनापि तस्य पितामहोपक्रमग्रतिपादनात्‌ । पितुरसत्त्वे च 
सुतरामिति दरैतपरिशिष्टम्‌ । तर्पणमुपक्रम्य वर्द्धमान- - 
बिना रूप्यसुवर्णभ्यां बिना ताम्रतिैस्तथा । 
बिना दर्भैश्च मनच्रैश्च पितृणां नोपतिष्ठते ।।' इति । ` 
दैतनिरणये-- जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये पितृतर्पणे । 
अशून्यं तु करं कुयद्धिरण्यरजतैः कुशैः ।।” 
इति वचनात्‌ दक्षिणहस्तानाभिकायां हिरण्यरजतकुशा धार्याः । 
, . देवीपुराणे-- अनामिकायां तद्धार्यं दक्षिणस्य करस्य च 11 इति । 
तर्जन्यां रजतं धार्यमिति प्रवादो निर्मूरु एव । स्मृति- 
तर्पयेदेवतानां च सव्यं कृत्वा समाहितः । 
अधिकारी भवेत्पश्चात्पितृणां तर्पणे द्विजाः ॥ 
अन्वारब्धेन सव्येन पाणिना दक्षिणेन तु । 
त॒प्यतामिति सेक्तव्यं नामगोत्रेण वाग्युतैः ।# . 
सव्येन वामेन तथा च वामहस्तयुतदक्षिणहस्तेन तर्पयेदिति भावः । 
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स्मृतिः 'कायस्थर्यसितिर्मोहात्करोति पितृतर्पणम्‌ । 
तर्पितास्तेन पितरस्त्वङ्मांसरुधिरास्थिभिः ।# 
कायस्थैः अद्गस्थै-- अद्धस्थै्न तिलैः कुयदिवतापितृतर्पणम्‌ । 
रुधिरं तु भवेत्तोयं प्रदाता किल्बिषी भवेत्‌ ।।' 
इति वचनैकवाक्यत्वात्तर्पणं स्थे एव, न जे । तथा हि कात्यायन 
उत्तीर्य वाससी परिधायेति" । अन्यच्च-- 
उदके नोदकं कु्यत्पितृभ्यश्च कदाचन । 
उत्तीर्य च शुचौ देशे कुर्यदुदकतर्पणम्‌ ।।* 
इत्ति स्थलाशुचित्वे जकेऽपि इत्यनुपदमुक्तं प्राक्‌ वाजसनेयिनामिदम्‌ । 
छन्दोगानामनियमः । कुशोपरि तर्पणं, न तु भूमौ । तथा च तीर्थचिन्तामणौ-- . 
(आस्तीर्य च कुशान्‌ साग्रान्‌ तानावाह्य च मन्तः । 
प्राचीनाग्रेषु देवांस्तु दक्षिणाग्रेषु वै पितुन्‌ ॥ 
देवान्‌ पितृंस्तथा चान्यान्‌ सन्तर्प्याचम्य वाग्यतः । 
भूम्यां यदीयते तोयं दाता चैव कुरे स्थितः ।। 
वृथा तन्मुनिशार्दूल नोपतिष्ठति कस्यचित्‌ । 
स्थरे स्थित्वा जके यस्तु प्रयच्छेदुदकं नरः ॥ 
नोपतिष्ठेत्पितृणां तु सिकं तन्निरर्थकम्‌ ।* 
पाद्रे-- (तर्पयेत्तितोयाभ्यां सम्यगज्जकिसंख्यया । 
एकैकमञ्जकिं देवा द्रौ द्वौ च सनकादयः ॥ 
अर्हन्ति पितरस््रीखरीन्‌ खियं त्वेकंकमजञ्जकिम्‌ ।।* इति । 
एतेन पित्रादिषट्‌पुरुषेषु प्रत्येकमजञ्जसित्रियम्‌ तद्धिन्नानामेकैकमजञ्जकि- 
मिति। अमुकगोत्र: पिता अमुकशर्मा तृप्यतामिति वाक्यम्‌। तथाहि गोभिलः - 
“शर्मननर्घादिके कार्ये शर्मा तर्पणकर्मणि । 
शर्मणोऽक्रयकारे स्यादेवं कुर्वन्न मुह्यति ।।' इति । 
अक्षयकारेऽक्षयोदके । अन्यच्च-- 
(तृप्यतामिति वेक्तव्यं नामगोत्रेण वाग्युतैः । 
अत्र पुरुषषट्‌खरीषट्कयोर्नित्यं तर्पणमिति दै तनिर्णयः । स्मृतिः--- 
नोदकेषु न पात्रेषु न क्रुद्धो नैकपाणिना । 
नोपतिष्ठति तत्तोयं यद्धूमौ न प्रदीयते ।।* 


भूमाविति भूमिस्थितकुश इत्यर्थः । अतो न पूर्ववचनविरोधः । गौतमः 
-- नित्यं स्वाध्यायः पितृभ्यश्चोदकदानं च यथोत्साहमन्यत्‌" । मनु- 
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न्यदेव तर्पयेदद्धिः पितृस्नात्वा द्विजोत्तमः । * 
तेनैव सर्वमाप्नोति पितृयज्ञक्रियाफलम्‌ ।। 

इति वचनाभ्यामशक्त्यादिना वैश्वदेवाद्यकरणे न दोषः काम्यत्वात्‌ ॥ 

हिन्दी- अब तर्पण पिता के मरने के बाद ही व्यक्ति को तर्पण का 
अधिकार है । जीवित पिता एवं मृत माता वाठे व्यक्ति को देवता, ऋषि त 
माता के तर्पण का अधिकार है । पिता के सन्यास लने से, या व्यक्ति के 
पतित होने से तर्पण करने लायक नहीं रहने पर पिता के जीवितं रहने पर भी 
पूर्वजं का तर्पण करना चाहिए । 

उदाहरणस्वरूप याज्ञवल्क्य- यदि पिता जीवित हों तो भौ इन 
देवताओं को, पितो को अथवा जिन्हें पिता जल देते हों उन्हे जट देना 
चहिए । ब्राह्मणादि से पिता के बध किये जाने प्र, पतित हो जाने परया साथ 
खट जाने पर अथवां किसी तरह की उलटफेर होने पर या मर जाने पर पिता 
जिनका तर्पण करते थे, उनका तर्पण पुत्र को भी करना चाहिए । 

इस तरह कात्यायन के द्वारा भी उनके पितामह के उपक्रम प्रतिपादन से 
पिता के अनवस्थान मेँ तपण द्वैतपरिशिष्ट के अनुसार स्वतःसिद्ध होता हे । 
तर्पण का उपक्रम कर वर्धमान ने कहा है--चँदी, सोना, ताम्बा, तिल, कुरा 
एवं मन्त्र के विना पितृकर्म नहीं करना चाहिए । 

रैतनिर्णय . मे--जप, होम, दान तथा स्वाध्याय एवं पितृतर्पण हाथ में 
सोना, चाँदी एवं कुश रखकर हौ करना चाहिए । इस वचन से दाहिने हाथ कौ 
अनामिका अंगुलि मेँ सोने, चांदी या कुश धारण करना चार्हंए । 

देवीपुराण मे--दाहिने हाथ की अनामिका मेँ इन्दं धारण करना 
चाहिए । तर्जनी अंगुलि में चाँदी धारण करना चाहिए, इससे यह किवदन्ती भी 
सर्वथा निरर्थक सिद्ध होती है । 

स्मृति--द्विजगण एकाग्रचित होकर तथा बँये के पर ग्रज्ञोपवीत 
रखकर पहले देवताओं के तर्पण के अधिकारी होते ह, पीछे पितृतर्पण के । 
पीछे पीठ की ओर स्पर्श करते हए नँय हाथ से दाहिने हाथ का स्पर्शं करते 
हए नाम एवं गो्रोच्चारण कर मन्त्र के साथ तर्पण करना चहिए । . 

सत्येन = बयि हाथ से, तथा बाये हाथ युत दाहिने हाथ से तर्पण करना 
चाहिए. यही इस कथन का आशय है । स्मृति--जन्मदिन में मोहवश जो 
तिल से पितरं का तर्पण करता है, वे पितरों को तिरं नक भौँस, रुधिर, हड़ी 


| एवं चमडी से तर्पण करते हैँ । कायस्थे: = अंग के । 
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जन्म दिन में तिल से देवता ओर पितरों कां तर्पण नहीं करना चाहिए । 
ठेसा करने पर पानी ठू बन जाता है तथा जलदाता पाप भागी बन जाते हैँ । 


इस वचन की एक वाक्यता से तर्पण स्थल अर्थात्‌ धरती पर हौ करना 
चाहिए न कि जल में । उदाहरणस्वरूप कात्यायन के निम्नलिखित वचन 
ध्यान देने योग्य है- "पानी से बाहर निकलकर वस्त्र पहनकर ।' ओर भी-- 
जल मे जल से पितरों का तर्पण कभी नहीं करना चाहिए । पानी से बाहर 
निकरकर पवित्र भूमि पर ज सरे तर्पण करना चाहिए । 

शब्द प्रति शब्द कुछ ही पहले यह कहा गया है कि धरती अपवित्र 
रहने पर जर मेँ भी तर्पण करना चाहिए, किन्तु यह नियम वाजसनेयि के 
लिएदहीरहैन कि छन्दोगियों के किए । कुशा के ऊपर ही तर्पण करना चाहिए 
न कि धरती पर । जैसे कि तीर्थचिन्तामणि मे--कुशों को अग्रभाग सहित 
बिच्छाकर मन््रोच्चारणपूर्वक देवताओं, ऋषियों एवं पितरो को आवाहित कर 
कुश के पूरब के अगे छोर पर देवताओं को ओर दाहिने छोर पर पितरों को 
तथा अन्य तर्पण जल पाने के अधिकारियों को वाकर्योच्चारपूर्वक आचमन कर 
तर्पण करना चाहिए । 

जो मनुष्य घर मे रहकर धरती पर जो जलदान करते हँ; उनका वह 
जलदान निरर्थक होता है; क्योकि उसे ग्रहण करने के लिए कोई पितर वहाँ ` 
उनके पास नहीं ठहरते । पद्मपुराण मे--अज्जलि कौ निम्नलिखित उचित 
संख्या के अनुसार तिक, जल से तर्पण करना चाहिए । देवताओं को एक-एक 
अञ्जलि, ओर सनकादि को दो-दो अज्जल्ियाँ, पितयं को तीन-तीन 
अञ्जलिं तथा खियोँ को एक-एक अञ्जलि तिर जक देना चाहिए । इति । 

इससे यह सिद्ध होता है कि पित्रादि छः पुरुषों में प्रत्येक को तीन-तीन 
अस्जलियाँ तिल जल देना चाहिए । पितरों से भित्र को एक अज्जकि तिक 
जल देना चाहिए । अमुक गोत्र के पिता अमुक शर्मा तृप्त हों, यही वाक्य हे। 

जैसे गोभिल ने कहा है--अर्घादि कार्य में शर्मन्‌ उच्चारण करना 
चाहिए, तर्पण कर्म मेँ अमुक शर्मा कहना चाहिए । इस तरह शर्मा उच्चारण 
कर कभी न चुकने वाले समय तक तर्पण करते हुए कभी मोह ग्रस्त नहीं 
होते । अक्षय्यकाक़े = अविनाशी जक मेँ । ओर भी नाम, गोत्र के उच्चारण के 
साथ तृप्यताम्‌ इस शब्द से जल सिज्चन करना चाहिए । यहोँ छः पुरुषों का 
नित्य तर्पण करना चाहिए । यह द्रैतनिर्णय का मत है । 


स्मृति के मत मे जल में नहीं, किसी पात्र में नही, क्रुद्धावस्था में 
नही, एक हाथ मेँ नहीं जर देना चाहिए । वह जर कभी नहीं ठहरता जो 
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धरती पर नहीं दिया जाता है । भृमोँ का अर्थ यँ धरती पर विच्छ कुशसेहै। 
अतः इससे पूर्वं क्चन का विरोध भी नदीं होता है । 

गौतम-- स्वाध्याय ओर पितरों को जलदान प्रतिदिन उत्साहपूर्वक 
करना चाहिए । मनु--जो द्विजश्रेष्ठ स्नानकर पितरों को धरती पर तर्पण करते 
हं वे ही पितृयज्ञ क्रिया का सारा फल प्राप्त करते दै इन वचनो कं अनुसार 
असक्त रहने पर वैश्व देवादि कर्म न करने पर भी किसी तरह का दोष नहीं 
होता हे । क्योकि, ये कर्म काम्य है । 


मैथिखी-- आव तर्पणक सम्बन्ध मे-- 


पिताक मृत्युक उपरान्त व्यक्ति तर्पणकरवाक अधिकारी होयत छथि । यदि 
पिता जीवित रहथि एवं माताक मृत्यु भऽजान्हि, तखन ओ व्यक्ति देवता, ऋषि एवं 
माताक तर्पणक अधिकारी होयत छथि । पिताक संन्यासी भऽगेने, व्यक्ति के स्वयं 
पतित भऽगेने, तर्पण अधिकार नियो रहला उत्तर, पिताक जीवितो रहा पर, 
पिता महादिकतर्पण करवाक चाही । उदाहरणस्वरूप याज्ञवल्क्यक कथन-- 


पिताक जीवित रहलो उत्तर, देवता, ऋषि एवं पितरक अथवा पिता जिनक 
तर्पण करैथि, हुनका सभक तर्पण पुत्रके करवाक चाही । ब्राह्यणादिसं मारलगेल 
पिता, पतित, सङ्गच्ूटक, क्रम भंग भेर स्थिति में पिता जिनक तर्पण करैत छलाह 
हनक तर्पण पुत्रो के करवाक चाही । कात्यायन द्वारा अहितरहें प्रतिपादित एवं 
हनक पितामहादिक उपक्रमक प्रतिपादन सँ तथा द्रैतपरिशिष्टक अनुसार, पिताक 
अनवस्थानों में पुत्रक तर्पणक अछि । कार स्वतः सिद्ध होयत अछि । 


तर्पणक उंपक्रम कय वर्धमानक ` वचन अचछि-- बिना चाँदी, सोनक, विना 
ताम्बा एवं तिक, विना कुश एवं मन््रक पितृकर्म नहि करवाक चाहि । द्वैतनिर्णय 
में--जप, होम, दान, स्वाध्याय एवं पितृतर्पण हाथ में, सोन, चांदी, अथवा 
कुशक अगूठी पहिर करवाक चाही । अहि वचन सुँ दहिना हाथक अनाभि आंगुरि 
मेँ सोन, चाँदी एवं कश धारण करवाक चाही । देवीपुराणक वचन अक्ि- 
दक्षिणहाथक अनामिका आंगुरि में ई सब धारणः करवाक चाही । (तर्जनी में चांदी 
पदहिरवाक चाही* ई किंवदन्ती सर्वतः अहिवचन सँ निरस्त भञ्जायत अक्ति । 
स्मृतिक वचन अछि-- 


एकाग्रचित्त सं सव्यभय देवताक तर्पणक अधिकारी बनी तत्पश्चात्‌ 
पितृतर्पणक द्विजगण अधिकारी होयत छथि । पीठक दिश सव्यभय दाहिन हाथ सं 
स्पर्शा करैत मन्त्रयुक्तं नाम गोत्रक उच्चारण करैत (तृप्यताम्‌” करैत जरदान करी । 
सव्येन अर्थात्‌ वामेन = अर्थात्‌ वाम हस्त युक्त दाहिन हाथ संँ तर्पण करवाक 
चाही । स्मृतिक वचन अचछि--भ्रन्तिवश जे व्यक्ति जन्म दिन में तिकलऽके पित्‌ 
तर्पण करैत छथि,,. हुनक पितर तिल सँ नहि, त्वचा, मांस, रुधिर एवं अथि सं 
तर्पित होयत छथि । कायस्थ = अङ्गस्य । अर्थात्‌ जन्म दिन । देवता एवं पितरक 
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तर्पण तिल लऽके जन्मदिन मे नहि करवाक चाही । जे व्यक्ति एहन करैत छथि 
हनक दे जनजल रुधिर भऽ जायत छन्हि एवं दाता पाप भागी ननैत छथि । 
अहि वचनक एकवाक्यता सं तर्पण धरती पर करवाक चाही जल में नहि । 


उदाहरण स्वरूप कात्यायनक ई वचन--"जल सं बाहर निकलि वस्त्र 
पहिर' दोसरो वचन--जल में पितरक जल दान कदापि नहि करी । जल सं बाहर्‌ 
निकलि पवित्र धरती पर जर सँ तर्पण करवाक चाही । अहि तरह „ अहि सं 
अनुपद पूर्व मे कहलगेल अछि जे धरती जो अपवित्र होय तऽ जक मेँ जल तर्पण 
करवाक चाही । किन्तु, ई नियम वाजसनेयिक केक अछि छन्दोगकठेल नहि । 
तर्पण कुशा पर करवाक चाही, धरती पर नहिं । उदाहरणस्वरूप तीर्थचिन्तामणि 
मे-अग्रभागक साथ कुशक विक्ठाय इनका सभक मन्त्र द्वारा आवाहित कय 
कुशक पूर्वीय छोर पर देवताक,; दक्षिणी छोर परपितरक तथा हिनक संग अन्य 
तर्पणाधिकारी के मन््रोच्चार पूर्वक आवाहित कय तर्पण कय आचमन करी । अपन 
घर मेँ अवस्थित जे व्यक्ति धरती पर तर्पण करैत छथि,. हे सर्वश्रेष्ठ मुनिवर, हनक 
जलदान व्यर्थ होयत कछैन्हि, कियेकतऽ हुनक जल ग्रहण करऽवाला ओहिठाम क्यो 
गोटे नहिं रहैत छथि । 


जे व्यक्ति धरती पर वैसि तर्पण करैत छथि हुनक जक ग्रहण करवाकरेल 
पितर ओहिठाम नहि रहैत छथिन, हनक तर्पण निरर्थक होयत छैन्हि । 


पद्मपुराण मेँ निम्नलिखित उचित संख्या मे आंजुरि बाधि तिरक संग 
जल देवाक चाही यथा--एक एक आंजुरि देवताके, दुड दुई आंजुरि सनकादि 
ऋषि के, तीनि- तीनि, आंजुरि पितरके, नारी खोक नि के एक एक अंजुरि 
जल- तिर देवाक चाही । इति । एकरा सँ ई सिद्ध होयतत अचि जे पितास्य 
के छः कुर्सी धरि प्रत्येक के तीनि-तीनि आंजुरि ति जल देवाक चाही, शेष के 
एक एक आंजुरि । अमुक गोत्रक पिता अमुक शर्मा तृप्त होयथु । ई वाक्य भेर । 

उदाहरण स्वरूप गोभिरूक वचन--अर्घदि कार्य मे शर्मन्‌" तथा तर्पण में 
शर्मा कहवाक चाही । शर्माक ई अविनाश जल होय । एहन करनिहार व्यक्ति 
कदापि दुखी नहि होयत छथि । इति । अक्षयकाले = अविनाशी जर मे । आओर 
दोसर-- नाम एवं गोत्रक उच्चारण करत नतृप्यताम्‌* करैत जक तर्पण करी ।* 
द्ैतनिर्णयक अनुसार छः कसी पुरुषवर्ग एवं स्त्री लोकनिक नित्य तर्पण करी । 


स्मृतिक वचन अछि-तर्पण न जल में करी, न कोनो पत्रमे करी, न 
क्रोधावस्था में करी, न एक हाथे करी । ओ जक पैठनहि होयत दैन्हि जे धरती पर 
नहि दे जायत अच्छि । अहिठाम “भूमौ * सँ तात्पर्य होयत अछि धरती पर राखल 
कुश पर तर्पण । तांय पूर्वकथित वचन एकरा सं विरोधो नहिं होयत अक्ति । गौतम 
मुनिक कथन अकि--उत्साहपूर्वक प्रतिदिन स्वाध्याय एवं पितृतर्पण करवाक 
चाही । मनुक कथन--जे द्विज भ्रष्ठ स्नानोत्तर भ्रतिदिन जल सं पितरक तर्पण 
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करैत छथि, ओ पितृयज्ञ क्रियाक समग्रफल अनायास प्राप्त करैत व र इह 
वचनक अनसार जे व्यक्ति अशक्त ओ यदि वैश्व देवादि नहि (१ ८ तऽ 
जो दोष भागी नहि भऽ सकैत छथि । कियैकतऽ ई काम्य मान 
विमर्शः पितृकर्मणि कुशमहत्तवमुक्तं व्यासेन--- 
तर्पणादीनि कार्याणि पितृणां यानि कानिचित्‌ 
तानि स्युः द्विगुणैः दर्भैः सप्तपपतरैः विशेवतः ।। इति । 


अथ घौतवख्रपरिधानविषये कृत्यशिरोमणिधृतगोभिलसृत्र- 
एकवस्त्रेण यत्स्नानं सूच्याविद्धेन चैव हि । स्नानेन न भवेच्छुद्िः त्रिवा च्‌ + 
अत एव स्नानं तर्पणपर्यन्तं कुर्यात्‌ केन वाससेति । 
तिकतर्वणनिषेधोऽत्र-शालद्खायन-- सप्तम्यां भानुवारे च गृहे जन्मदिने तथा ।. 
भृत्यपुत्रकल्त्रार्थी न कुर्यात्तिकतर्पणम्‌ ।। 


कात्यायनेनास्य प्रतिवादोऽप्येवमुक्तः-- उपरागे पितु श्राद्धे पातेऽमायां च संक्रमे । 
। निषेधेऽपि हि सर्वत्र तिकैस्तर्पणमाचरेत्‌ ॥। 


तर्पणात्पूर्वं वखनिष्पीडनानिषेधोऽत्र योगियाज्ञवल्क्येन-- ह 
स्नात्वैवं वाससीधौते अक्तं परिधाय तु । भक्षाल्यैकं मृदाद्भिश्च हस्तौ परक्षालयेत्ततः । 
 निःपीडयति यः पूरव स्नानवखं तु तर्पणात्‌ । निराशास्तस्य गच्छन्ति देवाः पितृगणैः सह । 
विष्णुपुराणेऽपि: जल मध्ये तु य: कश्चित्‌ द्विजातिर्ञानदुर्बलः । 
निष्पीडयति चेद्खं स्नानं तस्य वृथा भवेत्‌ ॥ 
केन प्रकारेण तर्पणकर्तव्यमित्याह हारीतेन-- 
आरद्रवासा जले कुर्यात्‌ तर्पगाचमनादिकम्‌ । शुष्कवासा जे कुर्यात्‌ तर्पणाचमनं जपम्‌ । 
निर्णयस्यास्य विपरीताचरणे दोषमाह विष्णुः--- 
स्थले स्थित्वा जले यस्तु प्रयेच्छेदुदकं नर: । नोपतिष्ठति यद्वारिपितृणां तन्निरर्थकम्‌ ।। 
अन्तजनुगतौ हस्तौ कृत्वा तर्पण कुर्यादिति नित्यकृत्यमालायाम्‌-- 
"तत्सर्वं निष्फल याति बहि्जानु च यत्कृतम्‌ ।* 
हस्तद्वयमिलितेनैव तर्पणं कुर्यादित्याह यमः-- 
श्राद्धे हवनकाले च दद्यादेकेन पाणिना । उभाभ्यां तर्पणे कुर्यात्‌ एष धर्मो व्यवस्थितः । 
अन्यच्च-- हस्तौ कृत्वा संयुक्तौ पूरयित्वा जलेन च । - 
गोभृद्वमात्रमुद्धृत्य जलमध्ये जलं क्षिपेत्‌ ॥ 
नृसिंहपुराणानु सारेण देवपूजानन्तरं वैश्वदेवाख्यं कर्म कुर्यात्‌-- 
पौरुषेण तु सूक्तेन तत्र विष्णु समर्चयेत्‌ । वैश्वदेवाततः कुर्यात्‌ बलिकर्म ततः परम्‌ । 
याज्ञवल्क्यमतानुसारेण-- "एते पञ्चमहायज्ञा अहरहः कर्तव्या नित्यत्वादिति" । 


<|“ 
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अथ देवपूजा 


तत्र विहितासनमाह व्यासः--- 
कोशोयं कम्बलं चैव अजिनं पदमेव च । 
दारुजं तार्टपत्रं वा आसनं परिकल्पयेत्‌ ॥ 
कृष्णाजिने ज्ञानसिद्धि्मकषग्रीव्यघ्रिचर्मणि ॥ 
कौशेयं कुशासनम्‌, अजिनं मृगादिचर्मं । दारुजं काष्ठसम्बन्धि । 
शारदातिरुके-- 
"वासने रोगनाशं चित्रकं विष्टरं शिवे ॥' 
व्यासः-- "वंशासने तु दाख्िचं पाषाणे व्याधिजं भयम्‌ । 
धरण्यां दु-खसंभूतिददौभाग्यं चछिद्रदारुके ॥। 
तृणे धनयशो हानिः पल्वे चित्तविभ्रमः ।* 
 पञ्चोपचारमाह आचारचनद्रोदये-- 
(सपर्या विविधाः पोक्तास्तासामेकां समाश्रयेत्‌ । 
गन्धादिका नैवेद्यान्ता पूजा पञ्चोपचारिको ।}* 
सपर्या पूजा गन्धादिकेति गन्पुष्पधूपदीपनैवेद्यैः पञ्चोपचारिकीत्यर्थः । 
पुनश्च तत्रैव-- आसनं स्वागतं चार्घ्यं पाद्यमाचमनं तथा । 
मधुप्कचमनस्नानवसनाभरणानि च । 
गन्धपुष्पधूपदीपनैवेद्यं चन्दनं ` तथा ।। इति ।" 
तथां च आंसनादिषोडशभिः पूजा षोडशोपचारा इति भावः । पराशर 
भाष्ये-- शिवार्चनं सदाऽप्येवं शुचिः कुर्यादुदङ्मुखः ।" ॥ 
सदेति दिवसे रात्रौ चेत्यर्थः । 
शिदभिन्नसर्वदेवकार्यः दिवसे प्राङ्मुखः रात्रावुत्तरमुखः । द्वैतपरिशिष्टे 
प्रातः प्राद्मुखेनेति । पराशरभाष्ये-- 
-रत्रावुदङ्मुखः कुयदिवकार्य सदैव हि । इति । 
हिन्दी--अब देवपूना-- देवपूजा के लिए सुव्यवस्थित आसन के 
सम्बन्ध मे व्यास ने कहा है--कुशासन, कम्बल, मृगचर्म, वख, काठ का, 
ताड के पत्ते का आसन बनाना चाहिए । कौशेयम्‌ = कुश का आसन, 
अजिनम्‌ = हिरण आदि के चर्म, दारुजम्‌ = काठ के बने । 


शारदातिलक मे-- वख के आसन पर रोग का नाश, चित्रक वृक्ष 
अथवा चितकबरे आसन कल्याणकारी होते हँ । व्यास ने किखा है--बांस के 


लन्यमार्यमच्ययें 
कत्यमपारसमच्च 
द 


(3. 
ड = 
3 पत्थर के आसन पर गोग 
~= फला उन्ये ने चर्चिता होती रै र के आखत पर रोग 
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पराखवाली ककड़ी कं आसन 
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उत्पत्ति होती है, खरपात या वास के आसन पर 
है, ओर पने के आसन पर पागलपन का भूत सवार होता हं । 
आचारच्द्ोदय नं छिखा ह--पूजा 


पद्ोपचार पृजा के सम्वन्य मँ आयारच 

~ = ~ किसी एक [ननो पजा क्रा आश्रय 
अनेक तरह की की गई है; उनमें किसी एक विधि कौ पूजा का आश्रय 
। नन तात्पर्य है गन्य, पष्य, धूप, दाप 


ओं को अर्पित कर जी पूजा 


= ग 
जा करते ह, वह पञ्चोपचार 
क्तो अर्पित जा क्रतं ठ, कह पड्यचारं 
म 
ठष्प 
ह 


तस्तु 1 १ 1 § 
पूजा कहत्त्रती है । सपर्या = पूजा, गन्धादिकेति = गन, पुष्य, धूपं, दाच, 


नैवेद्य--यही पञ्चोपचारिकी वूना है । 


पुनः आचमन, स्नान, वख, आभूषण, गन्ध, पुष्म, धूप, दीय ने 
चन्दन । इति । जैसा कि ऊपरलिखित इन सोलह उपकरणों से कौ जाने वालो 
पूजा षोडशोपचार पूजा कहलाती है । 

पराशर भाष्य मेँ--शिव की पूजा सदैव पवित्र होकर उत्तर मुंह करनी 
चाहिए । यँ सदा से तात्पर्य दिन ओौर रातमें है । शिव से भिन्न सारे 
देवताओं कौ दिन में पूरव मुख करनी चाहिए ओर रात में उत्तरमुख । 

द्रैतपरिशिष्ट मे प्रातः काल मेँ पूरब की ओर मुंह करके ही पूजा 
करनी चाहिए । किन्तु, पराशर भाष्य मे--सदैव देव कार्य रात मेँ उत्तरमुख 
करना चाहिए । 

मैथिी-- देवपूजा-- देव पूजाकटेर उचित आसनक सम्बन्य में व्यासक 
वचन--देवपूजाकठेक. कश, कम्बल, मृगचर्म, वस्त्र, काठ अथवा ताड़पातक 
आसन वनयवाक चाही । कौशेयम्‌ = कुशक आसनः; अजिनम्‌ = मृगादिक चाम । 
दारुजं = काटक वस्तु । शारदातिरुक में--कपड़ाक आसन रोग नाशक होयत 
अचि । चितकवरा आसन कल्याणकारी होयत अच्छि । 


व्यासक वचन--वांसक आसन पर बैसने दरिद्र होय । पाथर पर वैस कय 
पूजा कयने रोगक भय होय । धरती पर दुःख क उत्पत्ति, छिद्रवाला काठक 
आसन पर दुर्भाग्य होय । खरऽपात पर धन एवं यशक हानि । पातक आसन पर 
चिन्तक विक्षिपति होय । आचार चन्द्रोदयक अनुसार पञ्चोपचार पूजा- पूजा अनेक 
विध होयत अचि, ताहि पूजा मेँ कोनो एक तरहक पूजाकं आश्रय ग्रहण करवाक 
चाही । गन्ध, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेध ई पाँच उपकरण सं कयल पूजा 
पञ्चोपचार कहवैत अछि । सपर्याक अर्थ पूजा । गन्धादिक अर्थं ~ गन्ध, पुष्प, 
धूप, दीप, नैवेद्य सं पूजा, ई पञ्चोपचारक अर्थ भेल । पुन: ओहिठाम-- आसन, 
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स्वागत, अर्घ, पाद्य, आचमन, मधुपर्क, आचमन, स्नान, वस्र, आभूषण, गन्ध, 
पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा चन्दन, ई सोलह उपकरणक पूजा षोडशोपचार पूजा 
होयत अछि । पराशर भाष्य में--पवित्र भाव सँ उत्तर मुख भय सर्वदा अहि तरहें 
शिवक पूजा करवाक चाही । सदाक अर्थं भे दिन एव रात्रि में । शिवभित्र 
सभदेव कार्य दिन मेँ पूर्व मुख करवाक चाही । रात्रि में उत्तरमुख मेँ । द्वैतपरिशिष्ट 
मे-- प्रातः पूर्वाभिमुख पूजनकरी । पराशर भाष्ये-रात्रि मेँ सदैव उत्तर मुख देव 
कार्य करवाक चाही । इति । 
विमर्शः पूजाकाले वामभागे कर्मपात्रस्थापनम्‌-- पञ्चदेवता पूजा पद्धतौ-- ` 
भोजने तु यदा वामे पूजाकाले तु दक्षिणे । तत्कालं मदिरा तुल्यं अन्नं गोमांसभक्षणम्‌ । 
आहिणककृत्ये-- पत्रं वा यदि वा पुष्पं फल नेष्ठमधोमुखम्‌ । 
यथोत्पन्नं तथा देयं बिल्वपत्रमधोमुखम्‌ ।। 
तत्रैव---नाक्षतैरर्चयेत्‌ विष्णुं न तुलस्या गणाधिपम्‌ । 
न दुर्वया यजेत्‌ दुर्गां बिल्वपत्र्न भास्करम्‌ ।। 
धूपदीपनैवेद्यदाने-- 
नैवेद्यं दक्षिणे वामे, पुरतो न च पृष्ठतः। दीपं दक्षिणतो दद्यात्‌ पुरतो.न च वामतः ॥ 
वामवस्तु तथा धूपमग्रे वा न तु दक्षिणे । निवेदयेत्पुरोभागे गन्धं पुष्पञ्च भूषणम्‌ ।। 
प्रतिमादिषु यद्योग्यं गात्रे दातुञ्च तत्तनौ । दद्यादयोग्यं पुरतो नैवेद्यं भोजनादिकम्‌ ।। 
जपादिकरणे ब्रह्मवैवर्ते - 
अग्र पृष्ठे वामभागे समीपे गर्भमन्दिरे । जपहोमनमस्कारान्‌ न कुयदिवातालये ।। 
अग्रे मृत्युमवाप्नोति पृष्ठे त्वपचयः स्मृतः। वामभागे भवेन्राशो दक्षिणे सर्वकामदः।। 
पौरोहित्यकर्मपद्धतौ--तुलसीदशरात्राणि पञ्चरात्राणि बिल्वजम्‌ । 
कमर तु त्रिरात्राणि सर्वदा जान्हवीजलम्‌ ।। 
कामनापरक आसनविषये इन्द्रजाकविद्यासंग्रहे-- 
वश्ये मेषासनं प्रोक्तमाकृष्ट्व्यघ्र चर्मणि । उष्ट्ासनं तथोच्चाटे विद्वेषे तुरगासनम्‌ ।। 
मारणं माहिषं चर्म मोक्षे हस्त्यजिनं भवेत्‌ । शान्तौ मृगासनं प्रोक्तं गोचर्मस्तम्भने स्मृतम्‌ ॥ 
अथवा कम्बलं रक्तं सर्वकर्मसु कारयेत्‌ । । 
शालग्राम शिलायां तुलसीपत्र विच्छेदो न कार्य । इत्युक्तं ब्रह्मवैवर्ते-- 
तुलसीपत्र विच्छेदं शालग्रामे करोति य: । तस्य जन्मान्तरे कान्ते, खीविच्छेदो भवष्यिति ।। 
तुलसीपत्रविच्छेदं शंखे योहि करोति च । भार्याहीनो भवेत्सोऽपि रोगी च सप्तजन्मसु ॥ 
तुलसीपत्रत्रोटने निषिद्धदिनानि-- 
पूर्णिमायाममायाञ्च द्वादश्यां रविसंक्रमे । तैलाभ्यद्गञ्च कृत्वा तु मध्याह्ने निशि सन्ध्ययोः ॥ 
अशौचेऽशुचिकाठे ये रात्रिवासोऽन्वि ता नराः। तुरूसी ये विचिन्वन्ति ते छिन्दन्ति हरेः शिरः। 


२६६ कृत्यसारसमुच्चये 


पादो--- न कदाचित्स्मियाः कार्य शालग्रापस्य पूजनम्‌ । 


भर्तृहीनाथ सुभगा सर्वलोकहितैषिणा ।। 
अथ पुष्ये विशेषमाह--- 
व्याचितं निष्फल पुष्पं क्रयक्रीतं तु निष्फलम्‌ । । 


स्मृति:-- “परकीयारामजातैः कुसुमैरच्चयेत्सुरान्‌ ॥ 
तेन पापेन किप्येऽहम्‌" इति बहुलाकथायाम्‌ । आरामः पुष्पवाटिका । 
एतननिषेधः काम्यपूजायामेव । नित्यपूजायां तु चौर्येणापि पुष्पग्रहणे न दोषः । 
देवतार्थः तु कुसुममस्तेयं मनुरत्रवीत्‌* इति वचनात्‌ । 
पारिजाते- “जलं पर्युषितं त्याज्यं पत्राणि कुसुमानि च । 
तुरस्यगस्तिबिल्वानां गाद्घं वारि न दुष्यति ।।' 
ज्ञानमालायाम्‌- न पर्युषितदोषोऽस्ति जलजोत्पल चम्पके । 
तुकस्यगस्तिवकुरे विवे गङ्खाजरे तथा ॥ 
न पर्युषितदोषोऽस्ति मालकाकारगृहेषु च । 
स्कान्दे-- "पालाशं दिनमेकं च पंकजं च दिनत्रयम्‌ । 
पञ्चाहं बिल्वपत्रं च दशाहं तुलसीदलम्‌ ।। 
पालाशमित्यादौ पर्युषितत्त्वेन न दुष्टमिति सर्वत्र योज्यम्‌ । अन्यच्च 
"एकाहं तिष्ठते जाती करवीरमहर्निशम्‌ । 
जलजं सप्तरात्राणि षण्मासं तुरुसीदलम्‌ ।॥' 
पूर्वदिने त्रोरितमुत्तरदिने पर्यर्षितपदवाच्यम्‌ । भविष्ये-- 
समित्युष्पकुशादीनि ब्राह्मणः स्वयमाहरेत्‌ । 
शूद्रानीतैः क्रयक्रीतैः कर्म कुर्वन्‌ पतत्यधः ।।" 
विष्णुधर्मोत्तर--संमित्पुष्यकुशादीनि वहतो नाभिवादयेत्‌ । 
वहतः उद्वहतः, अभिवादनं ्रणमादि, कुशादीनीत्यादिपदाज्जलादिपरिग्रहः। 
तथा-- देवोपरि धृतं यच्च वामहस्ते च यद्धृतम्‌ । 
अधोवख्रधृतं यच्च जलेऽन्तः क्षारितं च यत्‌ ॥ 
देवतास्तन्न गृह्णन्ति पुष्पं . निर्माल्यताङ्गतम्‌ । 
अधोवखं परिधानवस्रम्‌, यदिति पुष्पमिति शेषः । स्मृतिः-- 
“स्नानं कृत्वा तु यत्किञ्वित्पुष्पं चिन्वन्ति वै द्विजाः । 
देवतास्तन्न गृदणन्ति भस्मीभवति दारुवत्‌ ॥ 
इदं त्वहःस्नानविषयम्‌ प्रातः स्नानानन्तरं दक्षेण पुष्पाहरणविधानादिति 
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दैतपरिशिष्टे । नारदीये-- 
'भृद्धराजशमीबिल्वतुलस्यामलकी तथा । 
तमालं च हरौ पूज्ये पत्रषट्कं प्रशस्यते ।।' 
हरौ विष्णौ । पुष्पमालायाम्‌-- 
अपामार्गे शर्मी दूर्वा शिंशपां तुलसीदलम्‌ । 
निल्वपत्रं मरुबकं शस्तं च खदिरं हरेः ।।* 
अपामार्गं चिरचिरी मरुबक मङ्आ इति प्रसिद्धम्‌ । पुनश्च तत्रैव-- 
कुन्दं कुन्नमकर्णिकारतिकं सेवन्तिका यूथिका 
पुन्नागं करवीरनागबकुं द्रोणं यवा पाटला । 
द्वे जात्यौ खदिरं कुसुंभकमलं नीपं कुरुण्योत्पल 
मल्लीचम्पकमाधवीवकमिदं पुष्पं हरौ शस्यते ॥। 
कुब्जकं कुआ । कर्णिकारः कनैकः । सेवन्ती सेउती, यूथिका जूही 
पुन्नागं नागकेसरं, नीपं कदम्बं, द्रोणं दनूफ । यवा, उडहुक, पाटला ८,डरि, 
, कुरुण्टः पीत पिअरी, उत्पलं कोका इति प्रसिद्धम्‌ । ज्ञानमालायाम्‌--- ` 
नाक्षतैरच्चयेद्धिष्णुं न तुलस्या गणाधिपम्‌ । 
गणाधिपो गणेशः । 
“यवाकुन्दशिरीषैश्च  यूथिकामारूतीभवैः । 
केतकीभवपुष्पैश्च नैवार्च्यः शङ्करः सदा ।। 
तथा-- गणेशं तुसीपवतरर्दरगां नैव च दूर्वया 1 
मुनिपुष्यैस्तथा सूर्यं लष्ष्मीकामो न चार्पयेत्‌ ।।' 
मुनिपुष्पैः अगस्तिपुष्पैः । पदपुराणे-- 
माघे चम्पकपुष्पेण योऽर्च्चयेत्कमलापतिम्‌ । 
स गच्छेत्परमं धाम विमुक्तः सर्वपातकैः ।।' 
स्मृतिः-- “भूमिस्पृष्टं न गृह्णीयात्शेफार्लीं बकुल बिना ।' 
शेफाखी शृद्धारहार इति, बकुलं मौलसरीति प्रसिद्धम्‌ । तथाच शेफाली 
बकुलं च भूमिस्थितमपि ग्राह्यम्‌ । अन्यत्पुष्पं न भूमिस्थं ग्राह्यमित्यर्थः । 
नन दोषः ककिकाभङ्गे पद्यचम्पकयोरपि ।" 
इति वचनात्कमल्चम्पकयोः कलिकात्रोरने न दोषः ॥ 
हिन्दी-अवब फूलों की विलक्षणता के नरे मँ-मांगकर चढ़ाया गया 
फूल फलदायी नहीं होता; इसी तरह खरीदा गया एक भी निष्फल होता है । 
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पारिजात मे--वासी जल, फूल ओौर पत्र छोडकर टेने योग्य हैः 


तुरूसी, अगस्त्य के फूल, वे का फल तथा गङ्गा का जरवासी नहीं होते । 
उनके उपयोग मेँ कोई दोष नहीं ठोते । ज्ञानमाला मेँ--कमल, नीरुकमल या 
कुकुद, चम्पा के फूल, तुलसी पत्र, अगस्त्य के फू, मौलसिरी के ष्ट, ` 
वे, तथा ग्धा जल मेँ बासी का दोष नहीं छगता । माल्यं के घर में रक्खें 
टूर मेँ भी वासी का दोष नहीं गता । 

स्कन्दपुराण मे--पलाश के फूल एक दिन, कमल तीन दिन, बेलपत्र 
पांच दिन, तुलसी टस टस दिन तक वासी होने के कारण दूषित नही होते । 
पलाश इत्यादि में "वासी होने के कारण दूषित नहीं होते” सभी जगह यहं 
नियम लगाना चाहिए । ओर दूसरा भी- मात्र एक दिन चमूली के फूल, एक 
दिन ओर एक रात कनेर के एूल कमल सात रात ओर तुलसी दरु छः महीने 
तक वासी नहीं होते । पहले दिन तोड़े गये फूल दूसरे दिन वासी हेते है-- 
इस पट का यह अभिधेयार्थ है । 

भविष्यपुराण मे--यज्ञीय लकड़ी, फूल ओर कुशा प्रभृति का आहरण 
ब्राह्मण को स्वयं करना चाहिए । श्रो के द्वारा लाई गई या खरीदी गई ऊपर 
लिखित वस्तुओं से कर्म करने वाले ब्राह्मणों का अधःपतन हो जाता है । 

विष्णुधर्मोत्तर मे-- समिधा, एूर एवं कुश प्रभृति लादकर कही ले जाते 
हुए व्यक्ति को प्रणाम्‌ नहीं करना चाहिए । बहतः = दढोते हुए । अभिवादनम्‌ = 
प्रणामादि, कुशादीनि मेँ आदि पद जलादि आहरण का वाचक है । 

ओर भी- देवता पर चढाये गये फूल, बायेँ हाथ मेँ लिये फूल, कटि 
प्रदेश से नीचे पहनने के कपडे मेँ लपेटे गये फूल, पानी में धोये गये फूल को 
देवता स्वीकार नहीं करते है । वे फूल निर्माल्य माने जाते हैँ । अधोवस्त्र = 
परिधान वस्त्र । यत्‌ पद पुष्पवाचक है । 


स्मृति-- स्नान कसे के बाद जो द्विज फूल चुनते है, उन्हे देवता 
स्वीकार नहीं करते है; वे लकड़ी की तरह जल कर राख हो जाते है ।ये तो 
दिन में स्नान के विषय है । प्रातः स्नान के बाद दक्ष के पुष्पाहरण का विधान 
दैतपरिशिष्ट मे है । नारदीय वचन है--भंगरा, छेकुर या सफेद कौनार, बेल, 
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तुलसी, आमले ओौर तमाल अर्थात्‌ काला खैर या सदावहार, इन छः पेडोँ के 
पत्ते से विष्णु की पूजा प्रशंसनीय मानी गई है । 


पुष्पमाला मे--चिरचिरी, शमी, दूब, शीशम, तुलसी दल्‌, विल्वपत्र, 
महुआ, ओर खैर के पत्ते भगवान्‌ विष्णु के किष प्रसन्नतादायक हं । अपानाग 
= चिरचिरी । मरुबकम्‌ = मडवा, प्रसिद्ध है । वँ ही फिर--चमेली, कुजा 
(सफेद रंग का एक फूल), कनिशा, लोघ्रवृक्ष के ष्टूल, सेउती, जृही, नाग- 
केशर, कनेर, मोलसिरी के फूल, सर्षगन्धा, दनूफ, (सफेद रंग का एक. वसन्तौ 
फूल) उडहुल, पाढर के फूल, दो रंग वारे एक वासन्ती एूल, कत्त्थे के एल, 
केसर कं एल, कमल, कदम्ब, कटसरैया या कुटज के रूल, परी, काका, 
बेला, चम्पा, माधवी, ओर अगस्त के फूल ये भगवान्‌ विष्णु को परम प्रिय । 
कुन्जकम्‌ = कुआ, कर्णिकार = कबेल, सेवन्तिका = सेउती, यूथिका = जूही, 
प्राग = नाग केशर, नीपम्‌= कदम्ब, दोणम्‌ = दनूफ, यक्ष = उडहृर, पाटल = 
पाढरि, करुण्ट = पियरी, उत्पल = कोका, इन नामों से प्रसिद्ध है । 

जञानमाला मे-अक्षत से विष्णु ओर तुलसी से गणेश की पूजा तर्ही 
करनी चाहिए । गणाधिपः = गणेश । उड्हुल, चमेली, सिरिस, जुही, माक्ती, 
केतकी, भवपुष्प से शिव कौ पूजा नहीं करनी चाहिए । 

तथा-- तुलसी से गणेश की पूजा नीं करनी चाहिए, इसी तरह दूब 
से दुर्गा की, अगस्त्य से सूर्यं की पूजा लक्ष्मी कौ कामना रखने वाले व्यक्ति 
कभी न करं । मुनिपुष्प का अर्थं अगस्त का फूल होता है । पद्पुराण मे-- 
माघ महीने मे चम्पा के फर से जो विष्णु की पूजा करते है, वे.सभी पापों से 
मुक्त होकर परम धाम प्राप्त करते हे । 


स्मृति का वचन है--हरसिंगार ओर मौलसिरी को छोडकर धरती पर 
गिरे अन्य फूल ग्रहण नहीं करना चाहिए । शेफाली = शृ्खारहार, वकुल = 
मौलसिरी । तथा हरसिंगार ओर मौलसिरी धरती पर गिरने पर भी लेना 
चाहिए । भूमिस्थ दूसरा एूल ग्रहण नहीं करना चाहिए । कमल ओर चम्पा 
की कटी तोड़ने में भी कोई दोष नहीं लगता ।' इस वचन के अनुसार कमल 
ओर चम्पा की कठी तोडने मे कोई दोष नहीं क्गता । 


मैथिकी--्ूलक सम्बन्ध में विशेष कहलगेर अचि । 


मांगल्ूल जेना निष्फल होयत अच्छि, तदहिना पाइदऽक कीनलो फूल 
चढाौने निष्फले होयत अछि । स्मृतिक वचन-आनक फुवारी सं आनक फूल 
ऽके देवाताक पूजन कय । ताहि पाप मेँ हम इूबर छी ई बहुला कथा में 
अछि । आरामक अर्थ फुलवारी । ई निषेध केवल काम्य पूजाकलेल अच्छि मुदा 
नित्य पूजा मेँ तऽ चोरियो सँ आनल ्ूल चदौने कानो दोष नहि । 


२७० कृत्यसारसमुच्चये 


चदयवाकले फूल चार्यो सं कऽेवाक 


मनुक वचनानुसार-- देवता पर च 
जोयत अकि । तुरुसी, 


चाही । पारिजात सें--वासी जल, फूल एवं पत्र त्याज्य 
अगस्तक फूल, वेल पत्र एवं गङ्गा जल दूषित नहि होयत अच्छि । 

ज्ञानमाला मे--कमल, कूमुद, चम्पा, तरसीदल, अगस्त, मौलसिरी, 
विल्वपत्र एवं गङ्गाजल वासि अहि हायेत अचछ्छि । माली घरऽक फूल सेहो 
वासिनहि होयत अच्छि । स्कन्दपुराण में--एक दिन मे पलाश, तीन दिनि धरि 
कमल, पांच दिन धरि वेरूपात, दस दिनि धरि तुकसी दल वासि नहि होयत 
अछि । पलाशादि में सर्वत्र वासी भय दूषि नहि होय ई जोड देवाक चाही । 
आओर दोसरो--चमेली या माकतीक एूल एक दिन, कनेर दिन राति, कमल 
सात राति, तुरुसी दल छः मास धरि वासि भय दूषित नहि होयत अकि । आजुक 
तोडल काल्हि वासि भऽजायत अचि, कहवाक तात्पर्य एतवहि अचि । 

भविष्यपुराण मे- समिधा एवं कुशादिक आहरण ब्राद्यण स्व्यं करथु । 
शूद्र द्वारा आनल किम्वा पाई तऽके कीनल वसतु सं कर्मं कर निहार ब्राह्मणक 
अधः पतन भऽजायत कछैन्हि । विष्णु धर्मोत्तर मे- समिधा, फूल एवं कुशादिक 
वहन कर निहार व्यक्ति के प्रणाम नहि करी वहतः = उठौने, अभिवादनम्‌ = 
प्रणामादि । कुशादि में आदि पदेन जल प्रभृतिक बोध होयत अकि । 

आओर-- देवता पर चढावल फू, वामहाथक फूल, अधोवस्त्र में राखल 
फूल, जल में धूअल फूल के देवता स्वीकार नहि करैत छथि । ओ फूल निर्माल्य 
भऽजायत अछि । स्मृतिक वचन अछ्ि- जे ब्राह्मण स्नानकय फूल तौडैत छथि, 
हनक फूक देवता, स्वीकार नहिं करैत छथि न ओ काठ अकां जरि कय राखभऽ 
जायत अचि । ई दिन में स्नान परक निषेध वचन भेली । प्रातः स्नान कयलाक 
बाद दक्ष द्वारा पुष्प आहरणक विधान द्रैतपरिशिष्ट में अच्छि । 

नारदपुराणक वचन अक्ि--रभंगरा, शमी, वेल, तुलसी, आमला तथा 
तमार, ई छत्कक पात सं भगवान्‌ विष्णुक पूजा प्रशंसनीय अक्ति हरौ = विष्णु 
पूजा में । पुष्पमाला मेँ चिरचिरी, शमी, दूभि, शिशम, तुलसी दर, बेपात, 
महुआक पात, एवं कऽथक पात विष्णु के प्रिय छैन्हि अपामार्गं = चिरचिरी 1 
मरुबकम्‌ = महुआ । ई प्रसिद्ध अक्ति । । र 

पुनः ओहीठाम--कन्द, कुआ, कनैल, तिरक, सेउती, जूही, नागकेशर, 
करवीर सर्वगन्धा, मौ लसिरी, दनूफ, उडहुक, पोडरि, जाती, खैर, केसर, कमल, 
कदम्ब, पिअरी, कोका, मल्ली, चम्पा, माधवी तथा अगस्त ऋ ये टूल भगवान्‌ 
विष्णु को प्रिय रहैँ। 

कुब्जकं = कुआ । कर्णिकारः = कनै । सेवन्तिका = सेवउती । यूथिका = 
जूही । पुच्नाक = नागकेशर । नीप = कदम्ब । द्रोण = दनूफ । यवा = उडहुल। 
पाटला = पोंचरि। कुरुण्टः = पीतपियरीं उत्पलं = कोका इति प्रसिद्ध अक्ति। 
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ज्ञानमाला मे---अक्षत सँ विष्णु पूजा नहि करवाक चाही, तहिना गणेश 
जी पर तुलसी नहिं चटैवाक चाही गणाधिपः = गणेश । उडहुल, कुन्द, शिरीष, 
जही, मालती, केवड़ा, भव पुष्प सँ शिवक पूजा नहि करवाक चाही । गणेशक 
पूजा तुरुसी दल सं, दुर्गाक पूजा दूभि सं, सूर्यक पूजा अगस्त्य फूल सं, लक्ष्मीक 
कात्यना करनि हार व्यक्ति कदापि नहि करु । मुनिपुष्प = अगस्तक फूल । 

पद्मपुराणक वचन--माघमास में चम्पाक फू सँ जेभगवान्‌ विष्णुक पूजा 
करैत छथि, ओ व्यक्ति सभतरहक पाप सँ मुक्त भय परमधाम प्राप्त करैत छथि । 

स्मृति--मौरसिरी एवं हरसिंगारक एूल छोड़ि कोनो आनफूल धरती पर 
खलल नहि उठदयवाक चाही । शेफाली = भृद्खारहार, बकुल = मौलसिरी । 
हरसिंगार एवं मौलसिरी धरती पर खसलो भगवान्‌ पर चढैवाक चाही । धरती 
परक आन फूल नहि ग्रहण करवाक चाही । कमल एवं चम्पाक कीं तोड़ा पर 
कोनो दोष नहि होयत अछि । अहि वचनक अनुसार कमर एवं चम्पाक कटी 
तोडने कोनो दोष नहि । 

विमर्शं --शैव सुधाकरे पूजाप्रकारो यथा-- 
आराधनं तु दीपान्तं मुनीनां मुक्तिदायकम्‌ । अचैत्रं स्याद्‌ हविष्यानां मुमुक्षर्मत्युदायकम्‌ ।। 
पूजोत्सवान्ता विज्ञेया ग्रामादौ सर्वसौख्यदा । यागो नृत्यान्तको ज्ञेया राज्यराष्टरसमृद्धिकृत्‌। 
विप्रभोजनपर्यन्तं स्याद्रहसि सर्वशान्तिदा । इत्यं पञ्चविधं ्रोक्तमुपचारभेदतः ॥। 
गन्धः पुष्पं च धूपञ्च दीपमन्ननिवेदनम्‌, । ताम्बूलं च नमस्कार: प्रदक्षिण ` क्षमायते ।। 
शालग्राम शिलायां तुसीपत्र विच्छेदो न कार्य इत्युक्त ब्रह्मवैवर्ते 
तुलसीपत्र विच्छेदं शालग्रामे करोति यः। तस्य जन्मान्तरे कान्ते! खरी विच्छेदो भविष्यति । 
तुलसीपत्रत्रोटने निषिद्धदिनानि ब्रह्मवैवर्ते - 
पूर्णिमायाममायाञ्च द्वादश्यां रविसंक्रमे । तैलाभ्यङ्गं च कृत्वा तु मध्याह्ने निशिसंज्ञयोः ।। 
अशौचेऽशुचिकाठे ये रात्रिवासोऽन्विता नराः। तुलसी ये विचिन्वन्ति ते छिन्दन्ति हरेः शिरः। 

पाव्रे-- न कदाचित्स्मि याः कार्य शालग्रामस्य पूजनम्‌ । 
भर्तृहीनाथ सुभया सर्वलोक हितैषया ॥ 
कालिकापुराणे--गन्धं पुष्पञ्च धूपञ्च उपचाराँस्तथापरान्‌ । जिप्रननिवेद्य देवेभ्यो नरो नरक 
माप्नुयात्‌ । न भूमौ वितरेद्दूपं नासने न घटे तथा । यथा तथा आधारगतं कृत्वा तं 
विनिवेदयेत्‌ । 
तत्रैव-- पूर्वद्वारे श्रिये दीपाः स्वर्गमोक्षाय दक्षिणे पञ्चात्सुप्तष्टये देयः शेषकारयेषुचोत्तरे । 
देवानामाल्ये दीपः शुभ कर्मणि शस्यते । उत्तराभिमुखः शान्तौ प्राड्मुखः पौष्टिके तथा । 
गोघृतेन कृतो दीपः शिवस्यातिप्रियं हरः । तितैलेनाभि चारेच तारतम्यं विचारयेत्‌ । 
ब्रह्वैवत्ते जपादिकरणे-- अग्र पृष्ठे वामभागे समीपे गर्भमन्दिरे । 
जपहोमनमस्कारांत्न कुयददिवतालये ॥ 
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काकिकापुराणे- - | 

नैवेद्यं टक्षिणे भागे , पुरतो न च परष्टतः । टीपं दक्षिणत दद्यात्पुरतौ तच वापतः | 
वामतस्तु तथा शूष मग्रे वाम तु दक्षिणे । निवेदयेत्पुरोभागे गन्धं पुष्पं च भूषणम्‌ ॥ 
अथ अग्टाङ्गादिप्रणाममाह हलायुधीये-- 

“अष्टाद्धः उत्तमः प्रोक्तः पञ्चाद्रौ मध्यमः स्मृतः । 

दोर्भ्यां प्रया च जानुभ्यामुरसा शिरसा तथा । 

मनसा वचसा दृष्ट्या प्रणामोऽष्टाङ्ग ईरितः ॥ 
दोर्भ्यामिति बाहुभ्यामित्यर्थः । अन्यच्च-- 

“पद्दरया कराभ्यां शिरसा पञ्चाद्वा प्रणतिः स्मृता ।।' इति । 
स्त्रीणामयमाचायो वर्जितः । 


हिन्दी-आटों अंग से प्रणाम के सम्बन्ध मेँ हलायुध मेँ--उत्तम कोरि 
का प्रणाम साष्टाङ्ग होता है । पञ्चद्धः प्रणाम मध्यम कोटि का कहा गया है । 
हाथ, पांव, घुटना, छाती, मन, वचन, सिर, ओंखों को देवता के चरणों की 
ओर करके किया गया प्रणाम अष्टांग प्रणाम कहलाता है । दोर्भ्याम्‌ = वाहं 
मे । ओर भी--घुटना, सिर, हाथ तथा छाती को धरती से सगकर ओर आंखों 
को देवता की ओर करके किया जाने वाला प्रणाम पञ्ङ्ग प्रणाम कहलाता है । 
यह आचार ओौरतों के किए वर्जित माना गया है । 

मैथिली- अष्टाङ्ग प्रणामक सन्दर्भ में हलायुधीय वचन--अष्टाङ्क प्रणाम 
उत्कृष्ट मानलगेल अच्छि । मध्यम कोटिक प्रणाम पञ्चाङ्ग होयत अच्छि । हाथ, पैर, 
जानु, छाती, मन, वचन, मांथ एवं ओंखि देवताक चरण में कगाय, कयलगेल 
भरणाम अरष्टांग प्रणाम कहलगेर अचि । दौर्भ्याम्‌ = दुहू नाहि । आओर दोसरो-- 
जानु, माथ, हाथ तथा छाती के धरती मे सटाय आंखि कय देवताक चरण में 


नियद्ध कय कयलगेर प्रणाम, पञ्चांग प्रणाम होयत अछि । स्त्री गणकटेट ई 
आचार वर्जित अचि । 


अथ भोजनव्यवस्था 


ततः कुलानुसारेण सप्तमनवद्रादशादिनैवेद्यं दत्त्वा भोजनं कुर्यात्‌ । 
बृहद्धर्मसंहितायां व्यासः-- 


न क्षीरे लवणं दद्यान्न तामग्रे गुडमेव च । 
क्षीरं तथामिषं भुक्त्वा न भुञ्जीत कदाचन ।।' 


आमिषं मांसं पठन्ति वर्दधमानः-हाखिमांसं हरिाजलावसिक्तं हरिदरा- 
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नलपाचितम्‌ आत्मानं व्यापादयति । हारिद्रं मांसं “हरिअल' पञ्षिमांसं 
व्यापादयति नाशयति । 
गव्यं च ताम्रपात्रस्थं मद्यतुल्यं घृतं विना ॥' 
विष्णुपुराणे-- अनभ्यर्च्य ऋषीन्‌ देवान्‌ पितृभूतातिर्थीस्तथा । 
यो भुद््ते तस्य संभाषात्पतन्ति नरके नराः ।।' 
अन्यच्च-- मौनेनैव तु यो भुङ्क्ते संयमेन दृढव्रतः । 
एकविंशतिगोत्राणि तारयेन्नरकार्णवात्‌ ।।* 
सम्वर्तः-- “भुजञ्जानश्च यदा ब्रूयाद्रायत्रयष्टशतं जपेत्‌ ।* 
वृहद्धर्मसंहितायां व्यास~-- 
पंक्तिमध्ये न भोक्तव्यं पक्तिं नैव विलङ्खयेत्‌ ।* 
पञ्ाङ्गुलोभिर्भोक्तव्यं नाङ्गुरीपृष्ठमालिहेत्‌ ।।' 
पंक्तिमध्ये पंक्तिद्रयाभ्यन्तरे । 
ज्योतिषे-- अमृतं सिद्धियोगश्च यद्येकस्मि्िने भवेत्‌ । 
तदिनं तु भवेन्नष्टं मघुसर्पिर्यथा विषम्‌ ।।' इति । 
मधुघृतमेकीभूतं विषमित्यायाति, तच्च द्वयोः समानत्वे, न्यूनाधिकत्वे 
तु न विषं वैद्यशासरे तथैव छ्िखनात्‌ । शूरपाणिधृतशंखः-- 
एकपंक्त्युपविष्टानां विप्राणां सहभोजिनाम्‌ । 
यद्येकोऽपि त्यजेत्पातरं शेषमन्नं विवर्जयेत्‌ ॥। 
मोहाद्धुञ्ीत य: पद्क्त्यामुच्छिष्टं सहभोजनम्‌ । 
प्रायश्चित्तं चेद्वि्रः कृच्छं सान्तपनं तथा ।।* इत्यान्हिकम्‌ । 
हिन्दी-अवब भोजन कौ व्यवस्था-- 
अपने कुलाचार के अनुसार सात, नौ या बारह नैवेद्य देकर भोजन 
करना चाहिए । बृहद्धर्म संहिता मेँ व्यास का वचन--दूध में नमक आम में 
गुड़ नर्हीं देना चाहिए । टूध तथा मांस खाकर फिर नहीं खाना चाहिए । 
आमिषम्‌ = मांस पटा जाता है । 
वर्दधमान---हरिअ चिडियाँ का मांस पीठे जल से सिञ्चित पीली 
आग में पके जो व्यक्ति खाता है, वह अपने आपको विनष्ट करता है । हयं 
मांसम्‌ = 'हरिअल' चिड़आ का मांस । व्यापादयति = विनष्ट करता है । 


ताम्बे के वर्तन में रक्खे गाय के दूध, दही या मक्खन, घी के बिना 
मदिरा के समान होता है । 


१८ कृ. 
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विष्णुपुराण मे-- क्षियो, देवताओं ओर पिवृभूत अतिथिर कौ अर्चना 
किये बिना, भोजन कराये बिना स्वयं भोजन करता है उसके साथ संभाषण 
करे से भी व्यक्ति नरकगामी होते दै । ओर भी--आत्मनियन्रण एवं पक्ता 
इरादा के साथ बिना कुछ बोले जो भोजन करता दै, वह अपने इदस पौदी 
को नरक सागर से उद्धार कर देता है । संवर्तं का कथन है--भोजन करते 
समय यदि बोलना पड़ जाय तो एक. सौ आठ बार गायत्री मन्त्र जपना 
चाहिए । बृहद्धर्म संहिता मेँ व्यास का वचन-पक्ति के बीच मं व 
करना चाहिए ओर न तो पक्ति लांघनी हौ चाहिए । पाचों अङ्गुलिं से 
भोजन करना चाहिए । भोजनोपरान्त अंगुलि नहीं चाटनी चाहिए । पंक्ति मध्ये 
= दो र्पौँतौंके बीच । 

ज्योतिष मे यदि एक ही दिन अमृत योग ओर सिद्ध योगदहो तो वह 
दिन बिल्कुल ही व्यर्थ होता है । दीक उसी तरह जैसे समान मात्र मे मधु ओर 
घी एक साथ मिला देने पर जहर हो जाता है । इति । । 


मधु ओर घी समान मात्रा मेँ मिल जाने पर जैसे जहर बन जाता है 
किन्तु, वही वस्तु कमोवेश मात्रा होने ठीक रहता है एेसा वैद्यक शाख में 
लिखा है । - । 

शूलपाणिधृत शङ्ख का वचन है--एक ही पक्ति में बेठे यदि ब्राह्मण 
लोग भोजन करते हों तो उनम से यदि एक भी ब्राह्यण भोजन पात्र छोडकर 
पक्ति के बीच से उठ जाय तो शेष रोगों को भोजन छोड़ कर उठ जाना 
चाहिए । भूल से भी जो ब्राह्मण उस जूठी पक्ति में .भोजन करता हे, उस 
ब्राह्मण को प्रायश्चित्त करना चाहिए । प्रायश्चित्त में उसे अत्यन्त दुःखदायी दो 
दिनों का सान्तपन नाम का कठोर त्रत करना चाहिए । आहिनक कृत्य समाप्त। 


मैथिकी--आव भोजनक व्यवस्था--अपन कुर्क आचारनुसार, व्रत नौ 
या बारह नैवेद्य देलाक बाद भोजन करवाक चाही । 

बृहद्धर्म संहिता में व्यासक वचन--दूधमें नोन तथा आम में गुड नहिं 
देवाक चाही । दूध एवं मांस खयलाक बाद कदापि किच्छं नहिं खयवाक चाही । 
आमिषं = मांस । वर्द्धमानक उक्ति-हरिअल पक्षीक मांस, हरदीक जक सं 
भीजल, पीयर आगि में पकाय खनिहार व्यक्ति स्वयं अपन आत्माक, हनन करैत 
छथि । द्वारिद्रं मांसं = हरिअल” पक्षिक मांस । व्यापादयति = नाश करते हैँ । 
ताम्रपात्र मे खल घीक बिना गायक दूध, दही एवं माखन मदिरा तुल्य होयत 
अछि विष्णुपुराण मे-- ऋषि, देवता एवं पितृभूत अतिथिक अर्चना कयने बिना जे 
स्वयं भोजन करैत छथि, हुनक संग वात्ती वाप कर निहार व्यक्ति नरक मे खसे 
छथि । आओर दोसर- संयमपूर्वक दृट्‌ व्रतीभय बिना किच्ु बजने चुपचाप जे 
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भोजन करैत छथि ओ अपन एक्कैश कूर्सी पूर्वज के नरक सागर से उद्धार करैत 
छथि । संवर्तक कथन छैन्हि-- भोजन करैत कोने कारणे यदि बजा जाय तऽ एक 
सौ आठ बार गायत्री जप करवाक चोही । वृद्धधर्म संहिता मेँ व्यासक वचन--दुड 
पंक्तिक बीच मे न भोजन करवाक चाही आर न पंक्तिक ठंघन करवाक चाही । 
पचो आंगुरि मिलायकय भोजन करवाक चाही तथा आंगुरि कदापि नहि चाटवाक 
चाही । पंक्ति मध्ये = दुड पंक्तिक बीच में । 


ज्योतिषक वचन अचक्छि--यदि कोनो एके दिन अमृत योग एवं सिद्धि 
योगक सम्मिश्रण होय तऽ समान मात्रा में मिकल घी एवं मधु जेना विष भऽजायत 
अच्छि तहिना ई दिन नष्टे बुञ्यवाक चाहीः । वैद्यशास्तर में एकर उल्लेख .भेर्टैत अचि 
जे समानमात्रा में मधुद्धत मिला देला उत्तर ओ विष भऽजायत अच्छि । मात्राक 
न्यूनाधिक भेने ई दोष नहि होयत क्तैक । 


शूकपाणि धृत शदङ्ूखक वचन--सह भोजी ब्राह्णक पंक्ति मेँ भोजन 
करैत व्यक्तिक बीच सं यदि एकोगोरे भोजन छोड़ि उठिजाथि तऽशोष अत्र छोड़ि 
देवाक चाही । भूल या भ्रमवश यदि उच्छिष्ट पंक्ति में भोजन करय पड़िजाय तऽ 


उच्छिष्ट भोजी ब्राह्मण के कठोर सान्तपन व्रत करवाक चाही । ई आहिणक 
कृत्यक वचन अच्छि । 


अथ दाहादिविचारः 


मृतस्य दाहः श्राद्धाधिकारिणां (तदटनधिकारिणापि कर्तव्यस्तथैव 
शिष्टाचारात्‌ । अग्राद्यानग्नीनाह-- 
चाण्डाल््ग्नेचिताग्नेश्च सृतिकाग्नेश्च कर्दिचित्‌ । 
पतिताग्नेरमेध्यागेर्न शिष्टैर््रहणं स्मृतम्‌ ।।* । 
दाद्यशरीरलाभे तस्य । तदलाभे तदस्थ्नां दाहः तेषामप्यलाभे 
पर्णनरदाहः । आदिपुराणे-- 
“अनादिताग्ेर्देहस्तु दाह्यो गृद्याग्निना पुनः । 
तदलाभे पखाशोत्थैः . पत्रैः कार्यः पुमानपि ॥ 
शतैखिभिस्तथा षष्टया३६०शरत्रातैर्विधानतः ।* 
श्राद्धरत्ने दाद्यशरीरालाभे तदस्थि घृतेनाभ्युक्ष्य वस्रेणाच्छाद्य पूर्ववत्‌ 
दहेत्‌ । पूर्ववत्‌ शरीरदाहवत्‌ । 
पण्निरविन्यासप्रकारमाह गृष्यपरिशिष्टे आश्वलायनः-- 
'्दद्याच्छिरस्यशीत्यरद्ध०ग्रीवायां तु दशौव तु । 
बाह्येश्चैव शतं दद्यादङ्गुखीषु तथा दश ॥ 
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उरसि त्रिंशतं दद्याद्‌ विंशतिं जटरे तथा । 
अष्टाद्धं शिश्ने दद्याद्‌ द्रादशार्द्ध वृषणयोः ॥ 
ऊर्वोङचैव शतं दद्यात्विंशतं जानुजंघयोः । 
पादाङ्गुलीषु दश दद्यादेतत्पत्रविकल्पनम्‌ ॥ 
वेष्टितव्यस्तथा यत्नात्कृष्णसारस्य चर्मणा । 
ऊर्णसूत्रेण बध्वा तु प्ररेप्तव्यस्तथा यवैः ॥ 
सुपिष्ठैर्जलमिग्रैस्तु दग्धव्यश्च तथाग्निना ।। इति । 
वृषणयोः अण्डकोशयोः ऊर्वोर्जङ्घयोः । दरैतपरिशिष्टे केनापि प्रकारेण 
मृतानां सजातीयविजातीयानां विशीणवियवानां सन्निपातेन सर्वेषां दाहः कार्यो 
मानाभावात्‌, नापि पितुरेव परिचायकाभावात्‌ । अत एव तदवस्थायां पितुरपि 
पर्णनरदाह एवेति । पर्णनरदाहस्तु अशौ चाभ्यन्तरे तत्रापि अष्टमदशमत्रयो- 
दशाष्टविंशतिदिने क्रमेण ब्राह्यणादिचतुर्वर्णानां पर्णनरदाहः, शिष्टाचारात्‌ । 
तदसंभवे नवमादिदिने अशौचाभ्यन्तरे तत्राप्यसंभवे पक्षत्रयानन्तरममावास्यादौ 
कर्तव्यः । तथा हि--अशौचमध्ये यत्नेन दाहयेदुक्तया हतम्‌ । 


हिन्दी-अब दाहादि संस्कार पर विचार मृत व्यक्ति का दाह संस्कार 
श्राद्ध के अधिकारी द्वारा तथा उसके अभाव में अनधिकारी द्वारा भी कर्तव्य है। 
एेसा ही शिष्टाचार है । संस्कार के लिए नहीं ग्रहण कसे योग्य आग के 
सम्बन्ध मे कहा गया है--- 


चाण्डा अर्थात्‌ डोम की आग, चिता कौ आग, प्रसूता गृह अर्थात्‌ 
- सौरी की आग, पतितो की आग तथा जो यज्ञ करने योग्य आग नहो उसे 
दाहकर्म के किए शालीन व्यक्ति किसी स्थिति में स्वीकार नहीं करते है । एेसा 
कहा गया है । 


जलाने योग्य शरीर का, शरीर नहीं मिलने पर उसकी हङ्कयों का, ओर 
हड़यां भी नहीं मिलने पर पत्तों का पुतला बनाकर जलाना चाहिए । 
आदिपुराण मेँ कहा गया है--जिस देह का समुचित दाह संस्कार न हुआ हो 
उसकी उपकब्ध हड्कियों का पुनः गृह्याग्नि से दाह संस्कार करना चाहिए । 
इसको भी यदि अनुपलब्धि हो तो पलाश अर्थात्‌ ठाक याटेसू के ३६० पत्तों 
से विधिपूर्वकं पुतल्ा बनाकर जलाना चाहिए । इस संदर्भ में श्राद्धरत्न मे 
लिखा है--जलाने के किए यदि शरीर उपलब्ध नहीं हो तो उसकी हड्यों को 
घीसे उसे तर कर अर्थात्‌ उस पर घी छिडक कर वख से उसे ठककर जलाना 
चाहिए, पहले की तरह । पहले की तरह से तात्पर्य यह है कि शरीर जलने 
कौ तरह । पत्तो के पुतले बनाने के नियम के सम्बन्ध में, गृ्यपरिशिष्ट में 
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आश्वलायन ने कहा है--शिर के किए ४० चालीस पत्ते देना चाहिए, गर्दन 
के किए दश, दोनों बाहों के लिए एक सौ पत्ते, अंगुलियों के लिए टश, छाती 
के लिए तीस ओर पेट के.लिए्‌ वत्तीस, जननेदधिय के किए चार, अण्डकोश 
के किए छः, दोनों जाघों के छिए्‌ एक सौ, घुटने के जोड़ के ऊपरी भाग के 
किए तीस पत्ते, पैरों की अंगुलियों के लिए दश पत्ते देने का विधान है । 
चिन्तीदार हिरन की चमडी मेँ प्रयासपूर्वक उसे लपेट देना चाहिए । फिर उसे 
ऊन के धागे से बोध देना चाहिए । अच्छी तरह पिसे हुए जौ के अटि मेँ पानी 
मिलाकर केप तैयार कर उस पर चदा देना चाहिए । फिर उस -पुतठे का 
विधिवत्‌ दाह संस्कार.कर देना चाहिए । 
वृषणयोः का अर्थं है दोनों अण्डकोश, ऊर्वो का अर्थं है दोनों जापि 
द्रैतपरिशिष्ट के अनुसार परिचिय के अभाव मेँ किसी भी प्रकार मरे हए 
सजातीय या विजातीय व्यक्ति के शव के टूटे फएूटे अवयवोँं को इकट्का कर 
जला देना चाहिर्‌ । परिचायक के अभाव में अपने पिता के सड गे शव का 
भी दाह संस्कार कर देना चाहिए । अतएव एसी अवस्था मेँ पिता का भी पत्ते 
का पुतला बनाकर ही दाह संस्कार करना चाहिए । पत्ते के पुतठे का 
दाहसंस्कार अशौच के भीतर ही करना चाहिए । पत्ते के पुतले का दाहसरंस्कार 
आठवें, दशवे, तेरहवें एवं अद्ाइसवें दिन क्रम से ब्राह्मणादि चारों वर्णो का 
करना चाहिए । यदी शिष्टाचार है । अगर यह संभव नहीं हो तो नवमां दिन 
अशौच के भीतर ही दाहसंस्कार कर देना चादिए । यह भी अगर असंभव हो 
तो तीन पखवारे के भीतर जो अमावास्या हो उसी में यह दाह संस्कार कर 
देना चाहिए । एेसा कहा गया है-- 
ऊपर वर्णित मारे गए ढंग से लोगों का पर्णनरटाह प्रयास पूर्वक अशौच 
के भीतर दही कर देना चाहिए । 
मैथिली--आन दाहादिक विचार करैत छी--श्राद्ध करवाक अधिकारी हो 
अथवा अनधिकारी, मुदा मृत व्यक्तिक दाह संस्कार करव सभक कर्तव्य 
छेक, ई शिष्टाचार अछि । दाह संस्कार मेँ ककर आगि अग्राह्य अकि, अचि 
सम्बन्ध मेँ कहलगेरु अक्ि--जेनक आगि, चिताक आभि, प्रसूतिषरऽक आगि, 
पतितक आगि एवं जे आगि यज्ञ करवाक योग्य नहि होय एहन आगि शालीन 
व्यक्ति दाह संस्कारकठेल ग्राह्य नहि कहैत छथि । 
दाह्य शरीर भैटला उत्तर ओकर या शरीर नहि भेटला उत्तर ओकर हड्ीक 
दाह करवाक चाही । हङ्कियों नहिं भटला उत्तर तन्निमित्तक पातक शवभ्रतिकृतिक 
दाह करवाक चाही । आदिपुराण मे अहि सन्दर्भ में कहल्गेक अङि 
अनाहिताग्नि देहक दाह्य अस्थिक पुनः गृह्याग्नि सँ जकयवाक चाही । हदड्धियो नहि 
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भेटला उत्तर शरव्रतक विधान द्वारा प्रलाशक ३६० तीन सौ सादि पातक र्णनर' 
बनाकय अग्नि संस्कार करवाक चाही । श्राद्धरत्न मेँ छिखल अक्ि--दाह्यशरीर 
अनुपलन्धि में ओकर हड्खी पर घी सिञ्चन कय, वस्त्र सं ्ांपि पूर्ववत्‌ दाह 
संस्कार कय देवाक चाही । पूर्ववत्‌” क अर्थ होयत अच्छि, शवदाह जकां । 
जर्णनर बनयाक क्रम गृह्यपरिशिष्ट मेँ आश्वलायनक कथन--शिरकलठेकल 
टाकक चाकीस पात, ग्रीवाकरेक दश, बाहं कठेक एक सई आंगुर कठेक दश, 
छातीकलठेल तीसटा पात, पेटकलेर बीस, जननेद्धियकलेट चारि अण्डकोश 
के छः, जांघकलेल एकसई पात, घुटनाकलठेक तीस पात, पैरक आंगुरकटेल 
दशपात देवाक चाही । पर्णनरक विधिवत्‌ निर्माणकय कवनि मृगछाला में ओकरा 
लपेटि, ऊनक सूत सँ बोधि जौ आराक केप तैयार कय सम्पूर्णं पर्णनरक देह में 
रूपेटि जला देवाक चाही । इति । "वृषणयोः" क अर्थ भे दुदहू अण्डको, ऊरुक 
अर्थ भे जांघ । । 

द्ैतपरिशिष्टक अनुसार--सजातीय हो अथवा विजातीय कोनो तरहे 
मारलगेक लछोकक छितरैल अंग प्रत्यङ्ग के एकत्रित कय परिचयक अभाव में 
ककरो हाथ जला देवाक चाही । परिचायकक अभाव में अपन पितोक लाश 
अहिना जला देवाक चाही । एहन स्थिति मे पितोक पर्णनर दाह करवाक चाही । 
पर्णनर दाह अशौच अभ्यन्तरे करवाक चाही । ओह मे आठम, दशम, तेरहम तथा 
अङ्खाइसम दिन क्रमशः ब्राह्मणादि चारुवर्णक पर्णनरदाह शिष्टाचारानुसार करवाक 
चाही । ई यदि संभव नहि होय तऽ अशौचक अभ्यन्तरे नवमादि दिन में करवाक 
चाही । एहो यदि संभव नहि होय तऽ तीन पक्षक भीतर जे अमावास्या होय ताहि 
मे करवाक चाही । जेना श्रयासपूर्वक अशौचक अभ्यन्तरे उक्तरीत्या मारगेल 
लोकक पर्णनरदाह करवाक चाही ।' 

विमर्श --शवदाह प्रसङ्े प्रचेता--- 

स्नानं प्रेतस्य पुत्राचर्वलरादैः पूजनं तथा । नग्नदेहं दहेनैव किञ्चिदेयं परित्यजेत्‌ ॥ 

अत्र देयमितिपदेन शववस्तरैकदेशं श्मशानवास्यर्थमित्यर्थः । प्रतं स्ताप्रयित्वाऽ-- 
नुकिप्य च दहनीयमित्यत आह पिताक्षराधृतस्मृतिः-- । 

“परेतं दहेच्छुभैर्गन्धैः स्नापितं सग्विभूषितम्‌ ।।' 

दाहक्रमश्चेत्थम्‌- स्नापितो गन्धमाल्यादिभिरलङ्कृतो नववच्ाऽऽवृतश्चिताया- 
मत्तरशिराऽधोमुख; संस्थाप्य पुरुषो दग्धव्यः, खीचेत्तथेवोत्तानशिरा-- । 
-स्वगोवरजैर्गृहीत्वा तु चितामारोप्यते शवः । अधोमुखो दक्षिणदिक्‌ चरणस्तु पुमानपि ॥ 

उत्तानदेहा नारी तु सपिण्डैरपि बन्धुभिः ।' इति ब्रह्मपुराणात्‌ । 


तथा च-- ट््रोऽपि न दग्धव्यो नग्नः कस्याञ्चिदापदि । 
केनाऽपि वस्रखण्डेन च्छदनीयः प्रयत्नतः ॥ 
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यत्र तत्र भवे दुःखी यदि नग्नस्तु दह्यते । निःशेषस्तु न दग्धव्य शेषं किञ्चित्‌ यजेत्ततः ।॥। 
गच्छेत्मदक्षिणं सप्त समिद्धिः सप्तभिःसह । देयाः प्रहाराः सप्तैव कुषरेणोल्मुको परि ॥ 
क्रव्यादाय नमस्तुभ्यमिति जल्पेततमाहितः। नावेक्षितव्यः क्रव्यादो गन्तव्या च ततो नदी ॥ 
प्रचेताः-- तथा दगधशवं त्वेवं प्रादेशाः काष्ठिकास्तथा । 
सप्तप्रदक्षिणाः कृत्वा एककान्तु विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
मृतराजस्वलादाह पराशरः-- पञ्चभिः स्नापयित्वा तु गव्यैः प्रेतां रजस्वलाम्‌ । 
वखरान्तराऽऽवृत्ंकृत्वा  दाहयेद्विधिपूर्वकम्‌ ॥ 

मृतसूतिकादाहविषये पुनः स एवाह-- 


सूतिकायां मृतायां तु कथं कुर्वन्ति याज्ञिकाः । कुम्भे सलिलमादाय पञ्च गव्यं तथैव च ॥ 
पुण्यर््भिरभिमच्रयापो वाचाशुद्धिलभेत्सः । तेनैव स्नापयित्वा तु दाहं कुर्यद्यथाविधिः ॥ 
दाहभेदमाह वृद्ध याज्ञवल्क्य :--आहितागिर्यथान्यायं दग्यव्यश्िभिरग्निभिः ।, 
अनाहिताग्नैरेकेन लौकिके नापरोनवः । 
ऊनद्विवार्षिकप्रेतशरीरं न दाह्यं, किन्तु, गन्धमाल्यादनुेपनवसख्रादिभिरलङ्कृत्य 
श्मशानादितख शुचौ भूमौ ग्रामाद्‌ बहिर्निखननीयं । तथा च मनु-- 
ऊनद्विवार्षिकं प्रेतं निदध्युर्बान्धवा वहिः । अल्छकृन्त्य शुचौ भूमावस्थि सज्चयनादृते । 
नास्य कार्योऽग्निसंस्कारो नाऽपि कार्योदकक्रिया । अरण्येकाष्ठवत््यक्त्वाक्षपेयुसख्‌ यहमेव तु । 
दाहसम्पादनोत्तरं तु पञ्चकाष्टिका आदाय सर्वे दाहका वाहका अनुगन्तारश्च “ओं 
क्रव्यादाय नमः" इत्यभिधाय चितायां निक्षिप्य परस्परमसम्बद्धाश्चितामनवलोकमानाः 
यमगाथा गायन्तो नदीं जलाशयं वा प्रविश्यैकवाससो दक्षिणाभिमुखा: सकृत्रिमच्ज्यकृताप- 
सव्या; प्रेताय तिकतोयाञ्जछिं सनामगोत्रोच्चारणं दद्युः ब्रह्मपुराणानुसारेण । 
शवप्रतिकृति दाहे वर्ज्येसमय उक्तो रामाचार्येण-- 
शुक्रारा्विषुदर्शभूतमदनेनन्दासुतीषणोग्रमे 
पौष्णे वारुणभे त्रिपुष्करदिने न्यूनाधिमासेऽयने । 
याम्येऽब्दात्‌ परतश्च पात परिघे देवेज्यशुक्रास्तके 
भद्रावेधृतियोः शवप्रतिकृतेदहि न पक्षे सिते ॥ 
जन्मप्रत्यरितारयोर्मृतिसुखान्त्यतो च कर्तुनसन्‌ 
मध्यो मैत्रमगादितिष्रुव विशाखाद्यङ्घ्रि मेज्ञेपि च । 
्रेष्ठोऽर्केज्य विधोदिने श्रुतिकरस्वात्यश्िविपुष्पे तथा 
त्वाशोचात्‌ परतो विचार्यमखिलं मध्ये यथासंभवम्‌ ।। 


दीपककिकायां सुमन्तु-- 
पर्णनरं दहेन्ैव बिना दर्श कथंचन । 
अस्थ्नामाभे दर्शे तु ततः पर्णनरं दहेत्‌ ॥ 
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एवं पर्ण दहेत्रैव प्राक्‌ त्रिपक्षात्कथंचन । 
पितृहा मातृहा यस्मान्न दर्शे न दहेद्यदि ॥ 
कृष्णपक्षे पञ्चदश्यामष्टम्यां वा समाहितः । 
एकादश्यां विशेषेण ततः प्रभृति सूतकम्‌ ॥ 
त्रिरात्रं सर्ववणनिामेष धर्मो व्यवस्थितः ।' 
अत्राणौचाभ्यन्तरे दाहे शेषाशौचाहोभिः शुद्धिः । 
पर्णनरदाहप्रयुक्तत्यहाशौचापेक्षया मरणप्रयुक्तदशाहाद्यशौचस्य गुरुत्वात्‌ 
त्रिपक्षानन्तरं दाहे त्रिरात्रम्‌ । चतुर्थदिने श्राद्धम्‌-- 
“एवं पर्णनरं दण्ध्वा त्रिरात्रमशुचिर्भवित्‌ ।' इति ब्रह्यपुराणात्‌ । 
तुल्यन्यायतया अस्थिदादेऽपि त्रिरत्राशौचम्‌ । यज्ञपाश्वः-- 
पुत्राश्चेदुपरभ्येरन्तदस्थीनि कटाचन । 
तदलाभे पलाशस्य संभवे हि पुनः क्रिया ।।' 
हि यस्मात्तदलाभे अस्थ्यलाभे तस्माद्यदि पुनरप्यस्थीनि प्राप्यन्ते, तदा 
पुनदहि त्रिरत्राशौचे कर्तव्ये च पुनः पिण्डदानादिकमिति शुद्धिनिर्णये गोभिलः 
मरणतिथिनिश्चये तस्यां वार्षिकम्‌। तदनिश्चये पर्णनरदाहतिथा "विति विभावनीयम्‌। 
शतानन्दरत्नमाखायां यम 
“गतस्य न भवेदवर्ता यस्य द्वादशवार्षिकी । 
परेतावधारणं तस्य कर्तव्यं सुतबन्धवैः ।।' 
हिन्दी-- दीपमालिका मेँ सुमन्तु का कथन है--बिना अमावस्या के 
किसी प्रकार पर्णनर का दाह नहीं करना चाहिए । यदि हडयोँ नीं मिले ती 
अमावस्या तिथि में ही पत्ते के पुतले बनाकर जलाना चाहिए । इस तरह तीन 
पक्ष के पूर्व किसी भी स्थिति मेँ पर्णनर का दाह नदीं करना चाहिए । इस 
व्रिपक्ष के भीतर की अमावस्या में पर्णनरदाह यदि नहीं करे तो वह पित्‌ एवं 
भातृ हन्ता होता है । कृष्ण पक्ष की अमावस्या, अष्टमी या विशेषरूप से 
एकादशी मेँ पतते का पुतला जलाना चाहिए । इसके बाद सभौ वर्णो के लिए 
तीन रात का सूतक रूगता दै, यही धर्म की व्यवस्था है । 
यँ अशौच के भीतर दाह संस्कार होने पर रोष अशौच तीन दिनों में 
शुद्ध होता है । पत्ते का पुतला जलने पर जो तीन दिन का सूतक लगता है 
उसकी अपेक्षा मरण प्रयुक्त दशदिनों के सूतक की गुरुता के कारण तीन पक्ष 
के अनन्तर दाह संस्कार में तीन रात का सूतक लगता है । चौथे दिन श्राद्ध 
होता है । ब्रह्मपुराण मे कहा गया है-- "इस तरह पर्णनर दाह करने पर तीन 
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रात का अशौच लगता है ।'* तुल्य न्याय से अस्थिदाह मेँ भी तीन ही रात 
का सूतक लगता है । 


यज्ञपाश्वं का वचन है पुत्रौ को यदि कभी भी हद्धियां पिक जाय तो 
उसका दाह संस्कार कर देना चाहिए । हदिर्योँ यदि उपलब्ध न हों तो पाश 
अर्थात्‌ लेसू के पत्ते का पुतला बनाकर दाह संस्कार फिर कर देना चाहिए । 
क्योकि हड्धियां तत्काल उपलब्ध नहीं ओर कालान्तर मेँ पुनः वह प्राप्त हो 
जाय तो पुनर्दाह संस्कार करने पर त्रिरात्र का सूतक होता है । फिर पिण्ड 
दानादिक क्रिया करनी चाहिए । 


शुद्धिनिर्णय मे गोभिल का वचन है--मरण तिथि निश्चित होने पर 
उसी के अनुसार वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए । मरण तिथि निश्चित नहीं होने 
पर पर्णनरदाह तिथि के अनुसार काम करना. चाहिए । शतानन्दरत्नमाला मेयम 
का वचन है--बारह सार तक जिसके मरने जीने की कोई सूचना न मिले, 
उसे मरां हुआ जानकर उसकी ओैर्वदेहिक क्रिया पुत्र एवं बान्धवं द्वारा होनी 
चाहिए । । 

मैथिली- दीपमाछिका मेँ सुमन्तुक वचन अछि--अमावस्याक बिना 
पर्णनरक दाहादिक क्रिया नहि करवाक चाही । अस्थि नहि भैठला पर 
अमावास्याक दिन पर्णनरक दाह करवाक चाही । अहि तरह त्रिपक्षक पूर्वं कोनो 


. . तरहे पर्णनरक दाह क्रिया नहिं करवाक चाही । अहि मध्यकं अमावस्या मे.यदि 


-पर्णनरक दाह नहि कयने मातृ-पित्‌ हन्ताक दोष लागैत कैक । कृष्ण पक्षक. 
अमावस्या एवं अष्टमीतिथि मेँ विशेषतः एकादशी तिथि में पर्णनरदाह करवाक 
चाही, ताहि दिन सँ तीन रातिक सूतक होयत छैक । सबवर्णककेक धर्मक 
व्यवस्था एतवहि कैक । अशौचक भीतर पर्णनरदाह कयने शेष तीन दिनक 
अशौच होयत छैक । 


पर्णनरदाह प्रयुक्त त्रिरात्रिक अशौच अपेक्षा मरण प्रयुक्त दशाह शौचक 
गुरुता होयत छैक । त्रिपक्षानन्तर दाह कयने तीन दिनक अशौच होयत छेक । 
चारिम दिन श्राद्धककेवाक चाही । ब्रह्मपुराणक अनुसार अदि तरहे पर्णनरक दाह 
कयने तीन रात्रि बाट्‌ शौच समाप्त भजायत छैक । तुल्य न्याय संँ पर्णनर दाहो 
कयने तीन दिन अशौच होयत छैक । 


यज्ञपाश्वक वचनानुसार-- पुत्र के यदि कोनो दिन मृतमाता पिता अस्थि 
उपलब्ध भऽ जाय तऽ ओकर दाहसंस्कार कर देवाक चाही । अस्थिक अनुपर्च्ि . 
में पलाश पातक पर्णनर बनाकय दाह संस्कार कऽ देवाक चाही । 

हि अर्थात्‌ यतः तद्‌ अलाभे अर्थात्‌ अस्थि नहिं भटा उत्तर ते यदि पुनः 
अस्थिक उपलब्धि भऽ जाय तखन पुनः दाह कयने त्रिरत्रिक अशौच करवाक 
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चाही । पुनः पिण्ड दानादिक क्रिया करवाक चाही । 


शुद्धि निर्णय में गोभिरूक वचन अकि--मरण तिथिक जकर निश्चय होय 
तेकरे वार्षिक श्राद्ध होय 1 मरण तिथिक निश्चित ज्ञान नहिं भेन पातक पुतलाक 
दाह जाहि तिथि में करी, तदनुसारे क्रिया करवाक चाही । शतानन्दरत्नमाला में 
यमक उक्ति--जेकर जीवन मरणक बारह साल धरि किच्छ पता नहिं चलय ओकर 
मृत्युक अवधारणा कय पुत्र एवं बन्धु-बान्धवादि द्वारा श्राद्धादिक क्रिया करनी 
चाहिए । 
विमर्श--पितृकर्मनिर्णये पण्डितत्रिलोकनाथमिश्रेण-- श्रेतस्य बान्धवां यथावृ द्ध- 
मुटकमवतीर्य नोद्घर्षयेयुरुदकान्ते प्रसिञ्ेयुरपसव्ययज्ञोपवीतवाससो दक्षिणमुखा ब्राह्मणा- 
क प्रत्यङ्मुखाश्च राजन्य वैश्ययोः ।' इति प्रचेताः । व्यवहारस्तु सर्ववर्णानां 
मु प्रकृतप्रचेतसो वचने शूद्रस्य दिग्विभागा प्रदशनिन न्यूनत्वं 
तु न, रजन्यवैश्यपदयोरुपलक्षणत्वात्‌ । एतच्च तिकतोयाञ्जलिदानमेकैकमित्याह 
याज्ञवल्क्य --- 'सकृत्प्रसिञ्न्त्युदकं नामगोत्रेण वाग्यतः" 
प्रचेतास्तु-- त्रिः प्रसेकं कुर्युः ्रतस्तृप्यतु “ इति । एवञ्च सकृद्ध त्रिखिर्वोदकप्रसेक 
इत्येव विकल्पे एकाञ्जकिदानं नित्यमञ्जलित्रयदानं काम्यमिति वाचस्पतिमिश्रोल्टेखा 
द्वयवस्थातव्यमिति । पञ्चके मरणं दाहश्चेति द्वयमपि निषिद्धम्‌ । उक्तञ् ब्रह्मपुराणे-- 
कुम्भमीनस्थिते चन्द्रे मरणं यस्य जायते । तस्योदर्ध्वगतिर्दूटवा सन्ततौ न शुभं भवेत्‌ ॥। 
न तस्य दाहः कर्तव्यो विनाशः स्वेषु जन्तुषु । पञ्चकानन्तरं कार्य कार्य दाहादिक खलु ॥ 
अथवा तद्दिने कार्यो दाहस्तु शान्तिपूर्वकम्‌ । दाहदेशे शवं नीत्वा स्नापयेञ्च प्रयत्नतः ॥। 
दर्भाणां प्रतिमाः कार्याः पञ्चोणासूत्रवेष्टिताः । 
यवपिष्टेनानुकिप्तास्ताभिः स॒ह शवं दहेत्‌ प्रेतवाहः प्रेतसुखः प्रेतपः प्रेतभूमिपः 
प्रेतहर्तापञ्चमञ्च नामान्येतानि च क्रमात्‌ । अतएव पञ्चके मृतस्य पुत्तरकविधानं कृत्वा दाहः 
कार्यः । ततः सूतकान्ते पुत्रादिभिः शान्तिकञ्च विधेयम्‌ । उक्तञ्च गरुडपुराणे-- 
ततो दाहः प्रकर्तव्यस्तैश्च पुत्तरकसह । सूतकान्ते तदा पुत्रैः कार्यशान्तिकपौष्टिकम्‌ ॥ 
अत्रत्याः शान्तिः शान्तिमयूखे द्रष्टव्येति । 
हेमाद्रिनिबन्धे जातूकर्णः-- 
पितरि प्रोषिते यस्य वार्तान गृहमागता । 
ऊर्ध्वं पञ्चदशाद्र्षात्कत्वा तत्प्रतिरूपकम्‌ ।। 
कुयत्तिस्य च संस्कारं यथोक्तविधिना पुनः ।' 
गतस्येत्यत्र पुंस्त्वं न विवक्षितम्‌ । अन्यथा खियास्तादृशस्थठे व्यवस्था 
न स्याद्रचनान्तराभावात्‌ । यथोक्तविधिना ्रागुक्तपर्णनरदाहविधिना । अत्र 
द्वादशवर्षनिन्तरं मुख्यकाठे तदसंभवे पञ्चदशवर्षानन्तरं गौणकालेऽपि कर्तव्य- 
मिति तात्पर्यम्‌ । 
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पर्णनरदाहः कदा कर्तव्य इत्यत्राह स्मृतिः-- 
'्यन्मासि यदहर्यातस्तन्मासि तदहः क्रिया । 
दिनाज्ञाने कुूस्तस्य आषाढस्याथवा कुटूः ।।' 
तस्येति गमनमासस्येत्यर्थः । तथा च यन्मासि यत्तिथौ पूर्व गृहादेशान्तरं 
गतस्तन्मासि तत्तिथौ द्वादशवर्ष्यनन्तरं पर्णनरदाहः । तत्तिथेरज्ञाने तन्मासा- 
मावास्यायां तन्मासाज्ञाने तस्मिनैव वर्षे आषाढामावास्यायां दाहः । तत्तेतीय- 
दिने क्षौरं चतुर्थीदिने आद्यश्राद्धं, पञ्चमदिने सपिण्डनमिति भावः । वमः जानू 
कर्णवचनेऽभिधाय अत्र देशापेक्षया विकल्पमिति द्रैतपरिशिष्टे केशवमिश्राः । 
अत्र पर्णनरदाहतिथौ वार्षिकम्‌ । 
मरणभ्रान्त्या कस्यचिद्याहादौ ( जीवितस्यप्रोषितस्य पर्णनरदाहविधिना ) 
कृते यदि समायाति तदा निरग्निश्चेत्‌ रुद्रस्नपनं प्राजापत्यव्रतं च कृत्वा 
साग्निस्तु आयुषीमिष्टिं कृत्वा स पूतो भवति । तथा हि बृहच्छाद्धदर्पणे--- 
श्रतश्राद्धं कृतं यस्य॒ स चेदायाति मानवः । 
प्राजापत्यतव्रतं कुर्याच्छान्तिं रुद्रसमुद्धवाम्‌ ।।' इति । 
"एवं कृते मृतभ्रान्त्या यद्यागच्छेत्पुमान्‌ क्वचित्‌ । 
कुर्यात्तदायुषीमिष्टिं पुनराधाय पावकम्‌ ।।' इति च । 
रुद्रसमुद्धवां रुद्राध्यायादिना-शिवस्नपनरूपां प्राजापत्यानुकल्पो धेनुदानम्‌। 
तस्याप्यनुकल्पः कार्षापणत्रयकुभ्यहिरण्यदानम्‌, अत्र पूर्ववचयनं निरग्निविषय- 
कम्‌ । उत्तरवचनम्‌ अग्निहोत्रिविषयकं तथा चाग्निरोत्रिभिन्नस्य मरणभरान्त्या 
दाहे कृते यदि समायाति तदा प्राजापत्यं प्रायश्चित्तं रुद्रस्नपनरूपा शान्तिं च 
कुर्यात्‌ । अग्निहोत्रिणस्तादृशस्थरे आयुषीष्टिः । अत एव श्राद्धविवेके-- 
एवं कृते मृतभ्रान्त्या यदि आगच्छेत्पुमान्‌ क्वचित्‌ । 
कुर्यात्तिदाऽऽ्युषीं त्विष्टिं पुनराधाय पावकम्‌ ।।' 
सागनेरियमिष्टिः । निरणग्नेस्तु “शान्तिस्वस्त्ययनमन्यदिति" रुद्रधरः 
श्राद्धविवेके इति सकलमैथिरूव्यवहारसिद्धोऽयं पन्था । 
ब्रहमपुराणे-- ब्रह्मदण्डहता ये च ये चापि ब्राह्यणैर्हताः । 
महापातकिनो ये च पतितास्ते प्रकीर्तिताः ॥ 
पतितानां न दाहः स्यान्नान्त्येष्टिरनस्थिसञ्ययः । 
नाश्रुपातश्च पिण्डो वा कार्य श्राद्धादिकं क्वचित्‌ ॥ 
एतानि पतितानां तु यः करोति विमोहितः । 
कण्टोदकक्रियां कृत्वा तप्तकृच्छरेण शुध्यति 
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कण्ठटोदकक्रिया वपनादिका उदयक्रिया । प्रमादतो दाहादिकरणे प्रायश्चितं 
मत्कृतप्रायध्चित्तव्यवस्थायामवलोकनीयम्‌ । 


हिन्दी--हेमाद्रिनिवन्य में जातूकर्णं की उक्ति है--पिता के परदेश जाने 
पर यदि पन्द्रह साक से ऊपर तक उसकी कोई सूचना नहीं मिले तो उसका 
पुता बनाकर दाहादि संस्कार यथोक्त विधि से कर देना चाहिए । "गये हए 
का" यँ पुरुष लिद्धं की अपेक्षा नहीं है । अन्यथा दूसरे वचन के अभाव में 
वैसी स्थिति में खयो के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है । यथोक्तविधिना 
से तात्पर्य पूर्वोक्त पर्णनर दाह विधि से है । यहाँ बारह वर्ष के बाद प्रधान 
समय में, अगर यह संभव नहीं हो तो पन्द्रह सार के बाद गौणकालमें भी 
दाहादि क्रिया कर लेना चाहिए, यही तात्पर्य हे । 


पत्ते का पुतला बनाकर कब जलाना चाहिए, इस सन्दर्भ पे स्मृति का 
वचन है--जिस महीने की जिस तिथि को व्यक्ति घर से बाहर जाय, ओर 
उसको सूचना बारह साल तक न मिक तो जिस महीने कौ जिस तिथि मेँ वह 
घर बाहर निकला हो तो उसी महीने कौ उसी तिथि यें पर्णनरदाह करना 
चाहिए । दिन की याद नहीं हो तो उस पहीने की अमावास्या तिथि में, अगर 
महीना भी भूक जाय तो उस वर्ष के अषाढ कौ अमावस्या तिथि में यह क्रिया 
करनी चाहिए । तस्य का अर्थ है, जिस महीने नें घर से बाहर जाय उस महीने 
का । 


जैसे कि जिस महीने को जिस तिथि में पहके वह घर से देशान्तर गया 
हो उस महीने की उसी तिथि मेँ बारह वर्षं के बाद पत्ते का पुतला बनाकर 
जलाना चाहिए । यदि उस तिथि कौ याद नहींहो तो उस महीने की उसी 
तिथि मेँ बारह सा के बाद पर्णनरदाह करना चाहिए । उस तिथि की स्मृति 
नहीं रहने पर, उस महीने कौ अमावस्या मे, महीने की भी याद नहीं रहने पर, 
उसी वर्ष के आषाढ़ महीने की अमावस्या तिथि में दाह करना चाहिए । दाह 
क्रिया के तीसरे दिन क्षौर कर्म एवं चौथे दिन आदि श्राद्ध ओर पाँचवे दिन 
सपिण्डीकरण करना चाहिए । यदी स्मृति का भाव है । इससे पहटठे कहे गये 
यमजातूकर्ण के वचन को ध्यान मेँ रखकर यँ स्थान विशेष की अपेक्षा से 
विकल्प मानना चाहिए यह द्ैतपरिशिष्ट मेँ केशवमिश्र का विचार है । इस 
विचार के अनुसार पर्णनर के दाह की तिथि वार्षिक होनी चाहिए । 


यटि किसी परदेशी जीवित व्यक्ति का गती से मरा समञ्चकर उसका 
पर्णनर दाह विधि से दाहादि संस्कार कर दिया जाय ओौर संस्कार के बाद वह 
लौटकर जीवित घर आ जाय ओर वह निरग्नि अर्थात्‌ (पवित्र होमाग्नि को 
अपनी असावधानी के कारण बुञ्च जाने देने वाल बन जाय) तो सर्वप्रथम 
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रद्रस्नपन एवं प्राजापत्य ब्रत करके साग्निक अर्थात्‌ यज्ञ की उस पवित्र अग्नि 
को सुरक्षित कर, दीर्घं जीवन प्राप्ति क निषिक्त यज्ञकर पवित्र वन जाता है । 


जसा कि वृहच्छद्धदर्पण मे कहा गया है-जिस व्यक्ति का मरण 
भ्रान्ति से प्रेत कार्य सम्पादित हो जाय ओर वह व्यक्ति पुनः जीवित घ्र लौट 
आये तो प्राजपत्यत्रत (नारह दिनों मे सम्पन्न होने वाला एकव्रत) एवं रुद्रस्नपन 
के द्रारा शान्ति विधान करना चाहिए । मृत भ्रात्ति सेएेसाहो जाने के बाद 
यदि कोई व्यक्ति घर लौट आये तो पुनः अग्नि स्थापित कर दीर्घयु की कामना 
से यज्ञ करना चाहिए । 


रुद्रसमुद्भवाम्‌ अर्थात्‌ रुद्राध्यायादि शिव का स्नपनरूप, प्राजापत्य की 
अनुकल्पना से गोदान का तात्पर्य है । उसका भी अनुकल्प है तीन रुपये का 
सोना दान । इस सन्दर्भ मे पूर्वं वचन निरग्निविषयक, उत्तर वचन अग्निहोत्री 
विषयक है । जैसा कि अग्निहोत्री से भिन्न व्यक्ति का मरण भ्रान्ति से दाहादि 
संस्कार हो जाय ओर इसके बाद वह घर लौट आये तो उसके किए प्राजापत्य 
त्रत रूपौ प्रायश्चित्त का विधान है, इसे रुद्रस्पन रूप शान्ति का विधान भी 
करना चाहिए । एेसी स्थिति मे अगनिहोत्रियों को केवल दीर्घायु की कामना से 
यज्ञ करना चाहिए । अतएव श्राद्ध विवेक मे छिखा है एेसा करने पर 
अर्थात्‌ जीवित व्यक्ति को मरा समने की भू से श्राद्धादि क्रिया सम्पादन 
करने के बाद यदि वह जीवित लौट आये तो पुनः अग्नि की स्थापना कर 
दीर्घायु कौ कामना से यज्ञ करना चाहिए । 


जो अग्निहोत्री है, उन्हीं के लिए इस यज्ञ का विधान है ओर जो निरग्नि 
है उनके अन्य शान्ति एवं स्वस्त्ययन कौ व्यवस्था है । एेसा श्राद्धविवेक मे 
रुद्रधर का विचार है । सम्पूर्ण मिथिला का यह व्यवहार सिद्ध मार्ग है । 


ब्रह्मपुराण मेँ लिखा हे--ब्रह्मदण्ड से जो मरा हो या ब्राह्मणो कै द्वारा 
जो मारा गया हो याजो महापातकी है--ये सब महापातकी कहलाते है । 
पतितो का न तो दाह संस्कार होता है ओर न अन्त्यष्टि क्रिया ही होती है । 
इनका न तो अस्थि सञ्चय होता है ओर न कोई रोताः है । इनके ल्िएनः . 
पिण्ड दान करना चाहिए ओौर न श्राद्धादिक क्रियाय । इन पतितो का जो" 
मोहवश क्रियाकर्मं करता है उसे कष्ठोदक क्रिया कर तप्तकृत्य नामक 
कटोरत्रत शुद्धि करना चाहिए । 


कण्ठोदक क्रिया अर्थात्‌ वपनादिक उदकक्रिया । भूल से एेसे लोगों की 


दाहादि क्रिया सम्पादित करने जो प्रायश्चित्त लगता है- उसके क्िएमेरेद्रारा 
, लिखित प्रायश्चित्त व्यवस्था देखनी चाहिए । 
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मैथिली- हेमाद्रिनिबंध में जातूकर्णं की उक्ति--परदेशी पिताक कोनो 
तरहक सूचना यदि घरऽ मे नहिं आवय तऽ पदद्रह वर्ष व्यतीत भेला उत्तर ओकर 
प्रतिकृति बना कय यथोक्त विधि संँ पुनः संस्कार कऽ देवाक चाहौ । 


अहिटठाम “गतस्य ' पदेन केवल पुरुष लिक विवक्षा नहि अच्छि । अन्यथा 
स्त्रीलोकनिकलेल एहन स्थिति मे कोनो आन तरहक व्यवस्था नहि देखल जाय 
क्तैक । "यथोक्तविधिना" क तात्पर्यं अच्छि, पूर्वं वर्णित पर्णनर दाह विधि सं । 
अदिठाम बारह एवं पन्द्रह सार व्यतीत भेला उत्तर एहन दुई तरहक उक्ति छैक, 
तांय बारह सा व्यतीत भेलाक उत्तर जे पर्णनर दाहादिक क्रिया भेल से मुख्य 
काल मेँ तथा पन्द्रह सारुक बाद जे काज हैत से गौण कालों मेँ ई कर्तव्य होयत 
अकि । पर्णनर दाह कोन समय में करवाक चाही अहि सेन्दर्भं मे स्मृतिक 
वचन--"जाहिमासक जाहितिथि मेँ घरऽ सें बाहर गेक होय, ताही मासक ताही 
दिन पर्णनर दाहादिक क्रिया सम्पन्न करवाक चाही । अगर दिन बिसरि जाय तऽ 
ताही मासक अमावस्या तिथि में, यदि मासो विसरि जाय तऽ वर्षक आषाढ मासक 
अमावस्या विधि मेँ करवांक चाही ॥' 


तस्य पदेन गमन मासक अर्थ भेला जेना जाहि मासक जाहिं तिथि में प्रथम 
क्यो गेटे देशान्तर प्रस्थान करथु तही मास एवं तही तिथि में कोनो सूचना नहीं 
मिललाक स्थिति मे बारह वर्षक बाद पर्णनरदाह करवाक चाही । यदि ओ तिथि 
विसरिगेल होय तऽ ओही मासक अमावस्या तिथि मेँ करी । यदि ओ मासो विसरि 
जाय तऽ ओही वर्षक आषाढ मासक अमावास्या तिथि में दाह क्रिया करवाक 
चाही । दाह कियाक तेसर दिन क्षौर कर्म एवं चारिम दिन आदिश्राद्ध एवं पंचम 
दिन सपिण्डीकरण करवाक चाही । पूर्वोक्त यमजातूकर्णक वचन के ध्यान में राखि 
अहिठाम देशापेक्षया विकल्प बुञ्जवाक चाही ई द्रैतपरिशिष्ट मेँ केशव मिश्रक वचन 
अकि । अहिठाम पर्णनरदाह तिथि में वार्षिक विधान अकि । 


मरणक भ्रान्ति संँ यदि ककरो (जीवितावस्थे परदेशीक पर्णनरदाह विधि 
सं) दाहादि क्रिया सम्पादित कय देल जाय तकरबाद ओ जीवितं प्राणी घरऽयदि 
लौटि आयथु तऽ यदि ओ प्राणी अग्निहोत्री नहि होधु तऽ ओ रुद्रस्नपन एवं 
प्राजापत्य व्रतकय पवित्र बनथु । यदि ओ अग्निहोत्री रहथु तऽ आयुष्टोम्‌ यज्ञ कय 
पवित्र बनथु । दृष्टान्त स्वरूप बृहच्छराद्धदर्पण मे-- 


“जे व्यक्ति अपन प्रेत कार्य सम्पादित कयलाक बाद घरऽलौटि आवसु 
उनका प्राजापत्य ब्रत एवं रुद्रस्नपन कय शान्ति करवाक चाही । मरणभ्रान्त्या प्रेत 
कार्य कयलाक उत्तर यदि ओ व्यक्ति घर लौरि आवथु तऽ अग्निक पुनः 
स्थापनाकय दीर्घायुक कामना संँ यज्ञ करवाक चाही ।' 


रुद्रसमुद्‌भवाम्‌ = रुद्राध्याय आदि से शिवक स्नपन तथा प्राजापत्यत्रत 

करवाक चाही । तथा एकर अनुकल्प में गोदान करवाक चाही । ओकरो अनुकल्प 

मे तीन टकाक सुवर्ण दान करवाक चाही । अहिठाम पूर्वं वचन अग्निहोत्री सं भिन्न 
^ 
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लोकनिक तथा उत्तर वचन अग्निहोत्रीकठेल अक्ति । जेनां अग्निहोत्री सं भित्र 
व्यक्ति मरण भ्रान्ति सं दाहादिकर्म कयलाक बाद घर आवि तऽ हुनकलटेल 
प्राजापत्य व्रतक प्रायश्चित्तक विधान अचछछि, रुद्रस्नपन रूपशान्ति सेहो करथु, एहन 
स्थिति मेँ अग्निहोत्री लोकनिकलेल आयुष्टोम रूपी यज्ञक विधान अचि । अतएव 
श्राद्धविवेक मे--'मरणक भ्रान्ति सं प्रेतकर्म कयलाक बाद यदि ओ व्यक्ति पुनः 
घर लौटि जाय तेऽ पुनः अग्निक आधान कय आयुवरद्धनार्थं यज्ञ करवाक चाही ॥' 


अग्निहोत्री लोकनिकठे ई यज्ञक विधान भेल । जे अगिहोत्री नहि छथि 
तनिक हेतु शान्ति कर्म एवं स्वस्त्ययनक आवश्यकता छैनिदि । श्राद्धविवेक मेँ ई 
रुद्रधरंक विचार छन्हि । एह व्यवहार सम्पूर्णं मिथिलाक व्यवहार सिद्ध मार्ग 
अच्छि । ब्रह्मपुराणक वचन कछैक-- 


ब्रह्मदण्ड या ब्राह्मणक द्वारा जे मारलगे होय, या जे महापातकी होय, से 
सब परत्तित कहवैत कैथ । एहन पतितक न दाह संस्कार होय, न अन्त्येष्टि 
संस्कार होय, न अस्थि सञ्चय कयलजाय, अश्रुपान, पिण्डदान या कोनो तरहक 
्राद्धादिक क्रिया नहि करवाक चाही । मोहवश परतितकठेक ई सभग कार्य जे 
करथु ओ कण्ठोदक क्रिया कयलाक बाद तप्तकृच्छे सँ शुद्ध होयत छथि । 


कण्ठोदक क्रियाक अर्थं अछि वपनादिक उदक क्रिया । प्रमादवश दाहादि- 
क्रियाकलेल प्रायश्चितक व्यवस्था हमर प्रायश्चित व्यवस्था मे दर्शनीय अकति । 
विमर्शः--अत्र वृद्ध मनु-- 
जीवन्यदि समागच्छेद्‌ घृतकुण्डे निमज्ज्य तम्‌। उद्धृत्य स्नापयित्वाऽस्य जातकर्मादि कारयेत्‌ 
व्रतचर्या द्वादशाहं त्रिरात्रमथवास्य तु । स्नात्वोद्रहेत तां भार्यामन्यां वा तदभावतः ॥ 
अग्नीनाधाय विधिवत्‌ व्रातत्यस्तोमेन वा यजेत्‌ । तथेनरानेयपशुना गिरि गत्वा स तत्र तु ॥ 
इष्टिमायुष्पतीं कुर्यात्‌ ईप्सितांश्च क्रतूस्ततः ॥ 
देशान्तरस्य परिभाषायामत्र वृद्धमनु-- | 
वाचो यत्र विभद्यन्ते गिरवा व्यवधायक: । महानद्यन्तरं यच्च॒ तदेशान्तरमुच्यते ॥ 
देशानाम नदी भेदान्निकटोऽपि भवेद्यदि । तततुदेशान्तरं रक्तं स्वयमेव स्वयं भुवा ॥ 
दशरात्रेण वा वार्त्ता यत्र न श्रूयतेऽथवा ॥ 
बृहस्पतिः-- देशान्तरं वदन्त्येके षष्ठियोजनमायतम्‌ । 


चत्वारिशद्रदन्त्यनय व्रंशदन्ये तथैव च 1। 
पराजापत्यद्रताशक्तौ धेनुदानं तदशक्तौ च तन्मूल्यलभ्य हिरण्यदानं कार्यम्‌ । अत्र 
सम्वर्तवचनम्‌-- प्राजापत्यत्रताशक्तौ धेनुं टद्यात्पयस्विनीम्‌ । 


धेनोर्भावे दातव्यं तुल्यं मूल्यं न संशयः ॥ 


धेनुमूल्यञ्च--धेनुः पञ्चभिराश्यानां त्रपुराणिका। कार्षपणैक मूल्याहि द्रसदराणां प्रकीर्तिताः। 
पञ्चभिरित्यत्र कार्षापणैरिति शेषः । कार्षापणश्च षोडश पणात्मकः, पुराणमपि स एत्र । 


२८८ कृत्यसारसमुच्चये 


गोभिलः-- "गोभिर्विरर्हते चैव तथा चैवात्मघातके । 
नैवाश्रुपातनं कार्य सद्धिः श्रेयोऽभिकांक्षिभिः ।।' 
गोभिहंतं क्रीडादिभिर्गवा हतमिति शूकपाणिः । अश्रुपातपद्‌ं दाहादीना- 
मप्युपलक्षकम्‌ । 
तथा च प्रमादतो गवा हतस्य श्राद्धं कार्यमेव, क्रीडादिभिरिति शूर- 
पाणिलिखनात्‌ प्रमादादपि निःशंक” इत्यादि वक्ष्यमाण ब्रह्मपुराणं च अद्धिरा- 
(व्यापाटयेदथात्मानं स्वयं योऽग्न्युदकादिना । 
विहितं तस्य नाशौचं नाग्निनप्युदकक्रिया ॥ 
यस्तु रोषादिना हेतुनाग्न्यादिभिरात्मानं घातयति, तस्याग्निदानाशौचक्रिया 
न कर्तव्येति रुद्रधरः । यदि मरणेच्छां बिना प्रमादादितो जलादौ प्रियते तदा 
दाहादिसर्वाः क्रियाः कर्तव्याः । तथा हि अद्धिरा-- 
“अथ कश्चित्परमादेन भरियेताग्न्युदकादिषु । 
तस्याशौचं विधातव्यं कार्या चास्योदकक्रिया ।!' 
. प्रमादोऽनवधानता । ब्रह्मपुराणे-- 
श्रमादादपि निःशंकस्त्वकस्प्राद्धिधिदेशितः । 
भृद्धिदंष्टरिखिव्याल्विषविद्युज्जलादिभिः ॥ 
चाण्डालेनाथ वा चौरैर्निहतो यत्र कुत्रचित्‌ । 
तस्य दाहादिकं कार्य यस्मात्न पतितस्तु स: ।!' इति । 


हिन्दी- गायों द्वार या ब्राह्मणों द्वारा मारे गये तथा आत्मघातियों की 


<“ मृत्यु पर कल्याणकामी सज्जनं को अश्रुपात नहीं करना चाहिए । गोभिर्हतम्‌ 


का अर्थं शुलपाणि के विचार से गोक्रीडा में गायों से मारे गये । इसी तरह 
अश्रुपात पद दाहादि कर्मो का उपलक्षक है । जैसा कि असावधानी के कारण 
गायों द्वारा मारे गये लोगों का श्राद्ध तो करना ही चाहिए । क्रीडादि पद का 
शूर्पाणि द्रारा उल्लेख से भी सिद्ध होता है । प्रमाद से भी शंका रहित होकर” 
इत्यादि ब्रह्मपुराण के वक्षमाणवचन से भी सिद्ध येता है । 


अद्धिरा का वचन है--जिखने आत्महत्या की है या पानी डूबकर मरा 
है, उसके छिए न तो अशौच का विधान है ओर नहीं अग्नि दाह या 
जलदानादिक क्रिया का विधान है ।' 


क्रोध के आवेश मे जिसने अपनी देह मे आग लगाकर आत्महत्या कौ 
हो, उसका अग्निदाह नहीं होता, उसके लिए जठदानादिक क्रिया भी नहीं 
होगी" यह विचार म०्म० रुद्रधर का है । यदि व्यक्ति की स्वतः मरने की 
इच्छा न हो किन्तु, असावधानी के कारण जलादि मेँ डूबकर मर जाय तो 
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उसकी दाहादिक सारी क्रियाय करनी चाहिए । उदाहरण स्वरूप अन्विरा का 
वचन-अगर कोई व्यक्ति असावधानी के कारण आग मे जल कर या पानी 
मेँ डूबकर मर जाय तो उसके किए अशौच का विधान है । उसके लिए 
पिण्डटान या जलदानादिक क्रिया करनी चाहिए । प्रमाद-का अर्थं असावधानी 
हे । ब्रह्मपुराण मेँ लिखा है--असावधानी से, सन्देह शून्य स्थान मेँ भौ विधि 
प्रणा से अकस्मात्‌ यदि किसी कौ मौत सींग वाले, टँतवाले, नाखून वाटे 
जानवरों के आघात से, सांप काटने से, विषपान से, बिजली के आवाज से, 
पानी में डूबकर, चाण्डालं के द्वारा या चरँ की चोट से जँ कीं भी हौ 
जाय तो उसका दाहादिक संस्कार करना चाहिए । क्योकि, ये पतित नहीं होते 
है । इति । । 


मैथिली--गोभिर का कथन--कल्याणकामी सज्जनं को चाहिए कि वे 
एेसे लोगों कौ मौत पर, जिन्हें गायों ने माराहो या ब्राह्मणों ने माराहो या 
आत्मघाती हो-अश्रुपात नहीं करना चाहिए । "गोभिर्हतम्‌” अर्थं गोक्रौड़ा में 
मारलगेक । अश्रुपातादि पदक अर्थं दाहादि प्रेत कर्मक उपलक्षक अच्छि । 


जेना, असावधानीक कारण गाय सं मार्गे व्यक्तिकः श्राद्धादिक 
क्रियातऽ अवश्ये करवाक चाही । क्रीडादिभि पदक शूलपाणि द्वारा उल्लेखो सं ई 
सिद्ध होयत अच्छि । एकर सम्पुष्टि ब्रह्मपुराणक वक्ष्यमाण वचन श्रमादादपि 
निःशङ्कः" अहू स होयत अच्छि । 

अद्धिराक वचन अकि-आगि मेः जरिकय अथवा पानी में इूबि कय जे 
आत्महत्या करय एहन व्यक्ति कलल न अशौचक विधान अक्ति आर .न' 
अग्निसंस्कार एवं जठदानादिक व्यवस्था अक्ति । 


म.म. रुद्रधरक विचारे जे क्रोधावेश में आगिमे जरि या पानी मेँ इूनि 
आत्महत्या करय तकराकलेल अशौच या दाहादिक संस्कारकरेरू निषेध अछि । 
किन्तु मरवाक इच्छा रहित असावधानीक कारण जकर मृत्यु आगि में जरि अथवा 
जल में इूबिक भऽजाय, तकरा दाहादिक सभतरहक प्रेत क्रियाक सम्पादन 
करवेक चाही । उदाहरण स्वरूप अद्धिराक वचन-- 


कोनो व्यक्ति यदि असावधानीक कारण आगिमें जरिया पानी में डूबी 
कय मरि जाय तऽ ओकर अग्नि संस्कार या जलदानादि क्रियाक सम्पादन अवश्य 
कयल जाय । प्रमादक अर्थं अचछ्ि असावधानी । ब्रह्मपुराणक वचन अक्ि- 

असावधानीक कारणे, निःशङ्कभय, विधिप्ररित अकस्मात्‌ यदि गाय, भैंस, 
बाघ, सिंह, सांप, बिजली, जल, चाण्डा एवं चोरक द्वारा कोने तरह कतौ मृत्यु 


भऽजाय तऽ एहन व्यक्तिक दाहादि संस्कार अवश्य करवाक चाही । कियेक ई. 
व्यक्ति पतितक कोटि में नहि अवैत छथि । 


१९ कृ. 


कृत्यसारसमुच्चये 
अथ सतीविधानम्‌ 


तत्र सहमरणम्‌, अनुमरणं द्विविधं सतीमरणं, तत्रापि ब्राह्मण्याः 
सहमरणमेव नानुमरणम्‌ । तथा हि गौतमः-- 
"पृथक्‌ चितिं समारुह्य न विप्रा गन्तुमर्हति । 
अन्यासामेव नारीणां खीघर्मोऽयं व्यवस्थितः ॥' 
अन्यासां क्षत्रियाण्यादीनां खीषर्मोऽयं पृथक्‌ पश्ाच्वितारोहणरूपः। तथा 
च सहमरण सर्वासाम्‌ अनुमरणं च कषत्रियाण्यादीनामेवेति भातवः। ब्रह्मपुराणे 
देशान्तरे मृते प्रत्यौ साध्वी तत्पादुकाद्रयम्‌ । 
निधायोरसि संशुद्धा प्रविशेज्जातवेदसम्‌ ॥ 
ऋग्वेदवादात्साध्वी सखी न भवेदात्मघातिनी ॥ 
तत्पाटुकाद्रयं पत्तिपादुकाद्वयम्‌ । जातवेदसं वन्हिम्‌ । परादुकाद्रयमिति 
तदीयवखादीनामप्युपलक्षकम्‌ । मृतेन पत्या सह वन्हप्रवेशः सहमरणम्‌ । 
पतिदाहानन्तरं तदीयपाटुकादिग्रहणपूर्वकवन्हिप्रवेशोऽनुमरणमिति पर्यवसितम्‌ । 
नारदीये-- बाठापत्याश्च गर्भिण्यो ह्यृष्टक्रतवस्तथा । 
रजस्वला राजसुते नारोहन्ति चितां शुभे ॥' 
अदृष्टतवः शंकितगर्भाः तेनाप्राप्तकऋतुकाऽपि गच्छतीति शिष्टाचारः । 
राजसुते इति सगरमातुः संबोधनम्‌ । बालसंवरद्धनं त्यक्त्वा बालापत्या न 
गच्छति ।' इति वचनात्‌ । बालसंवर्द्धनं श्रुतेरन्यतो बालसंवरद्धनं चेत्तदा तस्या 
अप्यधिकारः-- 
एकां चितां समासाद्य भतरं याऽनुगच्छति । 
तद्धर्तरयः; क्रियां कर्ता स तस्याश्च क्रियां चरेत्‌ ।/ 
इति तु पिण्डदानपर्यन्तविषय श्राद्धस्य स्वस्वाधिकारिकर्तव्यत्वात्‌ । 
सतीभवनफलमाहाद्विरः-- । 
भूते भर्तरि या नारी समारोहेद्धुताशनम्‌ । 
साऽरुन्धतीसमाचारा स्वर्गलोके महीयते ॥ 
तिखः कोस्योऽरद्धकोरी च यानि रोमाणि मानवे । 
तावन्त्यब्दानि सा स्वर्गे भर्तरं यानुगच्छति ।।' 


सा स्वर्गं इत्यस्य महीयते इति पूर्वेणान्वयः । 


"व्यालग्राही यथा व्यालं बलादुद्धरते बिलात्‌ । 
तद्रद्ध्तरमादाय तेनैव सह मोदते ॥ 
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मोतृकं पैतृकं यैव यत्र कन्या प्रदीयते । 
पुनाति त्रिकुलं नारी भर्तारं यानुगच्छति ॥ 
ब्रह्मघ्नो वा कृतघ्नो वा मित्रघ्नो वापि मानवः । 
तं वै पुनाति सा नारी इत्यङ्धिरसभाषितम्‌ ।।' 
त्रिकलं मातृपितृपतिकुं तं तादृशपतिमित्यर्थः । विष्णुः-- मृते भर्तरि 
ब्रह्मचर्य तदन्वारोहणं वा” इति । अत्र प्रयोगमाह--श्द्धिनिण्ये गोभिर: 
“पुत्रादिना स्वगृह्योक्तविधिनाऽग्नौ दत्ते ज्वलद्धर्तृचितायां सहगच््री साध्वी स्नाता 
वाससी परिधाय कुशहस्ता प्राङ्मुखी उदङ्पुखी वा । ॐ तत्सदिति ब्राह्मणै- 
रुच्चरिते नारायणं संस्मृत्य नमोऽद्यामुके मास्यमुके पक्षेऽमुकतिथावमुकगोत्रा 
श्रीजमुको देवी अरुन्धतीसमाचास्त्वपूर्वकस्वर्गलोकमहीयमानत्वपत्तिसहित- 
क्रीडमानत्वब्रह्मघ्नकृतघ्नपतिपूतक्त्वकामा भर्तृज्वलच्वितारोहणमहं करिष्ये इति 
सङ्कल्पः सहमरणे। अनुमरणे--भर्तृज्यल्च्वितारोहणमित्यत्र ज्वरूदग्निप्रवेशनं 
मात्रमिति सङ्कल्पे विशेषः । 
अष्टौ लोकपाला आदित्यचन्द्रानिकानलाकाशभूमिजरहदयावस्थितान्त- 
्यामिपुरुषदिनरत्रसन्ध्या यूयं साक्षिणो भवथ ज्वलद्धर्तृचितासमारोहणे भर््रनुमरणे 
वा इत्युच्चार्य चिताग्निं त्रिः प्रदक्षिणीकृत्य इमा नारीरविधवा सपत्नीवाञ्छने 
सर्पिषा संविशन्त्वनसखरवोऽतमसी वासुरतना आरोहन्तु जकयोनिमग्ने" इति । 
इमाः पतित्रताः पुण्याः सियो जायाः सुशोभनाः । 
सह भर्तृशरीरेण संविशन्तु विभावसुम्‌ ।।" 
इति ब्राह्मणान्‌ नमो नम इत्युच्चार्य ज्वलच्चितां समारोदेत्‌। सहमरणानु- 
मरणे मरूमासादावपि कार्ये निरवकाशनिमित्तकत्वात्‌ निमित्तकानीति वचनादिति। 
हिन्दी-अथ सतीविधानम्‌--सती मरण दो तरह के होते हैँ । जहाँ 
पति के मरने पर उसके शव के साथ एक ही चिता पर सती आत्मदाह करे 
वह सहमरण कहलाता है ओर पति के दाहादि संस्कार हो जाने पर उसके द्वारा 
व्यवहत वस्तु को साथ रेकर्‌ चितारोहण करने वाली सती को अनुमरण कहते 
है । वरहा भी ब्राह्मणियों के लिए सहमरण का ही विधान है, नहि अनुमरण 
का । उदाहरण स्वरूप गौतम का वचन द्रष्टव्य है--अलग चिता जलाकर 
बराह्मणी के लिए सतीविधान नही है । ब्राह्मणेतर वर्णो की नारियों के किए ही 
अलग चिता जलाकर सती धर्म की व्यवस्था है । अन्यासां का तात्पर्य 
बराह्मणेतर,कषत्रियादि वर्णो कौ नारियों के किए ही पति से भिन्न चिता जलाकर 
सती होने की व्यवस्था है । जैसा की ब्राह्मणियों के लिए सहमरण एवं अन्य 
वर्णो की नारियों के लिए अनुमरण इसका यही भाव है । 
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ब्रह्मपुराण का वचन है--' अन्य देश मेँ पति कौ मृत्यु होने पर उसकी 
साध्वी पत्नी को चाहिए कि अपने मृत पति के दोनों खड़ाऊं या जूते अपनी 
छाती पर रखकर पवित्र होकर अग्नि में प्रवेश करे । ऋग्वेदवाद के अनुसार 
ठेसी साध्वी खरी कभी आत्पघातिनी नरह हो सकती ॥' 

"तत्पादुका द्यम्‌" अर्थात्‌ अपने पति के व्यवहार मेँ आने वाटे दोनों 
पैरो के खड़ाऊं या जूते । जात वेदसम्‌ अर्थात्‌ आग । पादुका द्रय मृत पति के 
व्यवहार में आने वारे खड़ाऊं के अतिरक्त वस््रादि के भी उपलक्षक हैँ । 
मृतपति के साथ आग में प्रवेश सहमरण है । पति के सह संस्कार के बाट 
उनके खड़ाऊं प्रभृति वस्तुओं के साथ वन्हि प्रवेश अनुमरण कहलाता है । 


नारदपुराण का कथन है--जिस नारी के बच्चे छोटे हों, जो नारी 
गर्भिणी हो, या जिसके संबध में गर्भिणी होने कौ आशंका हो अर्थात्‌ जिसका 
ऋतु धर्मरूका हो, या जो रजस्वला हो, हे राजपुत्रि! एेसी नारियों को मृत पति 
के साथ चितारोहण नहीं करना चाहिए । "अदृश्य ऋतवः' का अर्थ है गर्भिणी 
होने को आशङ्का । इससे यह सिद्ध होता है जो रजस्वला हुई ही नहीं वह भी 
जाती हे, एेसा शिष्टाचार है । राजसुते = सगर की माता के किए सम्बोधन पट 
है । बच्चे का पालन पषण छोडकर बच्चे की मँ को सती नहीं होना चाहिए । 
बाल संवर्धन यदि श्रुति से भिन्न बाल संबर्द्धन हो तो उसे भी सती होने का 
अधिकार है । एक ही चिता पर आरूढ होकर जो नारी मूत पति का अनुसरण 
` करती है, उसकी श्राद्धादिक क्रिया भी वही करेगा जो उसके पति की क्रिया 
सम्पादित करता है । 


सती होने का फल अद्धिरा ने कहा है-- जो नारी अपने मृतपति के 
शव के साथ अग्नि मेँ प्रवेश करती है, महासती अरुन्धती की तरह आचरण 
करने वारी होती है । मृत्यु के उपरान्त वह स्वर्ग की शोभा बढाती है । जो 
नारी अपने मृत पति का अनुसरण करती है वह मानवशरीर मे साढे तीन सौ 
करोड़ रोण कौ जो संख्या है उतने साल तक स्वर्ग का उपभोग करती है । 'सा 
स्वर्ग" इस पद का पूर्वोक्त महीयते इस क्रिया के साथ अन्वय है । 


मृत पति का अनुसारण करने वाटी नारी अपने मातृकुल, पितृकुल 
ओर पति कुल तीनों कु का उद्धार कर देती है । ब्रहमहत्यारा, कृतघ्न या मित्र 
हन्ता जैसे महापातकी व्यक्ति को भी ेसी सती नारी पवित्र पुरुष बना देती है। 
यह अङ्खिरा का वचन है । 


त्रिकुलं से तात्पर्य मातृ-पितृ ओर पति कुल से है । तम्‌ का अर्थ वैसे 
पति सेहे । विष्णु का वचन है--पति के मर जने पर या तो पूर्ण ब्रह्मचर्य 
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का पालन करना चाहिए अथवा पति क शव के साथ ही चितारोहण करं । 
य प्रयोग के सन्दर्भ में शुद्धिनिर्णय मेँ गोभिल न कहा है- पुत्रादि के द्रारा 
गृह्यादि विधि से प्रज्वलित चिता मेँ अपने पति के साथ सती होने वाली साध्वी 
नारी स्नान कर वस्र पहनकर, हाथ में कुश लेकर पूर्वं या उत्तर मुख होकर 
ब्राह्मणों के द्वारा “ॐ तत्सत्‌" यह उच्चारित किये जाने पर भगवान्‌ नप्ायण 
का स्मरण कर्‌ ॐ नमः आज वर्तमान महीना पक्ष तिथि, गोत्र एवं अपने नाम 
का उल्लेख करते हए, अरुन्धती के समान आचारणपूर्वक स्वर्गलोक में 
उपस्थित पति के साथ क्रीड़ा करती हई हत्यारा या कृतघ्न पति को भी पवित्र 
बनाने की कामना से पति की जलती चिता पर मँ आरोहण करती हूँ ।' 
सहमरण में एेसा संकल्प करे । अनुमरण मेँ--पति की जलती चिता की 
जगह जलती आग में प्रवेश करती हूँ । यह संकल्प करना चाहिए ।' 


आटो लोकपाल, सूर्य, चन्द्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, धरती, जल, 
हदय में उपस्थित अन्तर्यामी पुरुष, दिन, रात एवं सन्ध्या आप सभी हमरे 
साक्षी हों । पति कौ जलती चिता पर या अनुमरण इस शब्द का उच्चारणकर, 
चिता कौ आग की तीन बार प्रदक्षिणा कर इमा नारी ... .. निमग्ने" इति इस 
मन्त्र का उच्चारण करे । 


फिर ब्राह्मण यह प-यह पतिव्रता नारी, पुण्य खी, सुशोभनाजाया, 
पति की मृत देह के साथ अग्नि में प्रवेश करे । ब्राह्मण के एेसा पटने पर. 
नमो नमः" इतना बोलकर जलती चिता मेँ प्रवेश करे । सहमरण हो या 
अनुमरण मलमास में भी करे क्योकि यह निरवकाशनिमित्त है । निमित्तकानि' 
इस वचन से भी यह सिद्ध होता है । 


मैथिली--पतिक मरणोपरान्त हुनके चिता पर जे सती क्ैती, ओ सहमरण 
भेर आओर पत्तिक दाह, संस्कार, भऽ गेलाक उत्तर जे नारी चितारोहण या वन्दि 
प्रवेश करथु ओ अनुमरण भे । तांय सतीमरण दुई तरहक भेर । ओकरो मे 
ब्राह्मणीकरेल सहमरजेक विधान छैक, अनुमरणक नहिं । उदाहरण स्वरूप 
गौतमक वचन अक्ि-- 


अग चिता पर वन्हि प्रवेशक विधान ब्राह्मणीकलठेक नहि अक्ति । 
ब्राह्मणेतर जातिक नारीकलेल अनुमरणक व्यवस्था कयकगेर अक्ति । 


अन्यासां ई पदक अर्थ भेल क्त्रियादि वर्णक नारी लोकनिकलेक ई धर्म 
भेल, पश्चात्‌ अर्थात्‌ पतिक दाह संस्कारानन्तर यितारोहणरूप धर्म । जेना 
सहमरण ब्राह्मणी कलेर तथा अनुमरण क्षत्रियाणी प्रभृति आनसभजातिक नारी 
लोकनिकलेल । ब्रह्मपुराणक वचन कछैक-- देशान्तर मे मृत पतिक साध्वी पत्नी 
के हुनक व्यवहत पादुका युगल अपन छाती पर राखि पवित्र भावना सँ बन्हिमें 
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प्रवेश करवाक चाही । ऋग्वैदिक परम्परावादीक दृष्टि में एहन साध्वी स्त्री 
आत्मघातिनी नहि कहवैत छथि ।' 

(तत्पादुका द्वयम्‌ = अर्थात्‌ मृतपत्तिक द्वारा व्यवहता दुह्‌ खड़ाऊं । 
जातवेदसम्‌ = अर्थात्‌ प्रज्ज्वलित आणि । पादुका द्वय पतिक द्वारा व्यवहत वस्त्र 
प्रभृतिक उपलसक अच्छि । मृतपतिक संग पत्नीक वन्हि प्रवेश सहमरण कहयैत 
असि । पतिक दाहसंस्कारोत्तर, हुनक व्यवहत वस्तुक संग चितारोहण अनुमरण 
कहवैत अच्छि । एववति फलितार्थ भेर । नारदपुराणक वचन अचि - 

छोर सन्तान वारी नारी, संदिग्धगर्भां एवं रजस्वला नारीकटैल सतीधर्मक 


व्यवस्था हे राजकन्ये ! नहि छैक । 
अदृष्टकऋतवः' पदक अर्थं अकि संदिग्धगर्भा । ताँय रजस्वला स्त्रीकटेल 
सेहो ई विधान छैक । राजसुते! ई सगरमाता करेल संबोधन पद छदि । 
छोटबच्चाक पालन पोषण छोरि बच्चाक माता कय सती नहि होयवाक चाही । ई 
वचन छैक । श्रुतिसम्मतवाल संवर्धन यदि करनिहार क्यों आनगोटे होथु तखन, 
उनको वन्हि प्रवेशेक अधिकार होयत क्ैन्हि । 
मृत पत्तिक साथ जे नारी एक चिता में वन्दि प्रवेश करैत छथि, हनक 
पतिक जे क्रिया कर्ता कैथी, हनके हिनको क्रिया कर्म करवाक अधिकार होयत 
छन्हि । | 
ई सभ पिण्डदान पर्यन्तक विषय अच्छि । श्राद्धकरवाक अपन अपन 
अधिकारक कर्तव्य होयत कैन्हि । सती होयवाक फल अद्धिरा कहैत छथि-- 
पतिक मृत्युक उपरान्त हुनक पार्थिव शरीरक साथ जे महिला चितारोहण करैत 
छैथि ओ अरुन्धतीक अकां आचरण करैत चिर काक धरि स्वर्गक शोभाबढवैत 
छथि । मनुष्यक शरीर में लगभग सादे तीन करोड लोम कहल जायत अकि, 
भर्ताक अनुगमन करनिहारि सती नारी एतवहि वर्ष धरि स्वर्गक शौभावटवैत 
छैथि । "सा स्वर्ग" अहि पदक अन्वय पूर्वोक्त महीयते” क्रियाक संग अच्छि । 
संपेरा जेना बल पूर्वक बीहरि सँ बाहर सोप के निकाकैव अक्ति, तहिना 
सती नारी बरपर्वक पतिक लऽके हुनका संग आनन्द करैत छथि । अपन पतिक 
संग सती जे नारी होयत छैथि से अपन पति कु, मातूकुक एवं पितृक तीनों 
कुक के साथ पवित्र करत छथि । एहन सतीक सम्बन्ध में अद्भिर मुनिक कथन 
छैन्हि, ई नारी ब्रह्महत्यारा, कृतघ्न एवं मित्र हन्ता सन अघन्य पापी पतियोक उद्धार 
करैत छथि । । 
श्रिकुलम्‌” एकर तात्पर्य पति, पिता एवं माताक तीन कुरु सं अकि । 
तम्‌” अर्थात्‌ तेहन पापी पति । विष्णुपुराणक कथन-- पतिक मरला उत्तर ब्रह्मचर्य 
व्रतक पालन करी अथवा हुनक संग चितारोहण करी । एकर प्रयोग शुद्धि निर्णय 
में गोभिल कहैत छथि--अपन गृह्योक्त विधि सँ मुखग्नि देरकवाक वाद पत्तिक 
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भरज्ज्वलित चिता में पतिक सङ्घ 


ने जनि करि साध्वी सती नारी स्नानकय वस्त्रपहिर 
हाथ में 


कुरा लय पूर्वं वा उत्तर मुख भय, ब्राह्मणक मुख सं ॐ तत्सत्‌" ई सुनि 
भगवान्‌ नारायणक स्मरण करैत संकल्प वाक्य पद़ी- यथा मास, पक्ष एवं तिथि 
मे यथा नामक देवी अरुन्धतीक समान आचारवती होयत स्वर्ग लोक में शोभित 
पतिक सद्ध क्रीडारत, ब्रह्म हत्यारा एवं कृतघ्नो पतिक वित्र करवाक इच्छा सँ तिक 
भरज्ज्चलित चिता में हम प्रवेश करव" अहि तरहे सहमरण मेँ संकल्प करी । 
अनुमरण मे--पतिक प्रज्ज्वकित चिता मे आरोहणक स्थान में प्रज्ज्वकित अग्नि 
मे प्रवेश, एतवहि कहवाक चाही । दुक संकल्प मेः एतवहि विशेषता छैक । 
आरो लोकपा सूर्य, चन्द्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, 
हदयस्य अन्तर्यामिपुरुष, दिन, राति एवं सन्ध्या, अहाँसभ हमर कृत्यक साक्षी बनू" 
से पतिक प्रज्ज्वकित चित मेँ सहमरण हो अथवा अनुमरण दुहू स्थिति में एतवा 


उच्चारण कय चिताक अग्निक तीन वेरि प्रदक्षिणा कय इमा नारी .... निमग्ने" ई 
संकल्प वाक्य पढथु । 


तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणक द्वारा--ई पतिव्रता पुण्यस्त्री अत्यन्त सुशौभना जाया 
पतिक शरीरक साथ अग्नि मेँ प्रवेश करथु ॥' ई श्लोक पद़लाक बाद नमो नमः” 
ई उच्चारण करैत प्रज्ज्वकित चिता पर आरूढ होथु । “निित्तकानि" ई वचनक 
अनुसार निरवकाश निमित्तक भेने सहमरण हो वा अनुमरण मलमासादियो में 
होयवाक चाही । इति । 


अथ विधवास्त्रीघर्मा---प्रसद्धाद्विववाखरीघर्म्माः तत्र विष्णुः ब्रह्मचर्यं 
मैथुनताम्बूलचूडादिवर्जनम्‌, विघवाकर्तव्यमिति शेषः । तथा-- 
^ताम्बूलाभ्यञ्जनं चैव कांस्यपात्रे च भोजनम्‌ । 
यतिश्च ब्रह्मचारी च विधवा परिवर्जयेत्‌ ।' 
स्मृतिः-- “एकाहारः सदा कार्यो न द्वितीयः कदाचन । 
पर्यद्शायिनी नारी विधवा पातयेत्पत्िम्‌ ॥ 
तर्पणं प्रत्यहं कार्य भर्तुस्तिलकुशोदकैः । 
स्नानं दानं तीर्थयात्रां विष्णोनमिग्रहं तथा ।।* इति । 
हिन्दी-इस प्रसङ्ग में. विष्णु वचन-ब्रह्यचर्यव्रत का पालन, तथा 
मैथुन, पान चबाना, जूडा बाधना इत्यादि कर्म विधवाओं के किए वर्जित है । 
ओर भी--पान खाना, ओंँखों में काजल लगाना तथा कासे के वर्तन में 
भोजन करना, सन्यासी, ब्रह्मचारी ओर विधवाओं के किए वर्जित है । 
स्मृति का वचन है--विधवा नारी को दिन रात मेँ हमेशा एक ही वार 


भोजन करना चाहिए; दुबारा भूल से भी नहीं खाना चाहिए । जो विधवा पलंग 
पर सोती है वह पति को पतन कौ ओर ढकेल देती है । तिल, कुश ओर 
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जल से मृतपति का प्रतिदिन तर्पण करना चाहिए । भगवान्‌ विष्णु का प्रतिदिन 
नाम जपना चाहिए । स्नान, दान एवं तीर्थटन करना चाहिए । 


मैयि्छी---अहिठाम विष्णुक वचन--त्रह्यचर्य व्रतक पालन, रति क्रिया, 
ताम्बुरत भक्षण एवं कवरी बन्धनादि क्रिया विधवा के नहि करवाक चाही । 


आओर---ताम्बूक भक्षण, आंखि में काजर लगायक एवं कांसाक वर्तन 
में भोजन ई सभ कार्य, संन्यासी, ब्रह्मचारी एवं विधवाकलेल वर्जित अचि । 


स्मृत्ति--सदा सर्वदा विधवानारी के मात्र एकवेर दिन राति प्रं भोजन 
करवाक चाही । भोजनक पुनरावृत्ति कदापि नहि हयवाक चाही । विधवास्त्री यदि 
पछंग पर शयन करथि तऽओ -अपन पति के पतनक गर्तं मे पहंचावैत छथि । 
हनका तिल, जल एवं कुशा ऽके प्रतिदिन मृत पतिक तर्पण करवाक चाही । 
विष्णुक नाम जप तथा स्नान, दान एवं तीर्थाटन करवाक चाही । इति । 

विमर्शः-अथ प्रसङ्खात्‌ सखरीध्मनाह व्यास--- 
द्रारोपवेशनं नित्यं गवाक्षावेक्षणं तथा । असत्‌ प्रलापो हास्यं च दूषणं कुल योषिताम्‌ । 
विधवाधर्माः काशीखण्डे उक्ता-- 
विधवाकवरी गन्धोभर्तृबन्धाय जायते । शिरसो वपनं तस्मात्कार्यं विधवया सदा । 
एकाहारः सदा कार्यो न द्वितीयः कदाचन । त्रिरात्रं पञ्चरात्रं वा पक्षस्यार्दमथापि वा ।। 
मासोपवासं कू्यद्धा चादद्रायणमथापि वा । कृच्छं परार्क वा कुर्यात्तिप्तकृच्छमथापि वा ।। 
यवात्ैर्वा फलाहारैः शाकाहारः पयोव्रतः । प्राणयात्रां प्रकुर्वीत यावत्प्राणाः स्वयं व्रजेत्‌ ।। 
पर्यङ्कशादिनी नारी विधवा पातयेत्पतिम्‌ । तस्मात्‌ भूशयनं कार्य पतिसौख्य समौहया ॥। 
नैवाद्गोद्र्तनं कार्य ताम्बूलस्य च भक्षणम्‌ । गन्धद्रव्यस्य संभोगो नैव कार्यस्तथा क्वचित्‌ ॥ 
ङ्वेतवसखं सदाधार्यमन्यथा रौरवं ब्रजेत्‌ । उपवासब्रतादौ तु नित्यं कार्य यथोदितम्‌ ।। 
इत्येवं नियमेर्युक्ता कर्म॒कुर्यादतद्िता । नाधिरोहेदनड्वाहं प्राणैः कण्ठगतैरपि ।। 
कञ्चुकत्र परिदध्याद्रासो न विकृतं न्यसेत्‌। अपृष्टा तु सुतान्‌ किञ्चित्‌ न कुर्यात्‌ भ्रार्तृतत्परा। 
एवं चर्यापिरात्रित्यं विधवाऽपि पतिव्रता । पतिलोकमवाप्नोति न भवेत्क्वाऽपि दुःखभाक्‌ ।। 
न गङ्गया तया भेदो या नारी पतिदेवता । उमाशिवसमा साक्षात्‌ तस्मात्तां पूजयेद्बुधः ।। 


आथ मृत्यूत्तररोदनादिनिषेधः 


मरणानन्तरं सदनादिनिषेधमाह--कात्यायन- 
^श्ेष्माश्रुबान्धवैर्मुक्तं प्रेतो भुड्क्ते यतोऽवशः । 
अतो न रोदितव्यं तु क्रिया कार्या प्रयत्नतः 


रामायणे-- “शोचमानास्तु सस्नेहा बान्धवाः सुहृदस्तथा । 
पातयन्ति गतं स्वर्गम्‌ अश्रुपातेन राघव" इति ।। 
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दिवसे शवस्पर्शे दाहाकरणे रात्रौ ग्रामप्रवेशः। रात्रौ शवस्पशदिकरणे च 
सूर्योदयानन्तरम्‌। तथाहि पारस्करः ्रेतस्पर्शिनो न ग्रामं प्रविशेयुरानत्राद्रातरौ 
चेदादित्यस्य”। ्रेतस्पर्शिनिः इति अजहत्स्वार्थलक्षणया दाहकर्तुरप्युपलक्षकम्‌ । 


हिन्दी--कात्यायन के विचार से मृतव्यक्ति के परिजनोँ द्वारा रोना 
निषिद्ध माना गया है--मृतात्मा के लिए रोने वाले बन्धुओं के कफ, बलगम 
एवं आंसू प्रेतं को खाना पड़ता है । क्योकि, इसके लिए वे विवश होते हँ । 
अतः उनके परिजनों को रोना रहीं चाहिए अपितु प्रयासपूर्वक उनकौ ओर 
देहिक क्रिया का सम्पादन करना चाहिए । रामायण में लिखा है-हे राघव, 
मृतात्मा के लिए स्नेह वश शोक प्रकट करते हुए, उनके आत्मीय रिश्तेदार या 
| जो रोते-कलपते आंसू चुलाते है, वे उस मृतात्मा को स्वर्गं से नीचे गिराते 

। इति । 


दिन मेँ शव का स्पर्शं करने पर रात में ग्राम मेँ प्रवेश करना चाहिए । 
रात मेँ यदि शव स्पर्श करे तो सूर्योदय के बाद ग्राम मेँ प्रवेश करे । उदाहरण 
स्वरूप पारस्कर का कथन-- श्रेत का स्पर्शं करने वाला व्यक्ति दिन स्पर्शी 
रात मेँ ओर रात्रि स्पर्शी सूर्योदय के बाद ग्राम में प्रवेश करे ।' अज 
हत्स्यार्थलक्षणा से प्रेतस्पर्णी शब्द का भी उपक्षक है ।' 


मैथिली--मरणोपरान्त रोदन नहि करवाक चाही ई कात्यायनक वचन 
अक्ि-- मृत व्यक्तिकलेल जे हुनक बन्धु बान्धव कनैत छथि, हुनक आंखिक जोर , 
एवं कपर प्रेत के भोजन करय पड़त छैक, कियैक तऽ अहि काजकलेक ओ 
अवश्य होयत अकि । अत एव मुडल व्यक्तिक कानवाक नहिं चाही, मुदा, यत्न 
पूर्वक मरलहा व्यक्तिकठेल श्राद्धादिक क्रिया करवाक चाही । 

रामायण में--हे राघन्‌ स्नेह वश आत्मीय जन एवं मित्रगण ककरो मृत्यु 
पर यदि शोकाकुकुभय रोदन करैत छथि तऽ अपन अश्रात सं स्वर्गं गे आत्मीय 
के अधः पतन करैत छथि । इति । 


दिन में यदि शव स्पर्शं करी तथा मरहा व्यक्तिक दाह संस्कार नहि . ` 
होयतऽरात्रि में ग्राम प्रवेश करी । रात्रि मे जो शतस्पर्श करी तऽ सूर्योदय वादे ग्राम 
मेँ प्रवेश करी । उदाहरण स्वरूप पारस्करक मत-प्रेतस्पर्श व्यक्ति ग्राम में प्रवेश 
तावत्‌ काल धरि नहि करथु यावत्‌ काल धरि रात्रि में नक्षत्रोदय एवं प्रभातमें 
सूर्यक उदय नहिं भऽजाय । अजहत्स्वार्थ लक्षणा सं प्रेत स्पशीं शब्द दाहकर्ताक .. 
सेहो उपलक्षक क्तैक । : 


विमर्शः- मृतस्य श्मशानेनीयमानोऽभिपवनं दोषावहः--तद्यथाऽदटुभुतसागरे, 
गार्गीयि-- उह्यमानः शवोऽकस्मात्‌ क्षितावभिपतेद्यदा । 
यत्कुलेऽसौ शवस्तेषां विनाशो भवति ध्रुवम्‌ ॥। 
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शवस्तु नीवमानस्तुं भूमौ निपतते यदि । कुदटुम्बा मरणं तत्र धनधान्य परिक्षयः ॥ 

रुद्रेति मन्रेण जुहयात्सर्पिषाहुतिम्‌ । आहुति द्रे सहसे तु होमश्च कथितो भवेत्‌ ॥ 
वृषभं दक्षिणा दद्यात्‌ ततः सम्पद्यते शुभम्‌ । 

सयूरचित्रे - 

मृतः मजानं नीतो यः प्रत्युज्जीवति मानवः । स्वस्थो वा भवति क्षिप्रं पुनरायाति मन्दिरम्‌ ॥ 

देशः क्षीयते क्षिप्रं परचक्रेण हन्यते । यम दृष्ट्या ततः शान्तिः सक्षीरा समिधः शतम्‌ ॥। 

घृताक्ता जुहुयाद्रिपो तान्ते भूरिदक्षिणम्‌ । साकित्रयाष्टसहस्रेण क्षीरशात्तिञ्च कारयेत्‌ ॥ 

कपिला गौस्तिकं कास्यं देयं यगतं तथा ॥। 


पराशरस्तु-- “मृतो वा व्याहरेट्‌ गच्छेद्यत्र तत्र भयं वदेत्‌ ।।' 
अथ पिण्डदानविचारः 


पिण्डदानं च रात्रौ न वा भोजनानन्तरं दिवसेऽपि, रात्रौ मरणे जाते ज्ञाते 
वा निषिद्धकाठे रात्रौ पिण्डा न देया इति स्मृतिसारक्िखनात्‌ । भोजन- 
जन्याशौचं भवत्येवेति रुद्रधरछिखनाच्च । श्राद्धाधिकारिभित्नेन दाहे कृतेऽपि 
तदधिकारिणा दश पिण्डा देया एवेति सम्प्रदायः । अधिकारिभित्रे न 
दाहकर्वापि स्वीययावदशैचं दश पिण्डा देया-- 
“असगोत्रः सगोत्रो वा यदि खरी यदि वा पुमान्‌ । 
प्रथमेऽहनि यो दद्यात्‌ स दशाहं समापयेत्‌ ।।' 
इत्याश्वलायनात्‌ दाहानन्तरं श्राद्धाधिकारिण्यायाते श्रवणदिनेऽतीतपिण्डं 
दत्त्वाऽवशिष्टपिण्डानशौचान्तिमदिनं यावम्‌ प्रतिदिनं दद्यादिति मुख्यः पक्ष-- 
"यावदशौचं प्रेतस्योदकं पिण्डमेकं च दद्युः ।' इति विष्णु वचनात्‌ । अशौ- 
चान्तिमदिन एव सर्वपिण्डदानमिति गौणः। तत्र मुख्यपक्षः सांप्रदायिकव्यवहार- 
सिद्धः, द्वितीयस्तु क्वाचित्कः, सर्ववर्णैर्नवमदिने नवमं पिण्डं दतत्वाऽशौचा- 
न्तिमदिन एव दशमः पिण्डो देय-- 
दिवसे दिवसे देयः पिण्ड एवं क्रमेण तु ॥' 
इत्युपक्रम्य-- देयस्तु दशमः पिण्डो राज्ञां वै द्वादशेऽहनि । 
वैश्यानां च पञ्चदशमे देयस्तु दशमस्तथा ॥ 
श्रस्तु दशमः पिण्डो मासे पूर्णेऽन्हि दीयते 
इति ब्रह्मपुराणात्‌ । विगोत्रेण श्राद्धाधिकारिणा सपिण्डेन कृतेऽपि 
दाहकर्त्रा सगोत्रेण प्रेतपदेनैव यावदशौचं पिण्डा देयाः । 
पूरकपिण्डदानस्य प्रेतोदेश्यकत्वनियमात्‌ । शुनःपुच्छः-- 


पिण्डदानविचारेः २९९ 


फलमूलैश्च पयसा पायसेन गुडेन च । 
शालिना सक्तभिर्वाऽपि शाकैरप्यथ निर्वपित्‌ ॥ 


“इति पिण्डानिति शेषः । इयांस्तु विशोषः । येन द्रव्येण प्रथमदिने 
पिण्डदानं तेनैव सर्वस्मिन्दिने । 
श्रथपेऽहनि यद्द्रव्यं तदेव स्यादशाहिकम्‌ ।' 
इति शुनःपुच्छवचनात्‌ । अ्रोदकक्रिया तु पिपपलपत्रपुटकेनैव कर्तव्या 
“आनयेङ्गुदिपिण्याकं पत्रं बोधिद्रमस्य च । 
मन्दाकिनीं पुरस्कृत्य करिष्ये उदकक्रिया: ।।* इति रामायणात्‌ । 
इङ्गुदः = फलविशेषः, इद्गुदी तापसतरुः" इत्यमरः । तपस्विजनो- 
पयुक्तफलवल्कलयुतत्त्वेन तापसतरुत्वमिति रायमुकुटः । जीयापूता इति ख्यात 
इति रायमुकुटादयः । पिण्याकः पिडार इति प्रसिद्धः । एतत्फठद्रयं पिण्डार्थक 
"नोधिद्रुमश्चरदलः पिप्प: कुञ्चराशनः ।' इत्यमरः । 
अथ त्र्यहाशौचादौ पिण्डदानक्रममाह पारस्करः-- 
श्रथमे दिवसे देयाख्रयः पिण्डाः समाहितैः । 
द्वितीये चतुय दद्यादस्थिसञ्वयनं तथा ॥ 
त्रीस्तु दद्यात्‌ तृतीयेऽन्हि वख्रादिक्षाटनं तथा । 
ऋष्यमङ्गः-- सद्यः शौचे प्रदातव्याः सर्वेऽपि युगपत्तथा ।।" 
सर्वेऽपीति पिण्डाः । युगपदेकदा । अधिकारिणा सद्यः शौचप्रयोजक- 
मरणवार्तानुदिते सूर्ये एव दातव्या । सूर्योदयानन्तरं स्नात्वा दश पिण्डान्‌ दत्वा 
आद्यश्राद्धं कृत्वा नखलोमचछेदनं कुर्यादिति सद्यः शौचविधिः सम्पदायसिद्धः 
समाचारः । ॥ 


हिन्दी- रात में पिण्डदान नहीं करना चाहिए । दिनर्मे भी खा पीकर 
पिण्डदान नहीं करना चाहिए । रत्रि मे जन्माशौच या मरणाशौच विदित हो 
जाने पर अथवा वर्जित समय में रात में पिण्ड नहीं देना चाहिए" एेसा 
स्मृतिसार में लिखा है । 


रुद्रधर के विचार से भोजनोपरान्त भी अशौच की संभावना है । श्राद्ध 
के अधिकारी से भिन्न व्यक्ति यदि दाहादि क्रिया सम्पादित करे तब भी श्राद्ध के 
अधिकारी व्यक्ति को दश पिण्ड देना चाहिए । यही. सम्प्रदाय में प्रचकित है । 
श्राद्धाधिकारी से भिन्न दाहकर्ता को भी अशौच पर्यन्त दश पिण्ड देना चाहिए । 
अपने गोत्र काहो या परगोत्री, पुरुष हो या खी जिसने प्रथम दिन पिण्ड दिया 
उसे दशो दिन पिण्ड देना चाहिए । 
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आश्वलायन के इस वचन से यह सिद्ध होता है कि श्राद्ध के उचित 
अधिकारी के आ जाने पर जिस दिन सुने उसी दिन वीते दिनों के पिण्ड एक 
साथ टेकर बचे पिण्डों को अशौच के अन्तिम दिन तक प्रतिदिन पिण्डदान 
करना चाहिए यहौ मुख्य पश्च है । प्रेत का जव तक अशौच हो तव तक एक 
पिण्ड के साथ जल देना चाहिए । विष्णु के इस वचन से अशौच के अन्तिम 
दिन मेँ ही सभौ पिण्ड दान होना चाहिए, यह अप्रधान पश्च हुभआ । वलँ मुख्य 
पक्ष परम्परागत व्यवहार सिद्ध है । दूसरा पक्ष तो कभी कभार ही होता है । 
सभौ वर्णो के किए नौव दिन नौवां पिण्ड देकर अशौच के अन्तिम दिनिमेंही 
` टशर्वँ पिण्ड देना चाहिए । 

इस तरह प्रतिदिन क्रमशः पिण्ड देना चाहिए ।' इस तरह प्रारम्भ 
कर-- 'दशमापिण्ड देना चाहिए, इस तरह क्षत्रियो को बारवाँ दिन, वैश्यो को 
पनद्रहवां दिन तथा शूद्रौ को महीने पूरा होने पर दशमा पिण्ड देने का विधान 
है ।' ब्रह्मपुराण का यह वचन है । पूरक पिण्डदान का परतोदेशकत्व नियम से 
गोत्रभित्र श्राद्धाधिकारी के द्वारा सपिण्डीकरण करने पर भी दाहकर्ता सगोत्र होने 


पर प्रेतपदोपादान से ही अशौचपर्यन्त पिण्ड देना चाहिए । पूरक प्रेतोदेश्यकत्व 
नियम से । 


शुनः पुच्छ--फल, मूल, दूध, खरी, गुड, चावल, संतुष्ट या शाकों 
से इनमें से किसी एक वस्तु से निर्मित पिण्ड दान करना चाहिए । पिण्डदान 
इसमे अन्तर्निहित है । यही इसकी विशेषता है । इनमें से जिस द्रव्य से पहला 
दिन पिण्डदान करे उसी द्रव्य से सभी दिन पिण्ड दान करना चाहिए । "पहले 
दिन जिस द्रव्य का प्रयोग करे, उसी का प्रयोग सभी दिन करना चाहिए ।' 
यह शुनः शेष के वचनानुसार है । यँ जल से पितर निमित्तक तर्पण पीपर के 
पत्ते का दोना बनाकर उसी से करना चाहिए । इङ्गुदौ अर्थात्‌ तापस तरु 
अर्थात्‌ हिंगोर या माककंगनी या जीयापूता, पिण्याक अर्थापिडार या पीपल के 
पत्ते का पुटक बनाकर उससे पितर निमित्तक जल तर्पण करना चाहिए । 
रामायण के अनुसार गंगा को सामने कर जलोदक क्रिया करना चाहिए । 


इङ्गुदः अर्थात्‌ एक फल विशेष, (मिथिला भाषा में पितौक्धिया) । 
अमरकोष के अनुसार यह एक तापस तरु है । तपस्वी जनों के उपयुक्त फल 
युक्त होने के कारण ही इसे तापस तरु कहा गया है--यह मान्यता राय 
मुकुटादि का है । राय मुकुटादि ने इसे 'जीयापूता' नाम से ख्यात कहा है । 
पिण्याक का अर्थं पिण्डार कहा गया है । अमरकोश के अनुसार बोधिद्रम का 
अर्थं पीपल का पेड होता है । 
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अब तीन दिनों के अशौचादि में पिण्ड दान का क्रम पारस्कर ने कटा 
है- पहले दिन मेँ एक साथ तीन पिण्ड देना चाहिए । दूसरे दिन एक साथ 
चार पिण्ड देना चाहिए तथा शवदाह के बाद जली हुई हडयोँ को बटोरना 
चाहिए । तीसरे दिन अवशिष्ट तीन । ऋष्यशृङ्ग का कहना हे--सद्यः शौच 
अर्धात्‌ तुरन्त कौ हुई शुद्धि के सन्दर्भ मे सारे के सारे पिण्ड एक साथ ही देना 
चाहिए । 

“सर्वेऽपीति अर्थात्‌ सारे पिण्ड । युगपद अर्थात्‌ एक ही साथ । सद्यः 
शोच के अनुष्ठाता श्राद्धाधिकारी को चाहिए कि मरण वार्ता सुनने के बाद 
सूर्योदय से पूर्व ही पिण्ड दान करे । सूर्योदय के बाद श्राद्धाधिकारी को सूर्य 
के उदित होने पर स्नान कर दशो पिण्ड एक साथ देकर आदि श्राद्ध समाप्त 
कर नख बाल कटाना चाहिए । तुरन्त शुद्धि का यही तरीका सम्प्रदाय सिद्ध 
व्यवहार है । 

मैथिकी--आव पिण्डदानक विचार पिण्डदान राति मे नहि करवाक 
चाही, दिनों मे भोजनोपरान्त पिण्डदान नहि करवाक चाही । राति में मरने या 
मरलाक सूचना भेटला उत्तर अथवा वर्जित काठ मेँ मृत्यु भेने, रात्रि में पिण्डदान 
नहिं करवाक चाही, ई स्मृतिसारक ठेख अक्ति । म.म. रुद्रधरक लेखानुसार भोजन 
जन्य अशौच तऽ होयते छैक । श्राद्धक अधिकारी सं भिन्न व्यक्ति दाह संस्कार 
कयलो उत्तर श्राद्धाधिकारी के दशपिण्ड देवाक चाही एतवहि सम्प्रदाय सिद्ध ` 
व्यवहार अक्ति । श्राद्धक अधिकारी नहियो रहला पर शवदाहकर्ता के अशौच 
पर्यन्त दश पिण्ड देवाक चाही । 

व्यक्ति सगोत्र होथु वा असगोत्र, पुरुष होथु वा नारी, पहिल दिन जे पिण्ड 
दान करैथि हुनका दशम दिन धरि पिण्ड दान करवाक चाही । 

एहन आश्वलायनक वचन अनुसार शवदाह कयला उत्तर श्राद्ध करवाक 
उचित अधिकारी अयला पर जाहि दिन सुनी ताही दिन विगत दिनक सब पिण्ड 
एक साथ दय, बचल पिण्ड अशौचक अन्तिम दिन धरि प्रतिदिन एक एक पिण्ड 
देवाक चाही, एतवहि कथनक मुख्य पक्ष अक्ति । 

“अशौच पर्यन्त प्रतिदिन प्रेत निमित्तक एक एक पिण्ड एवं जठ देवाक 
चाही --ई विष्णुक वचन अच्छि । अशौ चक अन्तिम दिन सभटपिण्ड एक साथ 
देवाक चाही ई गौण वचन अक्ति । एहन स्थिति में मुख्य पक्ष साम्प्रदायिक 
व्यवहार सिद्ध मानठगेल अच्छि । दोसर पक्षक मान्यता दुर्खभ अच्छि । सव 
वर्णकलेल नवम दिन नवम पिण्ड देलाकबाद अशौचक अन्तिम दिन में अन्तिम 
अर्थात्‌ दशम पिण्ड देवाक चाही । 


श्रतिदिन क्रमशः एक एक पिण्ड देवाक चाही ।' 


३०२ कृत्यसारसमुच्चये 


ई प्रस्तावना कय~ क्षत्रिय के दशम पिण्ड वारहम दिन देवाक चाही । 
वैशय कय दशम पिण्ड पन्द्रहम दिन देवाक चाही । शूद्र के दशम पिण्ड मासं 
पराक वाद तीसम दिन देवाक चाही । ई ब्रह्मपुराणक वचन अचि । 


गोत्रभिन्न श्राद्धाधिकारीक द्वारा सपिण्डीकरणकयलो उत्तर दाहकर्ता समोत्री 
व्यक्तिक द्वारा प्रेत निमित्तक अशौच पर्यन्त पिण्ड देवाक चाही । पूरक पिण्डदानक 
प्रेतोदेश्यकत्वक नियम सँ । अहि सन्दर्भ मेँ शुनःपुच्छक वचन अटि-- 


फल, मूक, दूध, खीर, गुड, भात, सातु या शाके से कोनो एक वस्त 
सं पितर निमित्तक पिण्डक निर्माण करवाक चाही । इति । पिण्ड शब्दक प्रयोग 
श्खोक में नहि छैक किन्तु ई शब्द अवशिष्ट छैक । मुदा एकर विशेषता ई छैक 
जाहि वस्तुक प्रयोग प्रथम दिन पिण्ड निर्माण में करी ताही वस्तुक उपयोग पिण्ड 
नि्माणकठेक अन्तिम दिन तक करी । 


“परिक दिन पिण्डक निर्माण जाहि द्रव्य सँ करी ताही द्रव्य सँ दशाह धरि 
पिण्डक निर्माण करी ।' ई शुभः पुच्छक वचन अचि । अहि कर्म मेँ उदक क्रिया 
पीपरक पातक पूरा बनाकय करवाक चाही । पितौँ्िया, पिडार अथवा पीपरक 


पातक दोना वनाय गङ्गा कय सन्मुख कय जल ठेके तर्पण करवाक चाही । ई 
रामायणक वचन छंक । 


इङ्गुदः अर्थात्‌ फल विशेष । अमरकोशक अनुसार तापस तरु । शय 
मुक्ुटक अनुसार तपस्वी लोकनिक उपयुक्त फलयुक्त भेने अहि वृक्ष के तापस तरु 
कहल जायत अकि । राय मुकूुरक अनुसार तपस्वी लोकनिकडपयुक्त फलयुक्त 
भेने अहिवृक्ष के. तापस तरु कहल जायत अच्छि । राय मुकुटादि लोकनिक 
अनुसार “जीयापूता" नामे ई वृक्ष ख्यात अच्छि । । 


पिण्याकः = पिडारक नाम प्रसिद्ध अछि । ई दुहू फल पिण्डकले उपयुक्त 
मानलगेक अच्छि । अमरकोशक अनुसार बोधि द्रुमक अर्थं भे पीपरक पेड । 
आव तीन दिनक अशौचादि में पिण्डदानक क्रम पारस्करक मते-- 


. पिल दिन एक साथ तीन पिण्ड देवाक चाही । दोसर दिन चारिपिण्ड एक 
साथ देवाक चाही । तथा शव दाहानन्तर जरल हड़ी सेहो बटोरवाक चाही । तेसर 
दिन अवशिष्ट तीन पिण्ड देवाक चाही तथा वस्त्रादिक प्रक्षालन सेहो करवाक 
चाही । ऋष्यव्द्धक अनुसार-- 


“सद्यः शौच अर्थात्‌ तत्का शौच में सभटा पिण्ड एक हि साथ देवाक 
चाही ।' श्राद्धाधिकारीक द्वारा सद्यः शौच प्रयोजक मरणवार्ता सुनवाक वाद 
सूर्योदक पूर्वहि पिण्ड दान कर्वाक चाही 1 सूर््ोदय बाद श्राद्धाधिकारी स्नान कय 
दशम पिण्डदय, आदि श्राद्धकय नख एवं केश कर्तन करावथु । सद्यः शौचक ई 
विधि सम्प्रदाय सिद्ध व्यवहार अचि । 
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विमर्श ः-- तत्र हारीतकथनानुसारेण पिण्डप्रकारः-- 
मध्वाज्यतिलसंयुक्तं सर्वव्यज्जनसंयुतम्‌ । उष्णमादाय पिण्डन्तु कृत्वाविल्वफलोपमम्‌ ।। 


दद्यात्पिता महादिभ्यो दर्भमूलाद्यथाक्रमम्‌ ।। 
पितामहपदमत्रपितृपरमं यथामूलस्थवचनविरोध "यथाक्रम'मिति स्वोक्ति विरोधा- 
भ्याम्‌ । अतएव--- स पित्र प्रथमं पिण्डं दद्यादुच्छिष्टसन्निधौ । 


पितामहाय चैवाथ तत्तित्रे च ततः परम्‌ ॥ 
इतिश्राद्ध तत््वधृतया स्मृत्या सहाविरोधः । तत्र पिण्डदानस्य प्रयोजनीयत्वमाह गरुडपुराणे- 
दग्धे देहे पुनर्देहः पिण्डैरुत्पद्यते खग । हस्तमात्रः पुमान्‌ येन पथि भुङ्क्ते शुभाशुभम्‌ ।। 
. बहुभीति पुरे गत्वा हस्तमात्रं समुत्सृजेत्‌ । अंगुष्ठमात्रो वायुश्च कर्मभोगाय खेचरः ।। 
यातनादेहमासाद्य सहयाम्यैः प्रयान्ति च । तथा च पितृकर्मनिर्णये पण्डित-- 
्रिलोकनाथमिश्रेण दाहकर्तृकर्तुकभोजनानन्तरं, दिवारात्रौ वा मरणे मरणदिने पिण्डमदत्वा 
तदद्वितीयदिने पिण्डद्रयं दद्यात्‌, भोजन जन्याशौचसद्भावस्य रुद्रभरो ल्िखितत्त्वात्‌, 
'निषिद्धकाले रत्रौ च पिण्डा न देयाः" इति स्मृतिसारात्व । 
दाहानन्तरमपरदिनेऽधिकारिण्या याततेऽतीतपिण्डान्‌ श्रवणदिने दत्वा शिष्टान्‌ यथा 
पूर्वान्‌ दद्यात्‌ क्रमेण । अधिकारीभित्रश्चेदाहकर्ता तदा सोऽपि निजाशौचे यावदशपिण्डान्‌ 
दद्यादेव । तथा हि शातातपः-- सर्वेषामेववर्णानां द्विजातीनां तु सर्वदा । 
नरे प्रतत््वमापत्रे दद्यात्पिण्डं मुखाग्निदः ॥ 
आश्वलायनः-- असगोत्रः सगोत्रो वा यदिखी यदि वा पुमान्‌ । 
प्रथमेऽहनि यो दद्यात्‌ स दशाहं समापयेत्‌ ॥ 
अग्तिपुराणम्‌--अन्यगो्रोऽप्यसंबद्ध; प्रेतस्याग्निं ददाति यः । 
पिण्डञ्योदकदानं च स दशाहं समापयेत्‌ ॥ 
यत्त ब्राह्मणे दश पिण्डाः स्युः क्षत्रिये द्वादशस्मृताः । 
वैश्ये पञ्चदशप्रोक्ताः श्र. त्रिंशत्म्रकीर्तिताः ॥ 
इति पारस्करे प्रोक्त, तद्देशविशेष परमिति शुद्धचिन्तामणौ षड्दर्शनाचार्यमिश्रः 
अतएवोक्तं ब्रह्मपुराणे-- जात्युक्ताशौच तुल्यास्तु वर्णानां क्वचिदेव हि । 
देशधर्मान्‌ पुरस्कृत्य प्रेतपिण्डान्‌ वपन्ति हि ।। 


अथासिथिसञ्चयः 


तत्र अस्थिसञ्चयकालमाह । अस्थिसञ्चवयमित्युपक्रम्य ब्रह्यपुराणे-- 
चतुर्थे ब्राह्मणानां तु पञ्चमेऽहनि भूभुजाम्‌ । 
सप्तमे वैश्यजातीनां शूद्राणां दशमेऽहनि ॥ 
कर्तव्यं तु नरैः श्राद्धं देशकालाविरोघतः ॥' 
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तथा च देशकालानुसारिणास्थिसञ्चयः कार्य इत्यर्थः । इति संपूर्णा 
शौ चेऽस्थिसञ्चयस्य मुख्यकालः । अल्पाशौचे आह छन्दोगपरिशिष्टे- 


न्यहाशौचे द्वितीयेऽन्हि कर्तव्यस्त्वस्थिसञ्चयः । 
सद्यश्शौचे तत्क्षणं तु कर्तव्य इति निश्चयः ।।' 
त्यहाशौचे तृतीयेऽन्हि इति गौणः। अस्थिसंरक्षणाशक्तौ तु गौणकालमाह 
रत्नाकरे संवर्तः--श्रथमेऽन्हि तृतीये वा सप्तमे नवमेऽथवा । 
अस्थिसञ्चयनं कार्य निजैस्तद्रोत्रजैरमते ।। 
इति श्राद्धयोग्यस्य बालादेदहिऽशौ चान्तिमदिन एवास्थिसञ्चयस्तदुत्तर- 
दिने ब्राह्मणभोजनमिति संप्रदायसिद्धव्यवहारः । गद्गास्थिप्रभेपे फलमाह यमः- 
गङ्गातोयेषु यस्यास्थि प्ठवते शुभकर्मणः । 
न तस्य पुनरावृत्तर्ब्रह्यलोकात्कदाचन ॥ 
दशाहाभ्यन्तरे यस्य गङ्गातोयेऽस्थि मज्जति । 
गङ्गायां मरणे यादृक्‌ तादृक्फलमवाप्ुयात्‌ ॥ 
ब्रह्मपुरणे-- अस्थीनि मातापितुपूर्वजानां नयन्ति गङ्गामपि ये मनुष्याः । 
सद्धक्तिका वापि दयाभिभूतास्तेषां तु तीर्थानि फलप्रदानि ॥ 
मातुः कुरुं पितृकुलं वर्जयित्वा नराधमः । 
अस्थीन्यन्यकुलोत्थानि नीत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ।।* 
अत्र मात्रादिवंशद्रयं विहायान्यवंशानां दृष्टप्रयोजनार्थितयास्थिनयने दोष 
इति वाचस्पतिभिश्राः । दृष्टप्रयोजनं द्रव्यलाभादिः, एतेन पुण्यरूपादृष्ट- 
प्रयोजनार्थितया पित्रादिवंशद्धयातिरिक्तस्यापि समानजातीयस्यास्थिनयने न दोष 
इति पर्यवसितम्‌ । 
अस्थिपरक्षेपे विधानमाह श्रा द्धविवेके-- स्नात्वाऽस्थीनि पञ्चगव्येन संप्रोक्ष्य 
हिरण्यमध्वाज्यतिलेः संयोज्य मृत्पिण्डके निधायदक्षिणां दिशं पश्यन्‌ ॐ नमो 
धमयिति वदन्‌ जलं प्रविश्य प्रेतगतस्वर्गकामो दक्षिणाभिमुखः स मे प्रीयताम्‌” 
इत्युक्त्वा गद्गायामस्थि निःक्षिपेत्‌ । ततो दक्षिणां दद्यात्‌ । तीर्थचिन्तामणौ-- 
"एवं कृते प्रेतपुरे स्थितस्य स्वर्गे गतिः स्यात्तु महेन्द्रतुल्या ।' इति । 
हिन्दी--अब अस्थि सञ्चय के सम्बन्ध मे-शाव दाह के पश्चात्‌ 
उसकी हड्डियों ओर भस्मावशेष को एकत्र करने का काल कहा है-- अस्थि 
सञ्चय का उपक्रम कर ब्रह्मपुराण में कहा गया है-- चौथे दिन ब्राह्मणों को, 
पँचवे दिन क्षत्रियो को, सातवें दिन वैश्यो को तथा दशवे दिन शूद्रो को देश 
काल के अनुसार अस्थि सञ्चय करना चाहिए । ओर इसी प्रकार कहा गया है 
कि--- देशकाल के अनुसार ही अस्थि सञ्चय का कार्य करना चाहिए । इसी 


अस्थिसञ्जयः ३०५ 


तरह सम्पूर्णं अशौच काक ही अस्थि सञ्चय का मुख्य काल कहा गया है । 
अल्पाशौच के सम्बन्ध मे कहा गया है छन्दोगपरिशिष्ट मे तीन दिनों के 
अशौच मेँ दूसरे दिन अस्थि सञ्चय करना चाहिए । सद्यः शौच में, उसी क्षण 
अस्थि सञ्चय करना चाहिए । तीन दिनों के अशौच में तीसरे दिन अस्थि 
सञ्चय करना चाहिए” यह गौण विचार है । अस्थि के संरक्षण में यदि कोई 
व्यक्ति अशक्त हो तो गौण काल का निर्णय संवर्तं ने रत्नाकर में दिया है-- 


पहले दिन, तीसरे दिन, सातवें दिन अथवा नवमे दिन अपने मृत 
गोत्रजो की अस्थि का सञ्चय स्वयं करना चाहिए । इस तरह श्राद्धयोग्य मृत 
बारुकादि के दाह करने पर अशौच के अन्तिम दिन ही अस्थि सञ्चय करना 
चाहिए । उसके दूसरे दिन ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए । मैथिल सम्प्रदाय का 
यही व्यवहार है--मृतात्मा क दयो को गङ्गा मेँ डालने का फल यम ने 
कहा है शुभकर्म करने वाले जिस व्यक्ति कौ हङ्कियां गद्गाजल मेँ प्रवाहित 
होती हे, वह व्यक्ति किसी भी स्थिति मेँ ब्रह्मलोक से लौटकर धरती पर नहीं 
आता है । दश दिनों के भी जिस मृत व्यक्ति की हङ्ियां गङ्गाजल मे डूबती 
है, उसे वह पुण्य फल मिक्ता है, जो गद्खा में मृत व्यक्ति को मिरूता है । 

ब्रह्मपुराण मे--जो व्यक्ति माता, पिता एवं पूर्वजो कौ हड्धियां गङ्धा नदी 
तक भक्ति पूर्वक या दया से अभिभूत होकर पहंचाता है, उसे समग्रतीर्थाटन 
का फल मिता है । ठीक इसके विपरीत जो नराधम अपने माता-पिता या 
ूर्वजों को छोडकर किसी अन्य कुलोत्पत्न व्यक्ति की हङ्कियों को उठाकर गङ्गा ` ` 
तक पर्हैचाता है उसे प्रायश्चित के किए चन्द्रायण करने का विधान है । यँ ` 
अपने मातृकु एवं पितृकुल को छोडकर अर्थ प्रपि के लोभ से अस्थिले ` 
जाता है वह दोषभागी होता है । एेसा वाचस्पति मिश्र का विचार है । 
दृष्टप्रयोजन का अर्थ है द्रव्य का लाभ आदि, इससे यह सिद्ध होता है कि 
अपने पित्‌-मातृ कुलो के अतिरिक्त सजातीय मृत व्यक्ति की हड्धियां पुण्य 
फलप्राप्ति कौ दृष्टि से ठे जातारहै तो उसे दोष नहीं लगता है । 


अस्थि म्रक्षेप का विधान श्राद्धविवेक मे कहा गया है स्नान के वाद्‌ 
हिया को पञ्चगव्य का उस पर छिडकावकर, सुवर्ण, मधु, घी ओर तिक ` 
मिलाकर मृतपिण्डक में रखकर, दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए ॐ नमो 
धर्माय" का उच्चारण करते हुए जल में प्रवेश कर प्रेतगत स्वर्गं की कामना से 
"वह मुञ्च पर प्रसन्न हो" एेसा कहकर जल में ह्यो को डार दे । इसके बाद 
दक्षिणा द । तीर्थचिन्तामणि मे लिखा है--एेसा करने पर यमलोक में उपस्थित 
प्राणी की स्वर्ग कौ ओर गति होती है ओर वह महेन्द्र तुल्य होता है । 
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मैथिली--- आव अस्थिसञ्चय कहव अहिं अवसर पर हड्ी एके 
करवाक समय निर्धारित कयलगे अच्छि । अस्थि सञ्चयक उपक्रम कय बह्यपुराण 
मे कहलगेल अछि---चारिम दिन ब्राह्ण, पञ्चम दिन क्षत्रिय, सातम दिन वैश्य 
एवं दशम दिन शूद्रलोकनिके देश कारक अनुसार मृत प्राणीक दाहानन्तर हौ 
एकत्र करवाक चाही । एवं अहिना कहलगेल अछि कि देश कालक अनुसार हाड 
एकतर करवाक चाही । सम्पूर्णं अशौच काक में अस्थि सजञ्चयक मुख्य काल 
मानल गे अछि । अत्याशौचक सन्दर्भ मे छन्दोगपरिशिष्ट मे कहल्गेल अछि _ 
तीन दिनक अशौच में दोसर दिन अस्थि सञ्चय करवाक चाही । सद्यः शौचमें 
निश्चय पूर्वक तत्क्षणे अस्थि सञ्चय करवाक चाही । 


(तीन दिनक अशौच में तेसर दिन' ई कथन गौण अकि । अस्थि संरक्षण 
मे अशक्त छोकनिकठेल गौण काक सन्दर्भ मे रत्नाकर मेँ संवर्त कहने छथि-- 
मृत सगोत्रीय व्यक्तिक अस्थि सञ्चय प्रथम दिन, तेसर दिन, सातम दिन अथवा 
नवम दिन करवाक चाही । कियेक तऽ श्राद्धयोग्य कालकादिक दातोपरान्त 
अशौचक अन्तिमे दिन अस्थि सञ्चय कयल जायत अक्ति, तथा ओकर दोसर दिन 
ब्राह्मण भोजनादि होयत अछि । मैथिलक सम्प्रदाय सिद्ध एतवहि व्यवहार अछि । 


गङ्गा मेः अस्थि प्रक्षेपक फल यम कहने छथि- जे कोनो शुभ कर्मी 
व्यक्तिक जरल हाड गङ्गाक धार मे भसियाति कैक, हुनक ब्रह्मलोक सें पुनरावृत्ति 
कोनो स्थिति में नहि होयत कछैन्हि । दशदिनक अभ्यन्तरे हनक अस्थि यदि गङ्गाक 
जक में मज्जन करैत छन्हि तऽ गङ्गा मे मरणक जे फल होयत कैक से हुनका 
भेटत छन्हि । 


ब्रहमपुराणक वचन अकि-जे कोनो व्यक्ति भक्तिपूर्वक अथवा दया सं 
अभिभूत भय अपन माता-पिता अथवा पूर्वजक अस्थि कऽके गङ्गा में पहं चावैत 
छथि हुनका तीर्थाटनक फल भेटैत छन्हि । जे नराधम अपन मातृ-पितृ कुल छोडि 
अन्य कुलोत्पत्न व्यक्तिक अस्थि रऽक गङ्गा प्हंचैत छथि हुनका चान्द्रायण ब्रत 
करो पडत कैन्हि । 


अहिटाम माता एवं पिताक कुर द्वय छाडि, अर्थोपार्जनक दृष्टि सँ आन 
कूरुक अस्थि के गङ्गा मे कऽ जयवा मे दोष वाचस्पति मिश्र कहैत छथि । दृष्ट 
भ्रयोजनक अर्थं अच्छि द्रव्यादिक लाभ एकरां सं ई सिद्ध होयत अछि जे 
अर्थलोटटुपताक त्यागि पुण्यकर्मक दृष्ट्या यदि क्यो मात्‌-पितृ कुलक अतिरिक्त 
अन्य कुलोत्पत्र व्यक्तिक अस्थि कऽके गङ्गाधाम पहुंचावैत छथि तऽ हुनका कोनो 
तरहक दोष नहि होयत छन्हि । । 


अस्थि प्रक्षेपक विधान श्राद्धविवेक में कहरगेल अकि-- स्नानकय अस्थि 
कय पञ्चगव्य सं अभिसिश्चित कय सोन, मधु, पूत एवं तिरु मिलाय मृतपिण्डक 
मेः राखि दक्षिण दिष देखैत ॐ नमो धर्माय" ई कहैत जर में प्रवेशकय अेतगत 
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स्वर्गक कामना करैत दक्षिणाभिगुख भय “स मे प्रियताम्‌" ई कि गङ्गा मे अस्थि 
्रकषेप करी । तकरवाद दक्षिणा दी । तीर्थचिन्तामणि मे--एहन कयला उत्तर प्रतुरी 
मे अवस्थित प्राणी स्वर्गगामी भय महेन््रतुल्य होयत छथि । 
विमर्श--अस्थिसञयने सुगतिसोपाने विष्णुराह-- 
अस्थ्नां तु सञ्चयः: सदय : कर्तव्यो दाहवासरात्‌ । द्वितीयेऽनि त््यहाशौचे पूर्णे चैव चतुर्थके ॥। 
अथ गङ्भायामस्थिक्षेपे स्मृत्यन्तरमपि-- यावदस्थिमनुष्याणां गङ्गातोयेषु तिष्ठति । 
तावद्रर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ।। 


अथाशौोचे त्याज्यात्याज्यविचारः 


आश्वलायन--नैवास्यां रा्रावत्रं पचेयुखिरात्रमक्षारवणाथिनश्च स्यु 
द्रदिशरात्रं महागुरुष्विति* महागुरवो मातापिताआचार्याः । तथा चाशौचिनाम- 
शौचाधिकरणरात्रौ पाकनिषेधः । अशौचभागिनां त्रिरात्रं क्षारलवणनिषेधः। महा- 
गुरुषु मृतेषु द्वादशरात्रमक्षाररुवणभक्षणनिषेधः । तेन सैन्धवरवणभक्षणे न 
दोषः इति तात्पर्यम्‌ । 


अग्निहोवृणां दाहदिनमारभ्य तद्धि्नानां च मरणदिनमारभ्याशौचम्‌ 
उत्पद्यते । तथा हि-- मरणादेव कर्तव्यः संयोगो तस्य नाग्निना । 
दाहादुर्ध्वमशौचं स्याद्यस्य वैतानिको विधिः ।1" 
इति शद्खवचनात्‌ । यातेऽप्यशौचेऽज्ञाते न श्राद्धादिकर्मपरतिरोधः, किन्तु 
ज्ञाते एवाशौचे तत्मरतिरोधः । तथा हि ब्रह्मपुराणे-- 
“अपि दातृगृहीत्रोश्च सूतके मृतके तथा । 
अविज्ञाते न दोषः स्याच्छराद्धादिषु कथंचन ॥ 
विज्ञाते भोक्तुरेव स्यात्प्रायधित्त क्रमादिति । 
विज्ञानं विशेषतो ज्ञानम्‌ निश्चयात्मकमिति यावत्‌ । तथाच निश्चयात्मक- 
ज्ञानविषयेऽशौचे कर्मप्रत्तिरोघ इति पर्यवसितम्‌ । अशौचे त्याज्यानाह 
जाबाकिः-- “समध्यां पञ्चमहायज्ञान्‌ नैत्यकं स्मृतिकर्म च । 
तन्मध्ये हापयेत्तेषां दशाहान्ते पुन: क्रिया ।। इति । 
तन्मध्ये स्वस्वाशौचमध्ये हापयेत््यजेत्‌ । दशाहान्तपदं स्वस्वाशौचान्त- 
द्वितीयदिनोपलक्षकम्‌ । पुनः पुनः क्रियेति कर्तव्येति शेषः । 
पञ्चमहायज्ञानाह छन्दोगपरिशिष्टे--पञ्चैव महायज्ञा भूतयज्ञो मनुष्य- 
यज्ञः पितृयज्ञो देवयज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति । 


अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌ । 
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होमो दैवो बलिर्भौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ 
श्राद्धं वा पितृयज्ञः स्यात्ित्रोर्बलिरथापि वा ।।' 
सद्धल्पितव्रतमशौचेऽपि कर्तव्यम्‌ । तथा च विष्णुः-- न व्रतिनां व्रते" 
इति व्रतिनां आरन्धव्रतानां न व्रते इति अशौचगप्रतिरोधकमिति शेषः । तिथितत््व 
विष्णु--- ्रतयज्ञविवाहेषु श्रद्धे होमाचनि जपे । 
॥ आरन्ये सूतकं न स्यादनारव्ये तु सूतकम्‌ ॥ 
आरम्भो वरणं यज्ञे सङ्कल्पो त्रेतजापयोः । 
नान्दीग्राद्धं॑विवाहादौ श्राद्धे पाकपरिक्रिया । 
निमन््रणं तु वा श्राद्धे प्रारम्भः स्यादिति स्मृतिः ।* 
सूतकपदमशौचमात्रोपलक्षकं, नान्दीश्राद्धमाभ्युदयिकं विवाहादावित्यादि- 
पदादुपनयनादिपरिग्रहः । अपवादमाह यम--- 
देवे भये समुत्पन्ने प्रधानाद्धे विनाशिते । 


पूर्वसद्भल्पिते चार्थे तस्मित्नाशौचमिष्यते ।/ 
ब्रह्मपुराणे-- गृहीतमघुपर्कस्य यजमानाच्य ऋत्विज; । 
पश्चादशौये पतिते न भवेदिति निश्चयः ।॥ . 
अशौचप्रयुक्तकर्मप्रतिरोध इति शेषः । 


मरीचिः रुवणे मघुमांसे च पुष्पमूरूफठ़षु च । 
शाककाष्ठतृणेष्वेवं दधिसर्पिः पयस्सु च ॥ 
तैरौषध्यजिने चैव पक्वापक्वे स्वयं गृहे 1 
पण्येषु चैव सर्वेषु नाशौचं मृतसूतके ।' 
सर्पि्घतम्‌ । पयोऽत्र दुग्धम्‌ । पक्वं सक्तुमोदकादि, अपक्वं तण्डुक्ादि, 
तथा च कवणादीनामुक्तानामशौचिनोऽपि ग्रहणे न दोषः । पक्वापक्वेयोस्त्व- 
शौचिसम्बन्धिनोः स्वयं ग्रहणे न वेषः। अशौचिहस्ताद्‌ ग्रहणे तु दोष एवेति भावः। 


हिन्दी--अब अशौच मेँ क्या छोडना चाहिए ओौर क्या नही? इसका 
विचार्--जिस दिन से सूतक प्रारभ हो उस रात घर मे रसोई नहीं बनाना 
चाहिए । जिसे सूतक रगा हो उसे तीन रात तक कृत्रिम वण नहीं खाना 
चाहिए । महागुरु अर्थात्‌ मातापिता एवं आचार्य की मृत्यु होने पर बारह रात्र 
तक कृत्रिम क्वण का भक्षण नहीं करना चाहिए । जैसे अशौचियों को 
 अशौचाधिकरणक रात्रि मेँ भोजन पकाने का निषेध है । जिन्हें अशौच लगा हो 
उनके किए तीन रात कृत्रिम क्वण भक्षण का निषेध है । महागुरुओं की मृत्यु 
पर्‌ बारह रात तक कृत्रिम ठछवण भक्षण का निषेध है । क्षारलवण निषेध से 
तात्पर्य यह है किं सिन्धा नमक खाने से दोष नहीं ५ 1 । 
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अग्निहेत्रियो को शवदाह जिस दिन करे उसी दिन से तथा अग्निहोत्री 
भित्र लोगों को मरण दिन से सूतक का आरम्भ होता है । इसीलिए यह कठा 
गया है कि--अग्निहोत्री भित्र लोगों को मरण दिन से ही सूतक मानना चाहिए 
तथा वैतानिक विधि वाले अर्थात्‌ अग्निहोत्रियों को शवदाहोपरान्त ही सूतक 
मानना चाहिए । यह शङ्ख का वचन है । सूतक लगने के बावजूद यदि श्राद्ध 
कर्ता को सूतक की जानकारी नहीं हो श्राद्धकर्म मेँ बाधा नीं र्हैचती आर 
यदि सूतक ज्ञात हो जाय तो श्राद्ध रोक देना चाहिए । 


जैसा कि ब्रह्मपुराण मेँ लिखा है--जन्माशौच एवं मरणाशौच का दाता 
एदं ग्रहीता को निश्चयात्मक जानकारी न हो तो श्राद्धादि कर्म करने में किसी 
प्रकार का दोष नहीं लेता दै । किन्तु, सूतक का निर्चयात्मक ज्ञान हो जाने पर्‌ 
भोक्ता के किए पूर्ण प्रायश्चित कौ व्यवस्था है । विज्ञान का अर्थ है विशेषज्ञान 
अर्थात्‌ शूतक को निचित जानकारी । जैसा कि निश्चयात्मक ज्ञान विषयक 
अशौच में कर्म करने मेँ रुकावट होती है । 

अशौच में छोडने योग्य विषयों के बारे में जाबाल का कथन--सन्ध्या, 
पञमहायज्ञ, नित्यकर्म. स्मार्तकर्म अपने सूतक कार में नहीं करना चाहिए । 
दश दिनों के बाद ये सारे कर्म करना चाहिए्‌ । तन्मध्ये का अर्थ है अपने 
अपने अशौच के बीच में, हापयेत्‌ = छोड़ देना चाहिए। दशाहान्त पद अपने 
अपने अशौचान्त के दूसरे दिन का उपलक्षक है । बार बार करना चाहिए ¦` 
पञ्च महायज्ञ के सम्बन्ध में छन्दोगपरिशिष्ट मे-- पाँच ही महायज्ञ हे, भूतयज्ञ, 
मनुष्य यज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ एवं ब्रह्मयज्ञ । इति। - 


सङ्कल्पितत्रत अशौच मेँ भी करना चाहिए । जैसाकि विष्णुपुराण का 
वचन है--न व्रतिनां व्रते" ब्रतिनाम्‌ = अर्थात्‌ आरम्भित अनुष्ठानमें, न व्रते 
अर्थात्‌ अशौच प्रतिरोधक नहीं होता है । ब्रत, यज्ञ, विवाह, श्राद्ध, हवन, 
अर्चन, जप आरम्भ कर देने पर सूतक नहीं लगता ओर यदि आरम्भ नहीं 
कियागयाहो तो सूतक लगता है । 


यज्ञ में ब्राह्मणों का वरण हो जाने पर प्रारम्भ माना जायगा, व्रत ओर 
जप में सङ्कल्प हो जाने पर, विवाहादि मेँ नान्दी श्राद्ध हो जाने पर श्राद्ध में 
पाक की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने पर अथवा श्राद्ध हेतु निमच्रणदे देने पर 
कायरिम्भ स्मृति के अनुसार माना जाता है । सूतक पद अशौच मात्र का 
द्योतक हे । नान्दीश्राद्ध का अर्थ है आभ्युदयिक अर्थात्‌ उपादान से उपनयनादि 
काभी बोध होता है । इसका यम ने अपवाद कहा है- दैवी भय उत्पन्न होने 
पर राज्य का प्रधान या प्रमुख व्यक्ति कं विनष्ट हो जाने पर ओर पूर्व 
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सद्धल्पित अर्थ मे अशौच नहीं होता । पुरोहित यजमान मेँ मधुपर्क ग्रहण कर 
ठे उसके बाद अशौच उपस्थित होने पर भी अशौच नहीं होता यह निश्चित 
मत है । अशौच प्रयुक्त कर्म में रुकावट यह तात्पर्य है । 


मारीचि का कथन है--नमक, मधु, मांस, फल, फूल, कन्दमूल, 
शाक, काठ, तृण, दही, प्री, दूध, तेल, ओषधि, मृगचर्म, पक्य अर्थात्‌ सच, 
लड्डू आदि, अपक्य, गेहूँ, चावल आदि सम्बन्धी घर से स्वयं लेने मेँ तथा 
बाजारी वस्तुओं मे मृत सूतकजन्य अशौच नहीं होता । 

सर्पिः = घी, पय का अर्थं यँ दूध लिया गया है । पक्य का अर्थ 
यँ सत्त एवं लड्डू आदि, अपक्य का अर्थ है चावल आदि तथा नमक 
प्रभृति ऊपर गिनाई गई वस्तु अशौची के सम्बन्धी के हाथ से स्वयं ग्रहण करने 
में कोई दोष नहीं है । पक्व एवं अपक्व वस्तु अशौची के सम्बन्धी के हाथ से 
स्वयं ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है किन्तु जिसे अशौच कगा हो उसके हाथ 
से ग्रहण करनेमें तो दोष है ही । 


मैथिली-- सूतक में त्याज्य एवं अत्याजक विचार--आश्वलायनक 
वचन--अशौचक पदि राति में घरऽ में भोजन नहिं बनयवाक चाही । तीन राति 
धरि कृत्रिम क्वण रहित भोजन करवाक चाही, महागुरुक अशौच मे बारह राति 
धरि कृत्रिम रवण रहित भोजन करवाक चाही । महागुरु शब्द माता-पिता एवं 
आचार्य पदक बोधक अक्ति । अहि राति सं अशौची व्यक्तिकले अशौचक 
आधारभूत रात्रि में पाकक निषेध अकि । अशौची व्यक्तिकठेक तीन राति धरि 
क्षार लवणक निषेध कयलगेछ अकि । महागुरूक मरला उत्तर बारह राति धरि 
कृत्रिम वण भक्षणक निषेध कयलगेर अक्ति । मुदा, सैन्धव क्वण भक्षण में 
कोनो दोष नहि, ई फकितार्थं भेर । 


अग्निहोत्र लोकनिकय शवक दाह दिन सं भरारम्भ कय, तथा .आन 
लोकनिक मरणदिन सँ अशौच होयत छन्हि । उदाहरण स्वरूप शङ्खक ई वचन 
अकि अग्निहोत्री भिन्न लोकनि कय मरण दिन संँ अशौच होयत छन्हि, तथा 
अग्निहोत्री टोकनिके शवदाहक दिन सं अशौच होयत छन्हि । 


अशौच भेको उत्तर यदि अशौच अज्ञात होयत तऽ श्राद्धादि कर्मक ओ 
बाधक नहि होयत अक्ति । मुदा यदि सूतक ज्ञात भऽ जाय तऽ ओ श्राद्धादि कर्मक 
प्रतिरोधक होयत अकि । उदाहरणस्वरूप ब्रह्मपुराण मे-जन्माशौच हो या 
मरणाशौच अविज्ञात स्थिति में श्राद्धादि कर्म मे दाता एवं गृहीता कय कोनो तरह 
दोष नहि होयत अच्छि । किन्तु, अशौचक ज्ञान भऽ गेने भोक्ता प्रायशिचत्तक भागी 
होयत छथि । विज्ञानक अर्थं विशेषतः ज्ञान अर्थात्‌ सूतकक निश्चयात्मक सान । 
अहि तरहे कहल्गेर अकि अशौचक विषय में निश्चयात्मक ज्ञान भेने कर्मक 
प्रतिरोध होयत अछि, ई फलितार्थ भेक । 
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अशौच मेँ त्याज्य विषय की अच्छि अहि सन्दर्भ मेँ जावाटक वचनं 
अछि-- सन्ध्या, पञ्चमहायज्ञ, नित्यकर्म एवं स्मार्त्तं कर्म अशौचक वीच मेँ त्यानि 
देवाक चाही तथा दशाहान्तक बाद ई सब क्रिया पुनः करवाक चाही । इति । 
तन्मध्ये अर्थात्‌ अशौचक बीच में, हापयेत्‌ अर्थात्‌ त्यागि देवाक चाही । दशाहान्त 
पद अन अन अशौचान्तक दोसर दिनक उपलक्षक भेर । पुनः पुनः अर्थात्‌ वार 
बार करवाक चाही । पञ्चमहायज्ञ की भे अहि सन्दर्भ मेः छन्दोगपरिशिष्ट में 
कहल गेल अकि पाँचेटा महायज्ञ भेल- भूतयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृयज्ञ, 
देवयज्ञ एवं ब्रह्मयज्ञ । 


अध्यापन ब्रह्ययज्ञ भेल, तर्पण पितृयज्ञ, हवन देवयज्ञ, बि भूतयज्ञ तथा 
अतिथिपूजन मनुष्ययज्ञ भे । अथवा श्राद्ध पितृयज्ञ भेक वा वकि अर्थात्‌ अपन 
भोजनां श प्राणीक बीच वितरण करव पितृयज्ञ भेर । 


सङ्कल्पित व्रत अशौचों मे कर्तव्य अछि । जेना विष्णुपुराण मे कहलगेल 
अचि न त्रतिनां ब्रते एकर तात्पर्य ई भेक जे ब्रतारम्भ कय देने छथि, हनक 
व्रतक बाधक अशौच नहि होयत छन्हि । तिथितत्त्व में विष्णुक वचन अछ 
व्रत, यज्ञ, विवाह, श्राद्ध, होम, अर्चन, जप इत्यादि कर्मक प्रारम्भ भय गेलाक 
वाद्‌ सूतक नहिं होय तथा ई सबटा कर्म यदि प्रारम्भ नहि भेल दोय तऽ सूतक 
ओकरारेढ बाधक होय 1 यज्ञक प्रारम्भ वरणोपरान्त मानक जायत अचि, व्रत 
एवं जापक प्रारम्भ सङ्कल्प सँ विवाहादिक प्रारम्भ नान्दीश्राद्ध सं, श्राद्धक प्रारम्भ 
पाकक परिक्रिया सो अथवा श्राद्धक निमन्त्रण देलाक बादे स्मृतिक अनुसार मानक 
गे अच्छि । 


सूतक पद अशौच मात्रक उपलक्षक अच्छि । नान्दी श्राद्ध, आभ्युदयिक 
माङ्गलिक कृत्य होयत अछि । विवाहादि मेँ आदि पदेन उपनयन प्रभृतिक बोधक 
अचि । एकर अपवाद यम कहैत छथि-- दैवी भय उत्पन्न भेखा पर, सज्यक 
अ्रधान या प्रमुख व्यक्तिक विनाश भेला पर पूर्वं सङ्कल्पित कर्म में अशौच नहि 
होय । बह्मपुराण मे--यजमान सं पुरोहित यदि मधुपर्क ग्रहण कयर्थि तकर वाद 
अशौचक निश्चित रूप सँ मान्यता नहि होयत अछि । अशौच प्रयुक्त कर्मक ई 
प्रतिरोधक भेल । मरीचिक वचन-लवण, मधु, मांस, फल, फूल, मूठ, शाक, 
काठ, तृण, दही, घी, दूध, तेरु, ओषधि, मृगचर्म, पक्व अर्थात्‌ सात्‌, मोदक 
प्रभृति, अपक्व-तण्डुलादि अशौची व्यक्तिक सम्बन्धी सं स्वयं ग्रहण कयने तथा 
बाजारक वस्तु में मृत सूतक जन्य अशौच नहि होय । सर्पिः घी, पयक अर्थ 
अहिटाम दूध, पक्व = सातु मोदक प्रभृति, अपक्यम्‌ = तण्डुलादिकां च अन्न, अही 
रीति सं लवणादि उक्तवस्तु अशौची व्यक्तियो सँ ग्रहण कयने दोष नहि होय । 
पक्वापक्व वस्तु अशौचीक सम्बन्धीक हाथे स्वयं ग्रहण कयने कोनो तरहक दोष 
नहि मानलगेरू अछि । मुदा, अशौचीक हाथे ग्रहण कयला उत्तर अवश्य दोष 
होय ई भाव अछि । 


^~" 
३९२ कृत्यखर्सम्रुच्चयव 


विमर्शं --मचुपर्कस्तु--दधिसर्पिजलं क्षौद्रं सिता चैतैश्च पञ्चभिः, परोच्यते 


ब्नन~-----न्ट-~--> -->------ 
मघुपक- 1 {सद्धान्ताङारनयणा, अजचाचक्रलः-- 
चषक: 1 (सद 


पितुरव्दमशौचं स्यात्‌ षण्मासं मातुरेव च । मासिकं तु भार्यायास्तदर्दध भ्रातृपुत्रयोः 
खंपूणशिौचसङ्करमाह ब्रह्मपुराणे-- 
“आद्यभागद्वयं यावत्सूदकस्य तु सूतके । 


द्वितीये पतिते चाद्यात्‌ सूतकाच्छुद्धिरिष्यते ॥ 
अत ऊर्वं द्वितीयात्तु सूतकान्ताच्छुचिः स्मृता ॥ 


विष्णुः रात्रिशेषे दिनद्रयेन, प्रभाते दिनत्रयेणेति" अशौचान्तद्धितीय- 
दिनेऽशौचान्तरपाते तदशौचान्ते श्राद्धकर्तव्यत्वावगमकमनुपदं वद््यते । एतेन 
सर्ववर्णानां सम्पूर्णाशौचपूरवर्द्धिं सजातीयसमानदिनव्यापकं द्वितीयाशौचं प्रति- 
पूरवशौचेऽतीते शुद्धिः । उत्तरार्द्ध उपान्त्यदिनपर्यन्ते द्वितीयतादृशाशौचपाते 
उत्तराशौचेऽतीते शुद्धिः। साजात्यं तु मरणाशौचत्वादिना तेन मरणाशौचे मरणा- 
शौचस्यैव सजातीयत्वं, जननाशौचे जननाशौचस्यैवेति बोध्यम्‌ । अशौचान्ति- 
माहोरात्रे तादृशद्धितीयपाते अशौचान्तिमद्धितीयदिनं तदग्रिमदिनद्वयं चाशौचम्‌, 
अशौचान्तिमादिनप्रभातकारे तादृशद्धितीयाशौचपाते तत्प्रभातानन्तरं दिनत्रयेण 
शुद्धिरिति पर्यवसितम्‌। अरुणोदयानन्तरं सूर्योदयं यावत््रभात” इति रत्नाकरः। 

| पञ्च पञ्च उषः काकः सप्तपञ्चारुणोदयः । 
अष्टपञ्च भवेत्‌ प्रातः शेषं सूर्योदयो मतः ।। इति । 
अरुणोदयकारमाह स्कान्दे-- 
उदयात््राक्‌ चतखस्तु नाडिका अरुणोदयः* ।। इति । 

नाडिका दण्डः । त्यहाद्यल्पाशौचे सजातीयसमानदिनव्यापकाशौचान्तर- 

निपाते उत्तराशौचव्यपगमेन शुद्धिः" । 
“अघवृद्धावशौचं तु परेण तु समापयेत्‌ । 

इति यमवचनात्‌ । अत्र त्यहाद्यसंपूर्णाशौचे समानदिनव्यापकाशौचान्तर- 
पातेऽग्रिमाशौचव्यपगमेन शुद्धिरिति शुद्धिविवेकः । सजातीययोरल्पदिनाधिक- 
दिनव्यापकयोरशौचयोः सङ्करेऽधिकदिनव्यापकाशौचान्तेन शुद्धिः। जननमरणा- 
शौचयोः सद्करेऽल्पदिनव्यापकेनापि मरणाशौचेनातीतेनैव शुद्धिः । तदाह 
कूर्मपुराणे-- “अघानां यौगपद्ये तु ज्ञेया शुद्धिर्गरीयसा । 

मरणोत्पत्तियोगे तु गरीयो मरणं भवेत्‌ ।।' इति 

। पैठीनसिः-- “सूतिकां पुत्रजननीं विंशतिरात्रेण स्नातां सर्वकर्माणि 
कारयेत्‌ मासेन खरीजननीम्‌ इति” 


अशौचे त्याज्यात्याज्यविचार, 

“पुत्री मज्जनतोऽथ सर्ववर्णजननीस्पर्णे 

कमर्हि द्विदशाहतः 
पुत्रोषिता मज्जनत- 


३१३ 
वर्णजननीस्पर्शे दशाहाच्छुचिः । 
पुरुषसूर्मसिात्परं स््रीप्रसूः ।!* इति च । 
। 


। एतेन प्रसूतीनां कन्याजन्मनि मासं पुत्रजन्मनि विंशतिदिनमशौचं 


चत्स्वमरसवनिमित्तकं तन्मरणाशौचेन बाध्यते । तस्यास्तादृशप्रसवनिमित्तक- 
व | । तेन प्रसूतीनां पत्तिमरणेऽपि विंशतिदिनाद्यशौचान्तेनैव 


अशौचान्तदवितीयदिनेऽशौचपाते तु तदशौचे व्यतीते शुद्धिः, तदशौचान्त- 
द्वितीयदिने आदयश्राद्धं च । एकादशाहोत्पन्नाशौचेन यद्यादयश्राद्धमतिरोधस्तदा 
तदशौचान्ते श्राद्धकरणे शब्यादानादि न भवतीति दैतनिरणये 


चाचस्पतिपिश्र- 
किखनस्वरसात्‌-- दयं पितृणां श्राद्धं वै अशौचं जायते यदि । | 
अशौचे तु व्यतीते वै तेषां श्राद्ध प्रदीयते +! 
। इति ऋष्यमङ्गवचने सामान्यत एव श्राद्धपदोपादानाच्च । 


बराह्मणादिचतुर्वर्णानां सपिण्डाशौचमाह मनुः - 
-शुच्येद्धिभो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । 
वैश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुध्यति ॥ 
चतुर्वणानामपि सकुल्ये मृते जनने वा. त्रिरात्रमेवाशौचं, गोत्रजे 
स्नानपर्यन्तमेव । त्रिरात्रेण सकुल्यास्त स्नात्वा शुद्खयन्ति गोत्रजा” । इति 
वृहस्पतिवचनात्‌ सापिडयमाहतुः शंखरिखितौ-- । 
सपिण्डता तु सर्वेषां गोत्रतः साप्तपौरुषी ।।' इति । 
मनुः-- सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते ।।* इति । 
अत्र गोत्रपदं सन्ततिः, तेन बीजिनमारभ्य सप्तपुरुषमभिव्याप्य सर्वेषां 
सन्तानानां सन्तानिनां च परस्परं सापिण्ड्यम्‌ । एकस्यापि सप्ताधिकत्वेन समं 
सप्तान्तर्गतस्यापि सापि्ं निवर्तते, संयोगवदुभयनिरूप्यत्वादिति द्रैतनिणये 
वाचस्पत्तिमिश्राः, द्रैतपरिशिष्टे केशवमिग्राश्च । सप्तमे इति सप्तमे सति अनन्तरं 
अष्टमे सपिण्डता निवर्तत इत्यर्थः । अत्र परस्परं सापिण्ड्यमपि । एतेन 
पूर्वषट्केनोत्तरषट्‌केन च मध्यसापिण्ड्यमुक्तं भवति संयोगवदिति । यद्यप्यत्र 
मानाभावः, तथापि सर्वेषामिति पदात्‌ परस्पर प्रतियोगिता लभ्यते इत्याशय 
इति जीर्णोद्धारे ठक्कूुरोपाह्णमधुसूदनाः । 
हारीतः--"अष्टम-नवम-दशमाः सकुल्या" इति । ज्ञायमानजनमनां 
दशमपुरुषाधिकानां मरणजन्मनोः पश्चिणीति शुद्धिविवेके। दशपुरुषानन्तरं जम- 
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नाम्नोरविज्ञानेऽस्मत्कुलजा इत्येवमाकारकल्ञानगोचरा गोत्रजा इत्यपि तत्रैव । 
स्मृत्यर्थनिण्यि--केनचित्छत्रियेण दशाहाशौचमम्युपेतम्‌ । तदपत्येनापि तदेवा- 
भयुपेतं। “सर्वे वा स्युर्दशाहिनः" इति वचनात्‌ । तदा तेषां ब्राह्मणवदेवाशौचं 
जननमरणयोरनुसन्धेयम्‌ । ये तु षटुत्रितय(खव्री) पदाभिघानेन क्षत्रियत्वाभि- 
धायिनो वैश्याः पारम्पर्येण द्वादशाहाशौचमभ्युपगच्छन्ति, ये तु राजपुत्रपदाभि- 
धानेन पारम्पर्येण द्रादशाहाशौचमद्गीकुर्वन्ति, ये च देशविशेषनियततया 
द्वादशाहाशौचमेव शूद्रा मन्यन्ते, तेषां क्षत्रियजात्युक्ताशौ चमेव सुघीभि- 
रूपटेष्टव्यम्‌ । पारम्पर्यसिद्धतया तस्यापि शाखरार्थत्वादिति गोकु्नाथो - 
पाध्यायचरणाः। तथाचाशौचसङ्करादिकमपि तादृशतादृशस्थले ब्राह्मणादिरीत्यैव 
तादृशक्षत्रियादीनामपि अवगन्तव्यमिति भावः । 

हिन्दी--सारे अशौचों के सम्मिश्रण के सम्बन्ध में ब्रह्मपुराण में कहा 
गया है--जन्माशौच कं प्रारम्भिक दो भागों के भीतर यदि दूसरा जन्माशौच हो 
जाय तो पहले के जन्माशौच के मुताविक ही शुद्धि होती है । इसके वाद का 
सूतक अन्तिम सूतकान्त में ही शुद्धि होती है । । 

विष्णु--“रत्रिशेष में अशौचान्तर होने पर दो दिनों में तथा प्रभावकाल 
मे अशौचानतर होने पर तीन दिनों मे ।' इति । अर्थात्‌ अशौचान्त के दूसरे 
दिन, यदि दूसरा अशौच हो जाय तो उस अशौच के अन्त मेँ श्राद्ध कर्तव्य है, 
इस सम्बन्ध में तुरन्त हम करेंगे । इससे सभौ वर्णो के सम्पूर्णं अशौच 
पूर्वद्धि मे सजातीय समान दिन व्यापक दूसरा अशोच होने पर पहला अशौच 
समाप्त होने पर शुद्धि होती है । उत्तरार्द्ध में अशौच के अन्तिम दिन से पूर्व 
दिन तक दूसरा वैसा ही कोई अशौच हो जाय तो दूसरे अशौच की अवधि 
समाप्त होने पर हौ पहले अशौच को भी शुद्धि होती है । सजातीय शब्द का 
अर्थ है मरणाशौच का सजातीय मरनारौच ही होता है ओर जननाशौच का 
सजातीय जननाशौच ही होता है । अशौच के अन्तिम दिन रातमे वैसे ही 
दूसरा अशौच हो जाने पर अशौच के अन्तिम दूसरे दिन अर्थात्‌ उसके अग्निन 
दो दिनि का अशौच तथा अशौच के अन्तिम दिन के प्रभातवेलामें वैसे ही 
दूसरे अशौच के होने पर, उख प्रभात के बाद तौन दिनों में शुद्धि का विधान 
है । अरुणोदय के बाद सूर्योदय पर्यन्त प्रभात काल कत्ता है । यह 
रत्नाकर का विचार हे । 


॥ 3 
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पच पाँच घटी उषः काल, सात-पोँच घटी अरुणोदय, आठ-पौँच में 
प्रातः, शेष में सूर्योदय कहा गया है । स्कन्दपुराण में अरूणोदय कार के 
सम्बन्ध में कहा गया है-- सूर्योदय से पूर्व चार दण्ड अरुणोदय कहत्राता है । 
इति । नाडिका = दण्ड, तीन दिन आदि के अल्पकालीन अशौच से सजातीय 


अशौचे त्याज्यात्याज्यविचारः 


३९१५ 


समान दिन व्यापक अशौच के बीच में अशौच हो जाने पर बाद वारे अलौच 
कौ अवधि समाप्त होने पर ही शुद्धि होती है । यम का कथन है-- 


अशौच की वृद्धि मेँ दूसरे अशौच की समाप्ति होने पर ही शुद्धि होती 
हे' । यँ तीन दिनों के प्रमुख सम्पूर्णं अशौच मेँ समान दिन व्यापक दूसरे 
अशौच हो जने पर अग्निम अशौच की अवधि समाप्त हो जाने पर शुद्धि होती 
है । यह शुद्धिविवेक का मत है । अल्पदिनव्यापी ओौर अधिक दिन व्यापी दो 
सजातीय अशौच के सङ्कर मेँ अधिक दिन व्यापक अशौचान्त मेँ ही शुद्धि 
होती है । जन्माशौच ओर मरणाशौच के सङ्कर मेँ अल्पदिन व्यापक रहने के ~ 
बावजूद मरणाशोच की समाप्ति पर शुद्धि हो जाती है । इस सम्बन्ध में कूर्म 
पुराण में कहा गया है--दो अशौचों कौ समकाकिकता मेँ जो अपेक्षाकृत 
अधिक महत्त्वपूर्ण हो, उसी मे शुद्धि माननी चाहिए । जन्माशौच ओौर 
मरणाशौच के सङ्कर मे मरणाशौच अधिक महत्त्वपूर्ण है । पैठीनसि का वचन 
है--बेटे को जन्म देने वाली प्रसूति बीस रात के बाद स्नान कर सर्वं कर्म 


करने योग्य हो जाती है । बेटी को जन्म देने वाली प्रसूति परे महीने के बाद 
शुद्ध होती है । 


पुत्री स्नान मात्र से तथा सभी वर्णो कौ जननी दश दिनों के बाद पवित्र 
होकर कर्म करने के योग्य हो जाती है । पुत्र कौ जननी बारह दिनों के बाद 
तथा पुत्री की जननी एक महीने के बाद कर्म करने योग्य होती है । पुत्र के 
साथ स्नान के पश्चात्‌ प्रसूति उसी क्षण से दानादि सभी कर्म करने योग्य तथा 
स्पर्श योग्य हो जाती है । इससे यह सिद्ध होता है कि कन्या को जन्म देने 
वाली प्रसूति एक महीने मे तथा पुत्र के जन्म देने वाली प्रसूति बीस दिनों के 
नाद्‌ शुद्ध हो जाती है । जो अशौच अपने प्रसव निमित्तक है, वह .मरणाशौच 
से बाधित होता है, उस महिला का वैसा प्रसव निमित्तक जननाशौच ही 
अधिक प्रभावी होता है । तेज इसीलिए प्रसूतियों का पति के मरने पर भी 
बीस दिन आदि अशौच के अन्त होने पर ही शुद्धि होती है । यदी फलितार्थ 
हुआ । अशौचान्त के दूसरे दिन यदि अशौच हो तो उस अशौच कौ समाप्ति 
पर ही शुद्धि होती है ओर उस अशोचान्त के दूसरे दिन आद्य श्राद्ध होता है । 
द्रेतनिर्णय मे वाचस्पति मिश्र के ठेखानुसार यदि एकादशाहोत्पन्न अशौच से 
आद्य श्राद्ध मेँ प्रतिरोध हो तो अशौचान्त में श्राद्ध करने पर शय्या दानादिकर्म 
नदीं होता है । "पितर निमित्तक देयश्राद्ध मे यदि अशौचपात होय तो अशौच 
. समाप्त होने पर श्राद्ध करना चाहिए ।' ऋष्यभृङ्ग के इस वचन में सामान्यतः 
श्राद्ध दोपादान से भी यही सिद्ध होता है । ब्राह्मणादि चारों वर्णो का भी एक 
ही गोत्र किन्तु दूर के रिश्तेदारों के जन्माशौच या मरणाशौच में तीन ही रात , 
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का अशौच होता है ओर गोत्रजो में स्नानपर्यन्त ही अशौच होता है । (तीन 
रात में सकुल्य ओर स्नान कर गोत्रज पवित्र होते हँ ।* वृहस्पति का यह वचन 
है-- शंख ने लिखा है सापिण्डय के सम्बन्ध मे--"एक गोत्रज सवं की 
सपिण्डता सात पुरुषों तक होती है ॥ मनु के अनुसार--सात पीढी के वाद 
सपिण्डता समाप्त हो जाती है । 


यँ गोत्र पद सन्तति परक है । इससे यह सिद्ध होता है कि बीजी 
पुरुष से ठेकर सात पीढी तक सभी सन्तति एवं सन्तानियौ की परस्पर 
सपिण्डता होती है । सात पीढी से एक भी अधिक होने पर सातवीं पीट़ी या 
सातर्वीं पीढ़ी के बीच की किसी सन्तति की सपिण्डता समाप्त हो जाती है । 
संयोग कौ तरह दोनों पक्षों के निरूपण से यह सिद्ध होता है । यह द्रैतनिर्णय 
मेँ वाचस्पति मिश्र एवं द्रैतपरिशिष्ट मेँ केशवः मिश्र का विचार है । सप्तमे का 
अर्थ हे सातवीं पीढ़ी, अनन्तरम्‌ का अर्थं है आठवी पीढी में सपिण्डता नष्ट 
होती है । यँ परस्पर सापिण्डव मेँ भी है । इससे पहली छः पीढी के साथ 
तथा बाद के छः पीढ़ी के साथ तथा बीच की पीठी के साथ सापिण्डय होता 
है, संयोग की तरह होता है । यद्यपि इसमें प्रमाण का अभाव है, फिर भी 
सर्वेषाम्‌" इस पद से परस्पर प्रतियोगिता रभ्य है । एेसा अभिमत जीर्णोद्धार 
में मधुसूदन ठाकुर का है । 


हारीत के मत मेँ आठवीं नवमी एवं दशमी पीढी सकुल्य होती है । 
जिनके जन्म का पता हो उनकी दश पीढी से अधिक जन्म या मरणाशौच हो 
तो उसकी शुद्धि पक्षिणी कदी गई है अर्थात्‌ दो दिनों के बीच की रातमेंदहो 
द्वावह्नावेक्‌ रात्रिश्च पक्षिणीत्यभिधीयते) । एेसा शुद्धि विवेक में छिखा है । 
दशा पीदढी के बाद जिनके जन्म यानाम का पतान हो, केवल इतना पतादहो 
किये हमारे कुर के है एेसे सभी लोग गोत्रज होते ह--कुक क्षत्रियो की 
शुद्धि दश दिनों में होती है । सर्वेवा सस्युर्दशाहिनः* इस वयन के अनुसार 
उनको सन्तति को भी दशाहाशौच ही मान्य होता है । एेसी स्थिति मेँ उनका 
जननाशौच या मरणाशौच ब्राह्मणों की तरह ही समदना चाहिए । जो सभी 
जाति विशेष कषत्रिय नाम रखने वाके, वैश्य परम्परा से द्रादशाहाशौच मानते हें 
या जो राजपूत रोग दशाहाशौच मानते हँ या देश विशेष के किए नियत 
दशाहाशौच ही शूद्र भी मानते हँ । इन्दं क्षत्रिय जातियों के छिए्‌ कहे गये 
अशौच ही विद्वानों को बतलाना चाहिए । परम्परा से सिद्ध होने के कारण 
उसका भी शाखीय विधानत्व सिद्ध है । एेसा श्री गोकु नाथ उपाध्याय का 
` मन्तव्य है । ओर इसी प्रकार अशौच सङ्करादि मे भी एेसी जगहों पर ब्राह्मणादि 
रीति से दही वैसे प्षत्रियादियों का भी समञ्यना चाहिए । 
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मैथिी--सब तरह अशौचक सम्मिश्रण में ब्रह्मपुराण मेँ कहलगेल अचि 
--कोनो अशौचक पूर्वं भाग द्रयक बीच यदि कोनो तरहक दोसर अशौच भऽ 
जाय तऽ प्रथम अशौचक सद्धं दोसरो अशौचक शुद्धि होय । दुई भागक वाद 
अशौचान्तर भेने दोसर अशौचान्त मेँ शुद्धि होय । 


विष्णुक वचन--रात्रि शेषे दिन द्रयेन प्रभाते दिन त्रयेण” 1 अशौचान्तक 
दोसर दिन यदि कोनो आन अशौच भऽ जाय तऽ ताहि अशौचक अन्ते श्राद्ध 
करवाक चाही एकर प्रमाण हम अगे कहव । एकरा सँ ई सिद्धं होयत अचछिजे 
सब वर्णकलेक सम्पूर्णं अशौचावधिक पूर्वाद्धं में एकहि तरहक समान दिन व्यापक 
दोसर अशौच भेने पहि अशौचक अवधि समाप्त भेने दोसरो अशौचक शुद्धि 
एवाहि सद्ग भऽ जायत अक्ति । उत्तरार्टधक उपान्त्य दिन पर्यन्त यदि ताही वर्गक 
कोनो दोसर अशौच भऽ जाय तऽ उत्तरवर्ती अशौचक अवधि व्यतीत भेला उत्तर 
शुद्धि कहरगेक अछि । एकि वर्गक मरणाशौच में दोसर मरणाशौच भेने, 
सजातीय अशौच कहवैत अक्ति, जननाशौचक सजाती जननाशौच होयत अचि । 
अशौचक अन्तिम दिन राति मेँ यदि ओहने दोसर अशौच भऽ जाय तऽ अशौचक 
अन्तिम द्वितीय दिन तकर अग्रिम दुई दिनक अशौच बुञ्चवाक चाही । अशौचक 
अन्तिम दिनक प्रभातकाल में तेहने दोसर अशौच भेने ताहि प्रभावक वाद्‌ तीन 
दिन में शुद्धि होय, एतवहि फलितार्थ भे । अरुणोदयक बाद सूर्योदय पर्यन्तं 
प्रभात काल कहवैत अक्ति । ई रत्नाकरक विचार अछि । 


सूर्योदय सं पंच-पांच घड़ी पूर्वं उषःकाल, सात-पाँंच में अरुणोदय, 
आठ-र्पँच में प्रातःकाल होयत अक्ति, एकरबाद सूर्योदय कहवैत अक्ति । स्कन्द्‌- 
पुराण में अरुणोदयकारु कहर्गेर अक्ि--सूर्योदयक पूर्व चारिदण्ड अरुणोदय 
काल होयत अच्छि । नाडिकाक अर्थं दण्ड भेर । तीन दिनादिक अल्पाशौचमें 
` समान दिन व्यापक दोसर अशौच भेने, वादक अशौचक अवधि समाप्ति भेला 
उत्तर शुद्धि होयत अच्छि, ई शुद्धि विवेकक निर्णय अच्छि । एक अशौच बीच यदि 
दोसर अशौच भऽ जाय तऽ दोसर अशौच अवधि समाप्त भेला उत्तर शुद्धि. होयत. 
अछि । ई यमक वचनानुसार भेर । 


अहिठाम तीन दिनक प्रथम सम्पूर्णं अशौच कारू में समान दिन व्यापक 
अशौच भेने अग्रिम अशौचक अवधि समाप्त भेला उत्तर शुद्धि होय, ई 
श्द्िविवेकक निर्णय अच्छि । यदि दूटा सजातीय अल्प दिन व्यापक एवं अधिक 
दिन व्यापक अशौचक साङ्कर्यं होय तऽ अधिक दिन व्यापक अशौचक अन्त भेन 
शुद्धि होय । जनन एवं मरण जन्य विजातीय अशौचक साङ्कर्यं मेँ अल्पदिन 
व्यापक रहो उत्तर मरणाशौचक समाप्ति पर शुद्धि होय । अहि सम्बन्ध में 
कूर्मपुाणक वचन अकि-विजातीय अशौचक साङ्कर्यं में अपेक्षाकृत अधिक 
महत्त्वपूर्णं अशौचान्त में शुद्धि जानवाक चाही । जनन एवं मरणाशौचक साङ्कर्यं मेः 
मरणांशौच अधिक महत्त्वपूर्ण होयत अछि । क) 
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पैठीनसिक वचन अक्ि-बेटाक जन्म देनिहारि प्रसूति बीस रात्रिक वाद्‌ 
स्नानोत्तर सबा कर्म करय योग्य भजायत छथि । तथा एक मास में पुत्रीक जन्म 
देनिहारि प्रसूति शुद्धि प्राप्त करैत छथि । पुत्री स्नानोपरान्त शुद्धि प्राप्त करैत छथि, 
सभवर्णक जननी दश दिनक बाद पवित्र भय स्पर्शं योग्य एवं बारहम दिनक बाद 
कुर्म करवा योग्य भऽ जायत छथि । पुत्रक जननी बारह दिनक बाद एवं पुत्रीक 
जननी मास दिनक बाद्‌ शुद्धि प्राप्त करैत छथि । 


पुत्रक जननी स्नानोपरान्त पवित्र भय तत्का कर्तव्य करवाक योग्य एवं 
स्पर्शक योग्य भऽ जायत छथि । एकरा सं ई सिद्ध होयत अच्छि प्रसूतिकय 
कन्याक जन्म मेँ एक मासक तथा पुत्रक जन्म में बीस दिनक अशौच होयत चछैन्हि। 
जन्माशौच, मरणाशौच सं वाधित होयत अचि" मुदा, स्व प्रसव निमित्तक 
जननाशौच, मरणाशौचक अपेक्षा अधिक बलवान्‌ होयत अछि । तांय प्रसूति कय 
पति मरो उत्तर बीस दिनादिक अशौचान्तरक बादे शुद्धिक विधान अकि । 
अशौचान्तक दोसर दिन अशौच भेने, ताहि अशौचक अवधि समाप्त भेर उत्तर 
शुद्धिक विधान अकि । ताहि अशोचान्तक दोसर दिन आद्य श्राद्ध करवाक चाही । 
` एकादशाहक दिन उत्पन्न अशौच सँ यदि आद्य श्राद्धक प्रतिरोध होय तखन ताहि 
अशौचान्त में श्राद्ध कयने शय्या दानादिक क्रिया नहि होयत अचछ्छि । द्रैतनिर्णय में 
वाचस्पति मिश्रक निर्णयानुसार-- 


"पितरनिमित्तक देय श्राद्धक स्थिति मे यदि अशौचान्तर भऽ जाय तखन 
अशौचक अवधि समाप्त भेला उत्तर श्राद्ध देय अछि । ऋष्यङ्गक अहिवचन में 
सामान्यरूपेण श्राद्धपदक उपादानो सँ एतवहि सिद्ध होयत अक्ति । 


ब्राह्मणादिक चारुवर्णकलेक सपिण्डाशौचक सन्दर्भ में मनुक कथन 
छेन्हि-- ब्राह्मणक शुद्धि दश दिनक बाद, क्षत्रियक बारह दिनक बाद्‌, वैश्यक 
पन्द्रह दिनक बाद एवं शूद्रक मास दिनक बाद होयत छैक । चारुवर्णक सक्ुल्य 
अर्थात्‌ अपना सँ ऊपर ज्ञात आठम पीढी संँ ऽके दशम पौड़ी पर्यन्तक लोक 
सकुल्य कहवैत कछैथि, हिनक जननाशौच एवं मरणाशौच मात्र तीन रात्रिक होयत 
अच्छि, हिनका ऊपर गोत्रजक अशौच स्नान पर्यन्ते होयत अकि । बृहस्पतिक वचन 
अचि त्रिरात्रिकनाद सकूल्यक एवं स्नानोपरान्त गोत्रज लोकनिक शुद्धिक 
विधान अकि ।* 


शङ्खक लिखनानुसार सापिण्डय--'बीजीपुरुष संँ ऽके सात पीटी धरि 
सपिण्ड होयत अछि ।' मनुक अनुसार-- सातम पीढीक बाद सपिण्डता समाप्त 
भऽ जायत छैक ।' अहिठाम गोत्र पद सन्तति परक अछि, तांय बीजीपुरुष सं 
ऽके सातम पीढ़ी धरि सब सन्तति एवं सन्तानीक परस्पर सपिण्डता होयत 
अच्छि । एकोटा यदि सात पीढ़ी सँ ऊपर भऽ जाय तऽ सप्तान्तर्गतो पुरुषक 
सपिण्डता समाप्त भञ जाय । संयोग जकां दुहूक निरूपण द्रैतनिर्णय मे वाचस्पति 
मिश्र एवं द्ैतपरिशिष्ट मे केशवमिश्र कयने छथि । सप्तमेक तात्पर्य सातम पीढी 


अरौचे 
चे त्याज्यात्याज्यविचारः ३१९ 


घरि अछि, आखम पीढी सं सपिण्डता समाप्त भऽ जायत अस्ति । एहिठाम परस्पर 
सपिण्यक वोघ अकि 1 एकरा सँ ई सिद्ध होयत अचि पूर्ववर्ती छः पीदरी एवं 
उत्तरवर्ती छः पौड़ी, संयोग जकां बीचक सातम पीढी सापिण्डयक सीमान्त विन्दु 
भे । यद्यपि अहि कथनक कोनो प्रमाण नहि अछि । तथाऽपि सर्वेषाम्‌” अहि पद 


सं परस्पर प्रतियोगिता उपलब्य होयत अलति । ई आशय जीर्णोद्धार में मधुसूदन 
ठाक्ुरक अक्ति । 


हारीतक वचन--आठम, नवम एवं दशम पीढी सकुल्य होयत अकि । 
परिज्ञात दशम पीद्ी सँ अधिक लोकनिक जनन-मरणाशौच पक्षिणी अर्थात्‌ दुड 
दिनक मध्यवर्ती एक रातिक होयत अच्छि । ई शुद्धि विवेक मेँ अछि । जन्म एवं 
नामक ज्ञान नहि रहने, ई व्यक्ति हमारा कुलक छथि एतावता बोध जाहि व्यक्तिक 
संबन्ध मेँ होय ओ गोत्रज भेलाह । इहो ओहिठाम लिख अकि । स्मृत्यर्थ निर्णय 
मेँ किच्छ क्षत्रिय दशाहाशौच मानैत छथि, सभकठेक दशाहाशौचे अकि" 
अहिवचनक अनुसार हुनका लोकनिक सन्तानो दशाहे शौच मानैत छथि । तब 
हनको सभक जनन एवं मरणाशौच ब्राह्मणजकां बुञ्चवाक चाही 1 अपनाकय 
त्रिय बुञ्चैत जे खत्री जाति कछैथि तथा वैश्य लोकनि परम्परानुसार बारह दिनक 
अशौच मानैत छथि, जे शूद्रलोकनि देश विशेषकठेल नियत वारहे दिनक अशौच 
मानैत छथि, हुनकालेल क्षत्रिय जातिकलेक अशौच कहरूगेर अच्छि सेह हैवाक 
चाही, विद्वान्‌ लोकनि एतवरहि कहथु । ई परम्परा सिद्ध भेने शास्त्रीय विधिक 
अनुष्ठान मानल जायत, ई गोकुरु नाथ उपाध्यायक विचार छन्हि । तहिना अशौच 
सङ्करादिको में ओहन स्थल पर ब्राह्मणादिक रीति सं क्षत्रियादि लोकनिको बुद्धवाक 
चाही । 


विमर्श गर्भलावाद्यशौचमुच्यते मरीचि--- 
गर्भलाव्यां यथा मासमचिरेत्तत्तमे त्र्यहम्‌ । राजन्ये तु चतूरात्रं वैश्ये पञ्चाहमेव च ॥ 
अष्टाहेन तु शूद्रायाः शुद्धिरेषा प्रकीर्तिता ॥ 
तत्र वशिष्ठ नाशौचं विद्यते पुंसः संसर्गं चेत्र गच्छति । 
रजस्तत्राशुचिं ज्ञेयं तच्च पुंसि न विद्यते ।। 
संवर्त-- जाते पुत्रे पितुः स्नानं सचैलं तु विधीयते । 
माता शुद्ध्येत दशाहेन स्नानात्तु स्पर्शनं पितुः ।। 
तथा चाङ्खिराः-- सूतके सूतिकावर्ज संस्पर्शो न निषिध्यते । 
संस्पर्शे सूतिकायास्तु स्नानमेव विधीयते ॥ 
अशौचकालस्तु-- पितुरब्दमशौचं स्यात्‌ षण्मासं मातुरेव च । 
त्रैमासिकं तु भार्यायास्तदर्धश्रातृपुत्रयोः ।। 
अशौच साह्य षत्रिंशन्मते-- शवाशौचे समुत्पत्रे सूतकं तु यदा भवेत्‌ । 
शावेन शुद्ध्यते सूरतिर्न सूतिः शावशोधिनी ॥ 
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प्रजापतिश्च-- यथा त्रिरात्रे प्रक्रान्ते दशाहं प्रविशेद्यदि । 
अशौचं पुनरागच्छेत्‌ तत्समाप्त्या विशुध्यति ॥ 

तथाचोक्त सूर्यब्जाहस्करे- 'सर्योदयानन्तरमेकादशाहेपूर्वमूतश्राद्धाधिकारिणो मुहूर्त 
द्रयाभ्यन्तरे सम्पूर्णाद्यशौचपातेऽशौचाग्रिमाशौच व्यपगमेव शुद्धिः। तत्रैव श्राद्धकर्माधिकारण्च। 

अथ कन्यामरणाद्यशौचम्‌-- तत्र यद्यपि कन्याबारुकयोः सपिण्डत्व- 
सत्त्वात्‌ प्रागुक्तमनुवचनेन तयोरपि दशाहाद्यशौचमेव प्राप्यते तथापि 'सामान्य- 
शासख्रतो नूनं विशेषो बरूवान्‌ भवेत्‌ ।* इत्यनेन विशेषवचने बलवत््वात्तयो- 
रल्पाशौचमेव । विशोषवचनमाह ब्रह्मपुराणे-- 


आजन्मनस्तु चूडान्तं यत्र कन्या विपद्यते । 
सद्यःशौचं भवेत्तत्र सर्ववर्णेषु नित्यशः ।। 
ततो वाग्दानपर्यन्तं यावदेकाहमेव दहि । 
अतः परं प्रवृद्धानां त्रिरात्रमिति निश्चयः ॥ 
वाग्दाने च कृते तत्र जातश्नोभयतरूयहम्‌ । 
पितुर्वस्य च ततो दत्तानां भर्तुरेव हि ॥ 
स्वजात्युक्तमशौच्‌ं स्यात्सूतके मृतके तथा ।।' इति । 


अयं भावार्थः--जनमतो द्वितीयवर्षपर्यन्तं कन्यामरणे सर्ववर्णानां सद्य 
शौचम्‌। द्वितीयवषदर्ध्वं तुभ्यमेषा कन्या दातव्या इति वाक्यप्रयोगपर्यन्तमेका- 
होरात्रमशौचम्‌ । तादृशवाक्यप्रयोगानन्तरं विवाहपर्यन्तं पितृकुले पतिकुके च 
त्रिरात्रम्‌ । यत्र वाग्दानं नास्ति तत्र द्वितीयवषनिन्तरं विवाहपर्यन्तमेकाहोरात्रम्‌ । ` 
एतद्विषयकमेव 'अहस्त्वदत्तकन्यास्विति याज्ञवल्क्यवचनम्‌ । दाहकर्तुस्तत्रापि 
त्रिरात्राशौचमेव-- “दहित्वा च वित्वा च त्रिरात्रमशुचिभवित्‌ ।* । 

इति वचनात्‌ । असंबन्धिद्धिजान्‌ दहित्वा वहित्वा च सद्य शौचम्‌ । 
सम्बन्धे सति त्रिरात्रमिति पैठीनसिवचनात्‌ । अत्र दहित्वा चहित्वा इति तु 
आर्षत्वादेव सुष्ठु, रोके तादृशप्रयोगासम्भवात्‌ । तथाहि दहवहघातुभ्यां क्त्वा 
प्रत्यये इटि च कृते एव दहित्वेत्यादि सिद्धयति, तच्चानिट्धातुत्वादिडागमो न 
भवतीति लोके दग्ध्वा वोद्वा इत्येव । विवाहानन्तरं कन्यामरणे प्रसवे वा 
मातापित्रोख्िरात्रम्‌ । बन्धुवर्गाणां सद्यः । तथा हि ब्रह्मपुराणे-- 


"दत्ता नारी पितुर्गेहे सूयते भ्रियतेऽथ वा । 
स्वमशौचं चरेत्सम्यक््‌ पृथक्स्थाने व्यवस्थिता ॥ 
तद्‌ बन्धुवर्गस्त्वेकेन शुध्येत्तज्जनकस्िभिः ।' इति । 
अत्र दत्ता नारी पृथक्स्थाने व्यवस्थितापि प्रसूता मृता वा तत्पति- 
सपिण्डाः स्वमशौचं चरेयुः । दत्तानां भर्तुरेव हीत्येकवाक्यत्वात्‌ । इति 
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मध्यमखण्डार्थ इति द्रैतपरिशिष्टम्‌ । स्वातच्रयात्पतिभिन्नं यमाश्रिता खरी भवति 
तस्य त्रिरात्रमशौचम्‌ । तथाह स्मृति-- 


पित्रा दत्ता तु या कन्या स्वातच्यादन्यमाश्रिता 1 
यं यं श्रितवती भूयस्तस्याशौचं त्यहं यहम्‌ ॥। 
मृतायां वा प्रसूतायां नान्येषामिति निश्चयः । 
कामादक्षतयोनिश्वेटन्यं गत्वा व्यवस्थिता ॥ 
तस्यान्यस्य सगोत्रा सा यं त्वाश्रितवती स्वयम्‌ ।' इति । 
तस्याशौचमिति यमाश्रिता तस्यैवाशौचं त्यहमित्यर्थः । नान्येषामिति 
तत्सपिण्डानां नाशौचमित्यर्थः । 


हिन्दी--अब कन्यामरण आदि का अशौच--उस अवसर पर यद्यपि 
कन्या ओर बालक दोनों का, पूर्वोक्त मनु वचनानुसार सपिण्डत्व होता है, दोनों 
का ही दशाहादि अशौच का विधान मिलता है; फिर भी सामान्यशाख् से 
विशेष अधिक बलवान्‌ होता है" इस विशेष वचन के अनुसार बरवत्तर होने 
के कारण दोनों का अल्पाशौच ही होता है । 


ब्रह्मपुराण मेँ विशेष वचन कहा गया है--सभी वर्णो में हमेशा जन्म से 
केकर चूडान्त पर्यन्त कन्या कौ मृत्यु पर सद्यः अर्थात्‌ तात्कालिक अशौच 
होता है । इसके बाद वा्दान पर्यन्त अर्थात्‌ किसी वर के साथ विवाह होने कौ 
बात पक्की होने तक कन्या कौ मृत्यु होने पर एक दिन का अशौच होता है । 
इससे ऊपर निश्चित रूप से तीन रात का अशौच होता है । वाग्दान हो जाने 
के बाद दोनों पक्ष मे तीन रात का अशौच होता है । विवाहोपरान्त जनयाशौच 
हो या मरणाशौच अपने पति कुल के लिए निर्दिष्ट अशौच ही होता हे । 


इस कथन का अभिप्राय यह है कि जनम से .दूसरे वर्ष पर्यन्त कन्या की 
मृत्यु होने पर सभी वर्णो के लिए सद्यः अशौच का विधान है । दो सार के 
बाद "यह कन्या मैँ तुम्हें दंगा" इस तरद वाग्दान होने पर्यन्त एक दिन एवं एकः 
रात का अशौच होता है । हस्तग्रहण अर्थात्‌ मंगनी हो जाने के बाद से विवाह 
पर्यन्त पति ओर पिता अर्थात्‌ दोनों कुल में त्रिरत्र का अशौच होता है । जनँ 
वाग्दान अर्थात्‌ मंगनी की प्रथा न हो वर्ह दो साल के बाद से विवाह पर्यन्त 
मात्र एक दिन रात का अशौच होता है । । 


इसी विषय का--अहः स्त्वदत्त कन्यासु" यह याज्ञवल्क्य का वचन 
है । दाहकर्ता को भी त्रिरात्र का ही अशौच होता है । 


“शव को जलाने वाले या ढोने वारे को तीन रात का ही अशौच होता 
है ॥ इस वचन से भी सिद्ध होता है । पैठीनसि के वचनानुसार--सम्बन्धी 
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भिन्न द्विजो की लाश जलने याद्धोने पर सद्यः शौच का विधान है । ओर 

व त्रिरात्र का दी अशौच होता है । यहो दहित्वा ओौर वहित्वा ये 
दानं ही आर्ष प्रयोग है; लोक मे एेसा संभव नहीं है । उदाहरण स्वरूप दहं 
ओर वह धातु से प्रत्यय करने पर, इट्‌ का आगम होगा म उक्तरूप कौ सिद्धि 
होगी, जो असंभव है क्योकि यै दोनों ही धातु अनिट्‌ हे । फिर, इन दोनों पे 
इट्‌ का आगम नहीं होने पर इसका लौकिक रूप दग्ध्वा, बोदूवा हौ होगा । 
विवाहोपरान्त प्रसव काल मे यदि कन्या की मृत्यु हो तो माता-पिता को त्रिरात्र 
का अशौच हो तथा बन्धु वर्ग को सद्यः अशौच होगा । उदाहरण स्वरूप 
त्रह्मपुराण मे--विवाहिता कन्या यदि पिता के घरमे प्रसव करे या मर जाय 
अथवा दूसरी जगह कहीं व्यवस्थित हो तो भी उसके परति -के सपिण्डव्यकति 
अपना अशौच क्रिया सम्पादित करें । । 

द्रैतपरिशिष्ट के अनुसार मध्यम खण्ड के अर्थपर ही जोर दिया गया 
है "दत्तानां मर्तुरेव हि" इसकी एकवाक्यता केवल से वह कन्या जो पति के 
निमित्त ही दी गई हो । किन्त किन्तु अपने पति को छोड़कर स्वतन््रतापूर्वक जो 
नारी किसी अन्य पुरुष का आश्रय ग्रहण कर ठे तो उस पुरुष को तीन रात 
काही अशौच होगा । 

इस सन्दर्भ मेँ स्मृतिकार ने कहा है-- पिता के द्वारा दी गईं कन्या 
अपनी स्वतन्रता से पति को छोडकर दूसरे पुरुष का आश्रय ग्रहण करे तो 
जिन जिन पुरुषों का आश्रय ग्रहण करे उन सबों को तीन तीन रात का अशौच 
होता हे । चाहे वह मरणाशौच हो या जननाशौच, आश्रयदाता पुरुष को ही 
यह अशौच होगा किसी टूसरे को बिल्कुल ही नही । काम के वशीभूत होकर 
अक्षत योनि वह कन्या यदि पति को छोडकर किसी अन्य पुरुष का वह 
स्वतत्रतापूर्वक आश्रय ग्रहण करे तो उसकी वह सगोत्रा तो होगी पर, अशौच 
केवर आश्रयदाता पुरुष को ही होगा । 


जिसका उस नारी ने अवलम्ब ग्रहण किया, उसे ही तीन रात का 
अशौच होगा, उसके सपिण्डं को अशौच नहीं होगा । । 


मैथिी-- कन्या मरण आदिक अशौच ल्यवस्था--यद्यपि कन्या बाकक 
दुहूक सपिण्डता मनुक वचन सं सिद्ध होयत अचि, तांय दुहूक दशहादि अशौचे 
होयत अछि, तथापि "सामान्य शास्र सं विशेष अधिक बलवान्‌ होयत अच्छि" ई 
विशिष्ट नियमानुसार विशेष बलवत्तर होयत अछि । अतः दुहूक अल्पाशौच होयत 
अछि । विशेष वचन ब्रह्मपुराण मे अछि-- 


जन्मकार सं लेऽकय चूडान्त पर्यन्त जाहिठाम कन्याक मरण होय ताहिठाम 
सद्यः अशौच होय । ई सबवर्णकठेल सतत्‌ कालीन सामान्य व्यवस्था अक्ति एकर 
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बाद कन्याक वाण्दान पर्यन्त एकदिनक अशौच होयत अछि । एकरा सँ ऊपर 
विवाहकपूर्व त्रिरात्रिक अशौच होयत अछि। वाग्दान भेलाक वाद दुदूपक्षकरेर-- 
त्रिरत्रिक अशौच रहोयत अच्छि । विवाहोपरान्त सूतक हो मृतक अपन 
पतिकुकलेल निर्दिष्ट अशौचे होयत अचि । 


एकर भावार्थ ई होयत अछि जे जन्म सं लऽके द्वितीय वर्षपर्यन्त कन्याक 
मरण भेला उत्तर सभवर्णकलेक अद्यः अशौचेक विधान अक्ति । द्वितीय वर्षकं नाद 
अद करेल ई कन्यादान हम करव' अहि तरह वाक्प्रयोग पर्यन्त एक दिन एवं 
एक रात्रिक अशौच होयत अच्छि । अहि तरहक वाग्दानक बाद विवाह पर्यन्त 
पितृक एवं पतिक मेँ त्रिरात्रिक अशौच होयत अछि । जाहिठाम वाण्दान नहिं 
भेल होय तांहिठाम दोसर वर्षक बाद विवाहपर्यन्त एक दिन एवं एक रात्रिक 
अशौच होयत अच्छि । अही विषयक अवलम्बन कय याज्ञवल्क्यक कथन 
छन्हि “अहः स्त्वदत्त कन्यासु" दाहकर्तोंकय त्रिरत्रिक अशौचे होयत केन्ि 1 


(दाहकनिहार एवं शववहनकनिहार कय त्रिरात्रक अशौच होयत अच्छि ई 
वचन अछि । अपन सम्बन्धी सँ भिन्न द्विज जे दाह करैत छथि अथवा वहन करेत 
छथि हुनकाठेर सद्यः शौचक विधान अचि । आर जे सम्बन्धी लोकनि छथिन 
तिनकाठेल त्रिरात्रिके विधान छैन्हि । ई पैठीनसिक वचनानुसार व्यवस्था अछि । 
मुदा अहि वचन में "दहित्वा" एवं "वहित्वा" ई दुहूशब्दक आर्ष प्रयोग अच्छि । 
लोक में शब्दक अदिरूपक प्रयोग असंभव अक्ति 1 । 


उदाहरण स्वरूप दह धातु एवं वह धातु संँ क्त्वा प्रत्यय कया उत्तर 
जखन इट्क आगमन हैत तखनहि, "दहित्वा" एवं 'वहित्वा" रूपक संभावना हैत, 
किञ्च, दह एवं वह ई दुहू धातु अनिट्‌ अच्छि तांय इट्क आगम नहि हैत, तखन 
लोक में एकर रूप "दग्ध्वा" एवं "नोद्वा* होयत अचि । विवाहोपरान्त कन्याक 
प्रसव या मरण जन्य अशौच माता- पिताकठेठ त्रिरत्र एवं बन्धुगणकलेक सद्यः 
होयत अच्छि । एकरा सम्बन्ध में ब्रह्मपुराणक वचन अकि--विवाहिता नारी यदि 
पितृगृह अथवा अन्यत्र व्यवस्थित रहो उत्तर प्रसव या मरणजन्य अशौच होय 
तऽ स्वकीय कुलानुसार अशौच करी । हिनक माता-पिता त्रिरात्रकं वाद्‌ तथा 
बन्धुवर्गकय एकदिन एवं रात्रिक बाद शुद्धि प्राप्त करैत छथि । 


अहि वचनक अनुसार विवाहिता नारी अगकतौ व्यवस्थित रहलो उत्तर 
प्रसव अथवा मरणजन्य अशुचि होशु तेऽ हुनक पतिक सपिण्ड लोकनि अपन 
कुलानुसार अशौच करथु । "दत्तानां भर्तुरेव हि" अहि वाक्यक एकताक बर सं 
वाक्यक मध्यम खण्डक अर्थे पर विशेष बक अक्ति, ई द्रैतपरिशिष्टक विचार 
अचि । अपन स्वतन्वताक कारणे यदि क्यो नारी अपन पति के छोडि कोनो आन 


पुरुषक आश्रय ग्रहण करय तऽ ताहि पुरुष के त्रिरात्रकं अशौच होय । जेना स्मृति 
में कहल्गेर अछ्ि- 


३२४ कृत्यसारसमुच्चये 


पिताक द्वारा प्रदत्त कन्या यदि स्वतन््रतापूर्वक कोनो आन पुरुषक आश्रय 
ग्रहण करय तऽ जेकर जेकर आश्रय ग्रहण करय तऽकरा सभकय त्रिरात्रक अशौच 
होय । जननाशौच एवं मरणाशौचक दोसर कय नहि होय । कामवश अक्षतयोनि 
कन्या दोसर पुरुषक आश्रय ग्रहण कय व्यवस्थित भय जाय तऽ जकर आश्रय 
ग्रहण करय तकर ओ सगोत्रा होयथि । 


'तस्याशौचम्‌* एकर तात्पर्य ई अच्छि जेकर ओ आश्रय ग्रहण करैथि तकरे 


मात्र तीन दिनक अशौच होय, तीसर कय नहि, अर्थात्‌ ओकर सपिण्ड लोकनि 
कय अशौच नहि होय । 


विमर्शः- पितृकर्मनिर्णये पण्डितश्रीत्रिोकनाथमिश्रेण- तत्र पराशर.- 
सूतिकायां मृतायां तु कथं कुर्वन्ति याज्ञिकाः । कुम्भे सकिलमादाय पञ्चगव्यं तथैव च ।। 
पुण्यर्ग्निरभिमच्यापो वाचाशुद्धि लभेत्ततः। तेनैव स्नापयित्वा तु दाहं कु्यद्थाविधिः।। इति। 
अशौचे दिनगणना तु-- उदिते तु यदा सूर्ये नारीणां दृश्यते रजः । 
जननं वा विपत्तर्ना यस्याहस्तस्य शर्वरी ।।' 
इति कश्यपवचनात्‌ रात्रावपि मरणे पूर्वं दिनतः एव कार्या । तत ऊर्ध्व 


अर्धरात्रावधिः काठः" इत्यादि कशर्यपवचनन्तु पक्षद्रय प्रातिपादकतया देशान्तराचार- 
परत्वेन नास्मदेशीयैरारम्बनीयम्‌ । 
अथ गर्भखरावाशौचमाह ब्रह्मपुराणे - 
षण्मासाभ्यन्तरं यावद्र्भसखरावो भवेद्यदि । 
तदा माससमैस्तासां दिवसैः शुद्धिरिष्यते ॥ 
अत ऊर्ध्वं स्वजात्युक्तमशौचं तासु विद्यते । 
सद्यः शौचं सपिण्डानां गर्भस्य पतने सति ।।' 
षण्मासाभ्यन्तरे तृतीयमासस्योपरीति शेषः । मासत्रयाभ्यन्तरे सवसिाम- 
धिकाशौचस्य वक्ष्यमाणत्वात्तेन मासत्रयोपरि षण्मासं यावत्‌ व्यतीतमास- 
समसंख्यादिनान्यशौचं सर्ववर्णसाघारणम्‌ । तासां स्त्रीणाम्‌ । तासु खरीषु । 
मासत्रयाभ्यन्तरे आह मरीचिः-- 
गर्भखुत्यां यथामासमचिरे तुत्तमे त्यहम्‌ । 
राजन्ये तु चतु रात्रं वैश्ये पञ्चाहमेव च ॥ 
अष्टाहेन तु शूद्रायाः शुद्धिरेषा म्रकीर्तित। ।' इति । 
अचिरे मासत्रयाभ्यन्तरे, उत्तमे = उत्तमजातीये ब्राह्मण्यामित्यर्थः। पुस्त्व- 
मत्राविवक्षितम्‌ । अन्यथा सद्यः शौचं सपिण्डानामिति प्रागुक्तत्रह्मपुराणविरोधः 
स्यात्‌ । तथा च ब्राह्मण्यादीनां प्रसूतीनां रागुक्तमशोौचं तत्पतिपुत्रादीनां तु 
सपिण्डानां स्नानलोमनखवपनपर्यन्तमेव गर्भखावेऽशौचमिति) भावः । द्धिवर्षा- 


अशौचे त्याज्यात्याज्यविचारः ३२५ 


भ्यन्तरे बालस्य कन्यायाश्च भूमिखननं न तु दाहः तदूर्ध्वं तू दाह एव सर्व- 
वर्णानां तथा हि-- ऊनद्धिवार्षिकं बाल भूमावेव निधापयेत्‌ । 
न द्विवर्षस्य कर्तव्याः बान्धवैरुदकक्रिया ।। इति 
प्रमादादिना दाहे कृते विशेषमाह तद्ाहमभिधाय ब्रह्यपुराणे-- 


अनतीत्य द्िवर्षस्तु प्रेतो यत्रापि दह्यते । 

अतिमोहाभिभूतैश्च देशसाधर्म्यमादरात्‌ ।। 

अशौचं ब्राह्मणानां तु त्रिरात्रं तत्र विद्यते । 

राज्ञामेकादशाहं तु वैश्यानां द्वादशान्हिकम्‌ ॥ 

अपि विंशतिरात्रन्तु शूद्राणां भवति क्रमात्‌ ॥ 
, तत्रेति द्विवर्षवयस्कस्य बालदाहे इत्यर्थः । 


हिन्दी--अवब गर्भसखराव जन्य अशौच के सन्दर्भ में ब्रह्मपुराण ने कहा 
है--यदि छः महीने के भीतर कच्ची अवस्था में गर्भं गिर जाय तो जितने 
महीने का गर्भहो उतने ही दिनों के बाद उसकी शुद्धि होती हे । इससे ऊपर 
की अवधि मेँ गर्भपात होने पर जाति विशेष के किए कथित अशौच ही उस 
नारी को होता है । गर्भपात की स्थिति में उस नारी के सपिण्ड वर्गो के किए 
सद्य: अशौच का ही विधान है । 


"षण्मासाभ्यन्तरे" का तात्पर्य तीन महीने से ऊपर कौ अवधि का है । 
तीन महीने के भीतर सबसे अधिक अशौच का वक्ष्यमाणत्व से सभी वर्णो के 
किए तीन महीने से ऊपर छः महीने तक, बीते महीने के तुल्य अर्थात्‌ जितने 
महीने का गर्भपात हुआ हो, उतने ही दिनों का अशौच होता है । तासाम्‌ 
अर्थात्‌ उन महिलाओं का, तासु अर्थात्‌ उन नारियों में । तीन महीने के भीतर 
के सन्दर्भ में मरीचि का कथन है--तीन महीने के भीतर की गर्भश्रुति में 
ब्राह्मणी तीन दिन मेँ, क्षत्राणी चार रात में वैश्य कौ पत्नी पाँच दिन में, शद्रा 
आठ दिनों मे पवित्र होती है । 


अचिरे = तीन महीने के भीतर उत्तमे = उत्तम जाति की ब्राह्मणी अर्थहे 
इस कथन में पुरुष वर्ग उदिष्ट नहीं है । अन्यथा, ब्रह्मपुराण में कथित सपिण्डों 
के किए सद्यः शौच का विधान खण्डित हो जाता है । जैसा कि ब्राह्मणादि 
प्रसूतियोँ के किए प्रागुक्त अशौच का विधान है । उसके पति-पुत्रादि सपिण्डो 
के छिए जब तक नख-बारु नहीं कटवा लेता, गर्भखाव में तभी तक अशौच 
माना गया है । दो वर्ष के भीतर बालक या कन्या अगर मृत्यु हो जाय तो उसे 
जमीन खोदकर धरती मे गाड़ देना चाहिए । न कि जलाना चाहिए । इससे 
ऊपर की उग्र के सभी वर्णो के मृत बच्चों को जलाने का विधान हे । 


= 


रो खाल सखे कम उग्र के मृत वच्यां काशव मिद्ध 


ध स ~ शा त्वि क्त्य 7 त १ 
खोटकर गाड़ देना चाहिए । दौ खाल कं वच्यां क श्राद्धादक ।क्रवा वन्य वर्गो 


क्रो नहीं करनी चाहिए । इत्यादि । 


। असावधानी या लापरवाही से यदि वच्चे का शव जला दिया गया तो 
इसे ध्यान मेँ रखकर ब्रह्मपुराण नें विशेष वातं कटी गड ट परवड़ाहट मे 
४ ध ~ ~ => नड व्यक्ति यदि टे त्ये 
कर्तव्य ओर अकर्तव्य के विचार से शून्य होकर कोई व्यक्ति यदि टौ साल से 


कम उग्र के वच्चो का शवदाह करदे तो स्थानविरेष कौ एकधर्मता के 
एक्ादजाह 


है । त्त्र काअर्थहैदो से भीतर के वाक का शवदाह । 

मैधिरी--आव गर्भपात्त जन्य अशौचक सन्दर्भ में ब्रह्मपुराण में कहलगेल 
अक्ि---छ- मासक भीतर यदि ककरो गर्भपात हो, तऽ जे मासक गर्भपात होय 
ओतवदहि दिनक अशौच होय । एकरा संँ अधिक मासक जो गर्भपात होय तऽ 
अपन जातिक अनुसार अशौच करी । सपिण्ड लोकनिक सद्यः अशौचक 
विधान अच्छि । षण्मासाभ्यन्तरक भाव ई अक्ति जे तीन मास सँ ऊपर । तीन 
मासक भीतरकलेक सभग हेतु अधिक अशौचक वक्ष्यमाण व्यवस्था अचछिए्‌, 
तोय तीन मास सँ अधिक छः मासधरि बीतर मासक जे संख्या भेर ओतवहि 
दिनक अशौचक विघान अछि । ई विधान सर्वसाधारणकले अच्छि । तासाम्‌ = 
स्त्रीलोकनिक, तासु अर्थात्‌ स्त्री जाति में । तीन मासक अभ्यन्तर गर्भपातक सन्दर्भ 
मे मरीचिक कथन अक्ति-- 

तीन मासक अभ्यन्तर गर्भश्रुति में ब्राह्मणीकरे तीन दिन, क्षत्रिय 
जातिकके चारि राति, वैश्य जाति कलेर पाँच दिन एवं शूद्रजातिकठेक आठ 
दिनक बाद शुद्धिक विधान अक्ति । 


अचिरे = तीन मासक अभ्यन्तर, उत्तमे = उत्तम जाति में ब्राह्मणी ई अर्थ्‌ 
भेल, अहिठाम पुरुष वर्गं अनपेक्षि अछि, अन्यथा ब्रह्मपुराणक पूर्वं कथित 
सपिण्डलोकनिकलेल सद्य शौचक विधानक विरोधापत्ति भञ जायत । 


जेनां ब्राह्मण्यादि प्रसूतिकलठेल पूर्वोक्त अशौचक व्यवस्था अछि, हनक 
पति-पुत्रादि एवं सपिण्डजनकरेल गर्भपातक स्थिति में स्नान, केश, नख कर्तन 
यावत्‌ अशौच होयत अचि । दुई वर्षक अभ्यन्तर यदि बालक या कन्याक मरण 
होय तऽ शव के धरती मेँ गाड़ देवाक चाही, दाह संस्कार नहि करी । दुई वर्ष सं 
अधिक अवस्थाकः सभवर्णक मृत शिशुकले दाह संस्कार करवाक चाही । 


उदाहरण स्वरूप दुई वर्षं से कम अवस्थाक शिशुक शव धरतीये मे 
गाड देवाक चाही । दुई वर्ष पर्यन्त मृत शिशुक श्राद्धादिक क्रिया बन्धुवर्गकय नहि 


(1 
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करवाक चाही । श्रान्त्या यदि दुई वर्षं सँ कम अवस्थाक मृतशिशुक दाह संस्कार 
कय दे जाय तंऽ एहन स्थिति में दाह संस्कार के ध्यान मेँ राखैत ब्रह्मपुराणक 
विशेषवचन अकि-- 
कर्तव्याकर्तव्यक विचार विहिन भय अतिमोहवश _ यदि क्यो 
वर्षद्रयाभ्यन्तरक मृत शिशुक दाह संस्कार कय छथि तऽ स्थान विशेषक धर्मताक 
आदर संँ ब्राह्मण के तीन रात्रिक, क्षत्रिय के दस दिनक, वैश्य के बारह दिनक एव्‌ 
शूद्र कय बीस रात्रिक अशौच होय । इति । तत्र शब्दक अर्थं अहिठाम दुई वर्ष सं 
कम उप्रक शिशुक दाह संस्कार सं अछि । 
विमर्श: _ द्विवर्षाभ्यन्तरे बालकस्य कन्यायाङ्च दाहमभिधाय मनुस्मृतौ-- 
ऊनद्विवाषिंकं भरतं निदध्युर्बान्धवा: बहिः । अकृत्य शुचौ भूमावस्थिसञ्यनादुते ।। 
नास्ति कार्योऽग्निसंस्कारो नापि कार्योदकक्रिया । ` 
` अरण्ये काष्ठवत्‌ त्यक्त्वा क्षिपेयुरू्यहमेव च । याज्ञवल्क्योऽप्येवमेवाह--- 
'ऊनद्विवर्षत्रिरवन्नेन कुर्यादुदकं ततः ॥ इति । 
अत्र वर्षगणनं सौरमानेन बोधव्यमिति । गृहशुद्धिमधिकृत्य प्रसङ्गाद्र संवर्तवचनम्‌-- 
गृहशुद्धिं प्रवध्षयामि अन्तस्यशवदूषिते । प्रोत्सृज्य मृण्मयं भाण्डं सिद्धमन्नं तथैव च ॥ 
गृहादपास्य तत्सर्वं गोमयेनोपलेपयेत्‌ । अत्र बौधायनोऽपि च-- 
द्रद्धशयोपधाने वेश्मनो भि्तिरक्षणम्‌ । सूर्यरशम्य प्रवेशोऽग्निज्वालाभिरभिमर्शनम्‌ ॥' 
अथ बारकमरणाशौचमाह याज्ञवल्क्यः-- 


“आदन्तजननात्सद्य आचूडाननैशिकी स्मृता । 
त्रिरात्रमाव्रतदेशादशरात्रमतः परम्‌ ।॥' 
आदन्तजननात्‌ दन्तजननकालपर्यन्तं, स काकः सप्तमो मासः दन्त- 
जन्म सप्तमे मासि” इत्युपनिषदः । सरोजककिकायां मर्यादायामत्राह तेन 
सप्तममासात्राक्‌ षण्मासपर्यन्तं बारमरणे सद्यः शौचं चातुर्वर्णस्य । अतः परं 
ब्राह्मणमात्रविषयकवचनमिति सप्तममासात्पराक्‌ सद्यःशौचमिति शुद्धिविवेकः 1 
आचूडात्‌ चूडाकरणकालपर्यन्तं, स च तृतीयवर्षः, (तृतीये वा प्रतिहत" इति 
वचनात्‌ । आव्रतादेशात्‌ उपनयनकारपर्यन्तं स च षड्वर्षान्तः । तथाहि 
ब्रह्मपुराणे-- द्विजन्मनामयं काकखयाणां तु षडाब्दिकः ।' इति । 
एवमग्रेऽपि व्रतमुपनयनकाकः स च षड्वर्षान्तः । अद्धिराः-- 
चिप्र न्यूने त्रिभिर्व्र्मृते शुद्धिस्तु नैशिकी । 
द्ववहेन क्षत्रिये शुद्धिश्िभिर्वैशये मृते सति ॥ 
निवत्ते क्षत्रिये षड्भिर्वैश्ये नवभिरेव च 11“ इति । 


अनुपनीतो विप्रस्त्वित्यादि* ब्रह्मपुराणवचने क्षत्रियवैश्ययोः 
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षडन्दाभ्यन्तरे त्रिरात्राभिधानं वेदाग्निमतोरेव, अन्येषां षडहनवाहौ पूर्वोक्तावेवेत्ि 
शुद्धिविवेके स्पष्टम्‌ । शद्रविषये हि-- 
“श्रे त्रिभिर्वषन््यूने मृते शुद्धिस्तु पञ्चभिः । 
अत ऊर्ध्वं मृते शूद्रे द्वादशाहो विधीयते 
शद्भः-- अनूढभार्यः शूद्रस्तु षोडशाद्रत्सरात्परम्‌ 1 
मृत्युं समधिगच्छन्ति मासं तस्यापि बान्धवाः ॥। 
शुद्धिं समधिगच्छन्ति नात्र कार्या विचारणा ।' 
अनूढभार्यः । नोढा विवाहिता भार्या येन स अविवाहित इति यावत्‌ । 
विवाहिते शूद्रे मृते आह अद्गिरः-- 
षड्वर्षन्तिमतीतस्तु शूद्रः सम्म्रियते यदि । 
मासिकं तु भवेच्छौचमित्याद्धिरसभाषितम्‌ ।।' 
अत्र॒ “षड वर्षान्तमतीत* इत्यत्र षड वर्षोऽन्ते यस्य इति व्युत्पत्या 
पञ्चवर्षमतीतः प्राप्तः इत्यर्थः । पञ्चवषदिघो विवाहः स्रियाः शूद्रस्य वान 
प्रशस्तः । यत्र तयोस्तृतीये चतुर्थे वा विवाहो जातस्तत्र तयोर्मरणे सम्पूर्णाशौचं 
शाखरान्न सिध्यति, देशाचारादेव तत्र व्यवस्था बोध्या । 
यस्मिन्देशे यदाचारः पारम्पर्यक्रमागतः । 
श्रुतिस्मृत्यविरोधेन सदाचारः स उच्यते ।।* 
इति देशकुलाचारस्य व्यवस्थापकत्वादिति स्मृत्यर्थानिर्णये गोकुल्नाथो- 
पाध्यायाः । एतावद्‌ग्रन्थपयल्िचनया अयमर्थः पर्यवसितः-ब्राह्मणबाले 
सप्तमासात्प्राक्‌ मृते ब्राह्मणानां सद्यःशौचम्‌ तत्र केशनखच्छेदनं स्नानञ्च । 
सप्तमासमारभ्य जन्मतो द्वितीयवर्षपर्यन्तमेकाहोरात्रमशौचम्‌, उभयत्र भूमिनि- 
खननं शमश्रूवादिच्छेदनं च । तदूर्ध्वं षड्वर्षपर्यन्तं त्रिरात्रम्‌ । तत्र दाहं कृत्वा 
पिण्डदानं द्वितीयुदिनेऽस्थिसञ्चयः, तदसम्भवे तृतीयदिने पिण्डदानमस्थिसञ्वयनं 
नखकेशच्छेदनं च, चतुर्थादिने ब्राह्मणभोजनमिति सांप्रदायिक व्यवहारः । 
क्षत्रियाणां सप्तममासपर्यन्तं सद्यः, तदनन्तरं द्विवर्षपर्यन्तं द्रयहम्‌ । 
तदूर्ध्वं षड्वर्षपर्यन्तं षड्दिनमशौचम्‌ । वैश्यानां सप्तममासपर्यन्तं सद्यः, 
तदनन्तरं द्विवर्षपर्यन्तं त्यहम्‌, तदूर्ध्वं ` षड्‌ वर्षपर्यन्तं नवरात्रं, षड्‌ वर्षानन्तरं 
ब्राह्मणक्त्रियविशां संपूर्णाशौचम्‌, एकादशाहादिक्रियाश्च । शूद्राणां सप्तममास- 
पर्यन्तं सद्यः, तदनन्तरं द्विवर्षपर्यन्तं पञ्चाहम्‌, भूमिनिखननं च । तदूर्ध्व 
षोडशवर्षपर्यन्तम्‌ अविवाहिते मृते द्रादशदिनम्‌, षोडशवषनिन्तरं मासमशौचम्‌। 
, श्राद्धादिक्रियाश्च । विवाहिते तु पञ्चवर्षानन्तरं षड्व्षन्तमतीत * इति प्रागुक्ता- 
द्रिगरोवचनात्‌ पञ्चववषभ्यन्तरे च देशकुलाचारान्मासमशौचं श्राद्धादिक्रिया्च । 
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हिन्दी--अव बालक मरण जन्य अशौच के सन्दर्भ में याज्ञवल्क्य ने 
कहा है--दाँत निकलने के पूर्वं तक यदि बालक की मृत्यु हो जाय तो उसे 
सद्यः अशौच होता है । चूडाकरण पर्यन्त मृत्यु होने पर तीन रात का अशौच 
होता है । यज्ञोपवीतपर्यन्त मृत्यु होने पर दस रात के अशौच का विधान है । 


आदन्त जननात्‌ = दोँत निकलने के समय तक, यह समय व्रच्चौ का 
सातवां महीना होता है । उपनिषद्‌ की एक उक्ति है--्दतौं का जनमना 
सातवें महीने मेँ होता है" सरोज कलिका मेँ छिखा है, आङः उपसर्ग यँ 
मर्यादा के अर्थ में है । अतः इससे यह सिद्ध होता है कि सातवें महीने से पूर्व 
छः महीने तक की उम्र के बच्चों की मृत्यु होने पर चारों वर्णो के लोगों को 
सद्यः अशौच होता है । इससे परे ब्राह्मणमात्र विषय के वचन रहँ । सातवें 
महीने से पूर्वं की मृत्यु पर सद्यः शौच का विधान शुद्धिविवेक में भी है । 
आचूडात्‌ का अर्थ चूडाकालू पर्यन्त है ओर यह समय ^तृतीयेवा प्रतिहत” इस 
वचन के अनुसार तीसरा साल होता है । आत्रत के आदेश से उपनयन काल 
तक का बोध होता है ओर वह काठ छः वर्ष के अन्त तक होता है । उदाहरण 
स्वरूप ब्रह्मपुराण मे-- । 

द्विजन्मा अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्यो का यह कारु छः साल 
का है ।' इति । इसी तरह. आगे भी ब्रत अर्थात्‌ उपनयन काल भी ओौर वह 
काल कछ: साल के अन्त तक का है । अद्खिरा का वचन है--तीन सारसे 
कम उप्र के ब्राह्मण शिशु की मृत्यु होने पर रात भर की शुद्धि का विधान है 
क्षत्रियो की दो दिन मे, वैश्यो की तीन दिनों में शुद्धि होती है, निर्वृत्त क्षत्रिय 
छ: दिन मेँ तथा वैश्यो की शुद्धि नौ दिनों में होती हे । 

अनुपनीतोविप्रस्तु इत्यादि ब्रह्मपुराण के वचन में क्षत्रिय एवं वैश्यो की 
शुद्धि के किए, शिशु की मृत्यु छः साल के भीतर होने पर त्रिरात्र काही 
विधान है, यही वेदाग्नि का भी मत है । दूसरों के मत मेँ छः ओर नौ दिनों की 
शुद्धि पहले कही जा चुकी है, वही शुद्धिविवेक में स्पष्ट हे । 

शूद्र के विषय में-तीन सारु से कम उप्र के शूद्र शिशु को मृत्यु 
होने पर पाँच दिनं मेँ शुद्धि कां विधान है । तीन साल से ऊपर उम्र के शूद्र 
शिशु पर बारह दिनों कौ शुद्धि का विधान है । शङ्ख का विचार है--सोरह 
साल से अधिक उग्र के अविवाहित शूद्र की मृत्यु होने पर उसके बान्धवो की 
शुद्धि एक महीने मेँ होती है, इसमे विचार करने की आवश्यकता नहीं है । 
अनूढमार्यः = नहीं लाया है विवाह कर भार्या को जिसने अर्थात्‌ अविवाहित 
कवांरा । विवाहित शूद्र की मृत्यु पर अब्धिरा का वचन है--रूठा साल प्रारम्भ 
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होने से पूर्वं यदि विवाहित शूद्र की मृत्यु होय तो अद्विरा के वचनानुसार 
उसका मासिक अशौच होता है । 

य 'षडवर्षान्तमतीत' इसकी व्युत्पत्ति इस तरह की जाय “छृटावर्ष हे 
अन्त मे जिसके" तो इसका अर्थ होगा पाँच वर्ष पर्यन्त । पँच वर्षसे कम उग्र 
के शूद्र की लडकी या लड़के का विवाह प्रशंसनीय नहीं कहा गया है । जर्होँ 
इनकी उम्र तीन या चार साल की हो ओर विवाहोपरान्त इनमें से किसी कौ 
मोत हो जाय तो शास्रीय दृष्टि से इनका सम्पूर्णाशौच सिद्ध नहीं होता । 
देशाचार के अनुसार ही इसकी व्यवस्था जाननी चाहिए । 


श्रुति ओर स्मृति के विरोध किये"बिना परम्परा से क्रमागत जिस देश 
का जो आचार है, उसे ही सदाचार कहते हैँ । अतः गोकुलनाथ उपाध्याय ने 
स्मृत्यर्थ निर्णय मेँ इस व्यवस्था को देश ओर कुलाचार के अनुसार ही माना हे 
इन ग्रो के पर्याखोचन से यही अर्थं निकलता है कि सातवां महीने से पूर्व 
ब्राह्मण बच्चे की मृत्यु होने पर सद्यः शौच होता हँ वहौँ नख बाल कटवाकर 
स्नान कर लने से शुद्धि होती है । सातवे वर्ष से लेकर जन्म के दूसरे वर्ष तक 
एक दिन ओौर एक रात का अशौच होता है । दोनोँ ही स्थिति में भूमिखनन 
एवं दादरी मँ बनवाना चाहिए । इससे ऊपर छः वर्ष तक त्रिरात्र का विधान 
है । एेसी स्थिति में शवदाह करने के बाद पिण्डदान करना चाहिए । ओर दूसरे 
दिन अस्थि सञ्ययन करना चाहिए । अगर ये असम्भव हो तो तीसरे दिन 
पिण्डदान ओर अस्थि सञ्चन के बाद नख बाल कटवा लेना चाहिए ओर चौथे 
दिन ब्राह्मण भोजन करवा लेना चाहिए । यही साम्प्रदायिक व्यवहार हे । 


क्षत्रियो का सप्तममास पर्यन्त सद्यः शौच, उसके बाद दो वर्ष पर्यन्त दो 
दिनों का अशौच होता है । इससे ऊपर छः सार तक छः दिनों का अशौच 
होता है । वैश्यो को सातवें महीने तक सद्यः अशौच, उसके बाद दो साल 
तक तीन दिनों का, उससे ऊपर छः साक तक नौ रत का, छः वर्षो के बाद 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्यो को सम्पूर्ण अशौच होता है ओर एकादशाहादि 
क्रिया होती है । शूद्रौ को सात महीने तक सद्यः अशौच इसके बाद दो वर्ष 
तक पाच दिनों का ओर भूमिखनन होता है । इसके ऊपर सोलह साल तक 
अविवाहित मरने पर बारह दिनों का अशौच होता है; सोह वर्ष के बाद्‌ एक 
महीने का अशौच होता है, तथा श्राद्धादिक क्रिया होती है । विवाहित होने पर 
पोच वर्षं के बाद षड्वर्षान्तमतीत" पहले कहे गये अद्धिरा के इस वचन से 
पच वर्ष के भीतर मरने पर देश ओर कुल के परम्परितं आचार के अनुसार 
एक महीने का अशौच एवं श्राद्धादिक क्रिया होती है । 
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मैथिली-- याज्ञवल्क्य बालकक मृत्यु पर अशौच कहने छथि---वाकक 
दन्त जनन कालपर्यन्त मृत्यु भेने सद्यः शौच तथा चूडाकरण पर्यन्त मरा उत्तर 
एक दिन एवं एक रात्रिक अशौच तथा उपनयन धरि त्रिरात्रिक एवं एकरा सँ ऊपर 
दशाह अशौच विधान अक्ति । 


आदन्तजननात्‌ = बालकक दन्त जननकारु पर्यन्त, दाति निकठ्वाक समय 
सातममासमानर गेर अचि । उपनिषद्क कथन अचि "दन्त जन्म सप्तमे मासि 
अर्थात्‌ बारकक दांत सातम मास में होयत अछि । सरोजकछिका में क्िखल 
अछि मयदाक अर्थ में अहिठाम आङ्‌ उपसर्गक प्रयोग भेल अच्छि तांय सातम 
मास सर पूर्वं छः मास पर्यन्त बारकक मृत्यु भेने चारूवर्णनकलेक सद्यः शौचक 
विधान अचि । अतः पर ब्राह्णमात्र विषयकठेक ई वचन अछि; सातम मास सं 
पूर्वं बारूक मृत्यु होने सद्य: शौचक विधान शुद्धिविवेक में छिखल अच्छि । 
"आचूडात्‌” एकर तात्पर्य अच्छि चूडाकार्‌ पर्यन्त ई तेसर वर्ष भेक" एकर वचन 
अछि (तृतीये वा प्रतिहत * आत्रता देशात्‌ = एकर तात्पर्य उपनयन कार पर्यन्त 
भेर, से कारु छः वर्षक अन्त धरि होयत अच्छि । उदाहरण स्वरूप ब्रह्मपुराणक 
वचन अछि द्विजन्मनां अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय आओर वैयकलेर ई कारू छः 
वर्षक अच्छि । अहिना आगुओ ब्रतक अर्थं भेर उपनयन काल सँ छः वर्बक 
अन्तरि भे । अङ्धिराक वचन अछि--तीन वर्षक अभ्यन्तर बारूकक मृत्यु भने 
एक दिन एवं एक रात्रिक अशौच होयत अच्छि । दुई दिन में क्षत्रियक शुद्धि तथा 
तीन दिन में वैश्यक शुद्धि होयत अच्छि । निवृत्त क्षत्रियकलकछ छ: दिन मे तथा 
वैश्यकरेक नौ दिन में शुद्धि कहरगेर अचि । 


“अनुपमीतो त्रिस्त्वित्यादि* ब्रह्यपुराणक वचन में क्षत्रिय एवं वैश्यकरेल 
छः साक भीतर मरने त्रिरात्रक विधान अछि । वेदाग्नि मत सं सेहो एतवरहि सिद्ध 
होयत अछि, आनकलठेक छः दिन एवं नौ दिनक अशौच पूर्वोक्त शुद्धि विवेक में 
स्पष्टे अछि । शूद्रक विषय में--तीन वर्षक अभ्यन्तर शूद्र शिशुक मरला उत्तर 
पांच दिनक अशौच होयत अछि । तीन वर्ष सँ अधिक अवस्थाक मृत शूद्र 
शिशुकठे बारह दिनक बाद शुद्धिक विधान अछि । शङ्खक वचन-सोह 
सार से अधिक अवस्थाक अविवाहित शूद्रक शरीरान्त भेने ह॒नक बान्धवलोकनि 
मासदिनक बाद शुद्धि प्राप्त करैत छथि । अहिकथन में कोनो तरह विचार नहि 
करी ! अनूढभार्यः = अर्थात्‌ अविवाहित । मृत विचारित शूद्रक सन्दर्भे 
अङ्गिक वचन--पाँंच वर्षक अवस्था धरि यदि विवाहित शूद्रक मृत्यु होयतऽ 
अद्धिराक मतानुसार मासिक शौच होय । 


अहिठाम “षड्वर्षन्तमतीत* एकर व्युत्पत्ति यदि एनाकयल जाय-- 
'छटठमवर्ष जकरा अन्त में होय" तऽ एकर स्वतः अर्थ होयत अछ्छी पञ्चम वर्षक 
अन्त धरि । “शद्रस्रीक पाँच वर्षं सँ कम उप्रक विवाह प्रशंसनीय नहि होयत 
अछि । जाहिठाम शूद्र बाकक एवं बालिकाक विवाह तेसर या चारिम वर्षं मं भऽ 
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जायत कैक ओकरा मरने सम्पूर्ण अशौच हो, ई शास्त्र सँ सिद्ध नहीं होयत अच्छि । 
तांय देशाचारानुसारे एहन स्थिति में व्यवस्था जानवाक चाही । 


परम्परा सं क्रमागत जाहि देशक जे आचार होय श्रुति स्मृतिक विना विरोधे 
ताहिठाम केक सेह सदाचार होयत अच्छि । 


अहिवचनानुसार देशकुलाचारे व्यवस्थापक भेत, ई स्मृत्यर्थं निर्णय में 
गोकुल नाथ उपाध्यायक वचन अच्छि । अहिसभ ग्रन्थक पर्यालोचन कयला उत्तर 
ई निष्कर्ष निकेत अचि सातमास सं पूर्व ब्राह्मण बालकक मृत्यु भेने ब्राह्मण 
लोकनिक सद्यः शौच होयत अछि, केशनख छेदनक बाद स्नानोत्तर शुद्धि होयत 
अकति । सातम मास सं लऽ कय जन्म से दोसर वर्षं पर्यन्त मरा उत्तर एक 
अहोरात्रक अशौच होयत अछि । दुहू स्थिति मे शव कय भूमिगत कय जायत 
असि । तत्पश्चात्‌ दादी -मृंकछ नख बालादि कटाय स्नानोपरान्त शुद्धि होयत अछि । 
एकरा सँ ऊपर छः वर्षपर्यन्तक शिशुक मरणोपरान्त त्रिरात्रक अशौच होयत अछि । 
एहन स्थिति में दाहोपरान्त पिण्डदान कयलाक बाद दोसर दिन अस्थि सञ्चय 
करवाक चाही । यदि ई सम्भव नहिं होय तऽ तेसर दिन पिण्डदान एवं अस्थि 
सज्चयनक बाद नख केश कटवाय पवित्रभय चारिम दिनि ब्राह्यण भोजनादि 
करयवाक चाहि । एतवहि साम्प्रदायिक व्यवहार अकि । 


क्षत्रियकलेक सातम मास पर्यन्त सद्यः शौच, तकर बाद दुई वर्षं पर्यन्त दुङ्‌ 
दिनक अशौच होयत अक्ति । एकरा सँ ऊपर छः वर्ष धरि छः दिनक अशौच 
मानल गे अक्रि । वैश्यकले सातमासधरि सद्यः शौच, तकरवाद द्विवर्षधरि 
तीन दिनक अशौच, तकरा सँ ऊपर छः सार धरि नौ रात्रिक अशौच होयत अकि, 
छ: सालक बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यकठेल सम्पूर्णं अशौच तथा, 
एकादशाहादिक क्रिया करवाक चाही । शूद्रके सातममास धरि सद्यः अशौच, 
तदनन्तर, दुई वर्ष पर्यन्त पांच दिनक अशौच एवं शव के भूमिगत करवाक 
व्यवस्था अक्ति । एकरा सँ ऊपर सोह सार पर्यन्त अविवाहित शूद्र के मरने 
बारह दिनक अशौच तथा सोह साक बाद मरने एक मासक अशौच एवं 
श्राद्धादिक क्रिया करवाक चाही। विवाहित रहला उत्तर पांच वर्षक बाद 
“षडवर्षान्तमतीत" ई अङ्घिराक प्रागुक्त वचन सं पाँचवर्षक अभ्यन्तरे देश एवं 
कुलाचारक अनुसार एकमासक अशौच एवं श्राद्धादिक क्रियाक विधान अछि 1 

विमर्शः पुनरङ्खिरावचनमेव-- श्रे त्रिभिर्वर्षान्यूने मृते शुद्धिस्तु पञ्चमिः । 

अत ऊर्ध्व मृते शूरे द्वादशाहो विधीयते ।। 


भिन्नगेत्रे कृत्रिमादौ अशौचमाह-- 
दत्तक कृत्रिमादिपुत्रानभिधाय ब्रह्मपुराणे-- 


भिन्नगोत्राः पृथक्पिण्डाः पृथग्गोत्रकरास्तथा । 
सूतके मृतके चैव त्यहाशौचस्य भागिनः ।' 
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ओरसभिननपतरेषु मृतेष्वशौचमाह-शुद्धेदित्यनुवृत्तौ विष्णुः आचार्ये 
मातामहे अतीते त्रिराते त्रिरात्रेण । 
अनौरसेषु पुत्रेषु जातेषु च मृतेषु च । 
परपूर्वासु भायसि प्रसूतासु मृतासु च ॥।* 
एतच्च सर्ववर्णविषयम्‌ । विशेषानभिधानात्‌ । 
मनु--- गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन्‌ । 
प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुध्यति ।।' 
अस्यार्थः शुद्धिविवेके । तथा हि--यः शिष्यो वेदाध्येताः गुरुकुले 
तिष्ठन्‌ गुरोः संस्कारं करोति तस्य त्रिरात्रम्‌ । तत्र मनु-- 
त्रिरात्रमाहराशौचमाचार्ये संस्थिते सति ।* 
संस्थिते मृते इति । गुरुलक्षणमाह--- 
“अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति य: ।' 
तमपीह गुरुं विद्यात्‌” इति । 
बौधायनः त्रिरात्रमहोरात्रमेकरात्रमिति कुर्वीति आचार्योपाध्यायस्तत्पुत्र 
ष्विति । अत्र मृतेष्विति शेषः । मातामहे मृते त्रिरात्रमाह बृहस्पतिः-- 
च्यहं मातामहाचार्यश्रोत्रियेषु शुचिर्नरः । 
मातुर पक्षिणी रात्रिः शिष्यर्त्विग्बान्धवेषु च ।।* 
पक्षिणी तु दिनद्रयसहिता रात्रिः “आगामिवर््तमानाहर्युक्तायां निशि 
पञ्चिणी{--इत्यमरकोषात्‌ । तुल्यन्यायात्‌ रात्रिद्रयसहितं दिनमपिपक्षिण्येव । 
गौतमः--“पक्षिण्यसपिण्डे योनिसंबन्धे सहाध्यायिनि च", मृते इति शेषः । 
योनिसम्बन्ध्याश्च मातृष्वसुपितृष्वसुमातुलमातुलानि- मातुलपुत्रमातुष्वखरेयपित्‌- 
ष्वसरेयदीहित्रभगिनीभागिनेयाः श्वश्रूश्वशुरौ चेति । स्वगृहे मृते मातुर श्वशुरे 
गुरौ, स्वगृहमृ तायां मातृष्वसरि श्वश्व्रां च त्रिरात्रमिति शुद्धिविवेकः । अत्र 
योनिसंबन्धाश्च मातुरमातृष्वस््रेयपितृष्वस्रेय इति मिताक्षरा । तत्रैव यम 
इत्यनुवर्त्य-- “मातुके श्वशुरे मित्रे गुरौ गुर्वद्गनासु च । 
अशौचं पक्षिणी रात्रिर्मृता मातामही यदि ।।* इतिः । 
तथा-- संस्थिते पक्षिणी रात्रिदहित्रे भगिनीसुते ।' संस्थिते मृते । 
अथ स्वगृहे कस्मिंिन्मृते गृहस्थस्याशौचमाहाद्विराः । 
गृहे यस्य मृतः कश्चिदसपिण्डः कथञ्चन । 
तस्याप्यशौचं विज्ञेयं त्रिरात्रमिति निश्चयः ।।' 
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गौतमः -मत्स्यमांसादि न भक्षेयुराप्रदानात्‌ । प्रदानम्‌ आद्यश्राद्धम्‌ । 
तेन मांसादिभक्षणनिषेधोऽषौ चाभ्यन्तरे सर्वसाधारण इति शुद्धितिर्णयः । 
आप्रदानाच्छराद्धे मांसप्रदानादित्यथः इति रत्नाकरः । अशौचप्रकरणे-- 


मनु-- मांसाशनं च नाश्नीयुः शयीरंश्च पृथक्‌ कितौ ।' 


आग्रदानादिति स्वरसात्‌ । मृतकाशौचे एव मांसादिभक्षणनिषेघो न तु 
जननाशौच । मार्कण्डयपुराणे-- 


तेराभ्यद्धो बान्धवानामद्धसम्वाहनं च यत्‌ । 
तेन वाऽऽप्यायते जन्तुर्यच्चाश्नन्ति सुबान्धवाः ।।* इति । 
अयं चाभ्यङ्घगोऽस्थिसञ्चयनानन्तरमिति वाचस्पतिमिश्राः । 
अथ अशौचान्तिमदिनकर्तव्यमाह वृहस्पति-- 
नवमे वाससां त्यागो नखखोम्नां तदन्तिके ।* 
` नवम इति अशौचोपान्त्यदिनोपरुक्षकम्‌ । ब्रहमपुराणे-- 
"यस्य यस्य तु वर्णस्य यद्यत्स्यात्पश्चिमं त्वहः । 
स तत्र वखशुद्धिं च गृहशुद्धिं करोत्यपि ॥ 
समाप्य दशमं पिण्डं यथाशासखमुदाहतम्‌ । 
ग्रामाद्‌ बहिस्ततो गत्वा प्रेतस्पृष्टे च वाससी ॥ 
अन्त्यानामाश्रितानां च त्यक्त्वा स्नानं करोति च । 
श्मश्रुकेशनखानां च यत्त्याज्यं तज्जहात्यपि ।।' 
पश्चिमम्‌ अशौ चान्तिमम्‌ । वखरशुद्धिः वसखरपरक्षारनम्‌, गृहशुद्धिरुप- 
रेपनादिः, पिण्डदानानन्तरं श्राद्धकर्तुर्नखकेशच्छेदनं समाप्य "दशमं पिण्ड- 
मित्यादिस्वरसात्‌ साम्प्रदायिकलव्यवहाराच्च; त्याज्यं जहात्यनेनात्याज्यानां 
कक्षाक्षिकेशानां शिखानां च न त्याग इत्यवगम्यते । अत एव वशिष्ठ-- - 
शमश्रुकेशनखान्‌ वापयेदक्षिलोमशिखावर्जम्‌" इति। वपनं केषामित्याहापस्तम्बः 
-- “एषु चोदकदानं तावन्तं कारूमनुभाविनां च परिवापनम्‌" अनुभवन्तीत्यनु- 
भाविनः अनुभवशाकिन इति यावत्‌ । अनुभवस्तु सपिण्डादिमरणस्य तेन 
सपिण्डादिमरणानुभवशालिनां सर्वेषामेव वापनमिति पर्यवसितम्‌ । यत्तु अनु 
पश्चाद्धावि इत्यनुभाविनः कनिष्ठाः, तेन प्रेतकनिष्ठानामेव वपनमिति 
वाचस्पतिमिश्रैव्यख्यातं तच्च व्यवहारविरोधात्त्याज्यमेव, व्यवहारविरोधानुरोधेन 
रत्नाकरछिखितमप्युपेक्षितम्‌ । यत्र॒ व्यवहारविरोधो नापतति; । तत्र 


'यथारत्नाकरमेव व्यवस्था" इत्यनेन शुद्धिविवेककर््रां व्यवहारबल- 
वत््वस्योक्तत्वात्‌ । 
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मनुः-- विगतं तु विदेशस्थं शृणुयाद्यो ह्यनिर्दशम्‌ । 
यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिर्भवेत्‌ ।।* 
अतिक्रान्ते दशाहे तु त्रिरात्रमशुचिर्भवेत्‌ । 
संवत्सरे व्यतीते तु स्पृष्ट्वैवापो विशुद्ध्यति ।।* 
गौतमः-- श्रुत्वा चौर्ध्वं दशम्याः पक्षिणी इति । 
देवल --- ऊर्ध्वं संवत्सराद्धतु श्रयते चेन्मृतः स्वकैः । 
भवेदेकाहमेवात्र तच्च संन्यासिनां न तु ॥ 
अयमत्र भावः--अशौचाभ्यन्तरे मरणश्रवणेऽवशिष्याऽशौचदिनं यावद- 
शुद्धिः । अशौचान्तिमदिनानन्तरं षण्मासाभ्यन्तरं मरणश्रवणे त्रिरात्रम्‌ । षण्मा- 
सानन्तरं नवममासपर्यन्तं पक्षिणी । तदनन्तरं वर्ष यावदेकाहोरात्रम्‌ वषनिन्तरं 
स्नानोदकदानपर्यन्तमेवाशौचम्‌ इति सर्ववर्णानां संपूर्णाशौचविषयम्‌ । 
असम्पूषत्रयहाद्यशौचे तु अशौचाभ्यन्तरे मरणश्रवणेऽवशिष्टाशौचकालेन 
तादृशाशौचकाके व्यतीते तु स्नानोदकदानमात्रेण शुद्धिः । 
तथा हि याज्ञवल्क्यः -श्रोषिते काठकशेषः स्यात्ूर्णे दत्त्वोदकं शुचिः ।" 
इति त्रिरात्रादावशौचकारे व्यतीतेऽशौचाभाव एव इति (शुद्धिविवेके) 
रुद्रधरः । जननाशौचाभ्यन्तरे जननश्रवणेऽवशिष्टशौचकाले व्यतीते शुद्धिः । 
तदशौचानन्तरे जननश्रवणेऽशौ चाभावः । 
नाशौचं प्रसवस्यास्ति व्यतीतेषु दिनष्वपि ।* इति देवरात्‌ । षष्टि- 
योजनानन्तरदेशौ देशान्तरं षष्टियोजनाभ्यन्तरेऽपि भाषाभेदगिरिमहानद्येताव- 
त्समुदायव्यवहितदेशो देशान्तर एव तादृशदेशान्तरयोर्मृति सपिण्डानामपि सद्यः- 
शौचमेव । तदाह पैठीनसिः देशान्तरमृतस्य सद्य -शौचम्‌* सपिण्डस्यापीति 
शेषः । अत्र रुद्रधरोपाध्याया---गिर्यादिव्यवधानाभावेऽपि शाखरीयः षष्टि- 
योजनानन्तरे प्रयागे मृतस्य तीरभुक्तिदेशस्थितं प्रति देशान्तरमृततत्वव्यवहारः । 
प्रामाणिकास्तु-- त्रंशद्योजनानन्तरे काश्यां मृतस्य गियदिसमुदायनव्यवघाना- 
भावात्‌ ीरभुक्तिदेशस्थितिं प्रति न देशान्तरमृतत्त्वव्यवहार इति प्राहुः । एतच्च 
दिक्‌ प्रदर्शितम्‌ । तेन यत्रैतादृशानन्तर्यम्‌ एतादृशसमुदायाव्यवधानं वा तद्‌ देशे 
देशान्तरत्वाद्‌ देशान्तरत्वमिति पर्यवसितम्‌ । 
मृतस्य त्रिविधा क्रिया पूर्वा मध्यमा उत्तरा चेति । तत्र दाहमारभ्या- 
शौचान्तिमदिनपर्यन्तकर्तव्यक्रिया पूर्वा, एकादशाहसपिण्डनान्तक्रिया मध्यमा । 
तदुत्तरैकोदिष्टादिरूपोत्तरा । तत्र पितूमात्‌सपिण्डादयः पूर्वा क्रियां कुर्युः । 
मध्यमायामनियमः । उत्तरं च न कुर्युः । पुत्रपत्नीसोदरभ्रातापिताभातुपुत्राः, एते ` 
चोत्तरकियायामप्यधिकारिणः । 


कृत्यसारसमुच्चये 


शपितृमातृसपिण्डैस्तु समानसकिकस्तथा । 

` तत्संघातान्तगतैर्वाऽपि राज्ञा वा धनहारिणा ॥। 
हिन्दी--गोत्र से अरग कल्पित या गोद लिए लोगों के लिए अशौच 
कहा गया है दत्तक या कल्पित आदि पुत्रों को ध्यान मे रखकर ब्रह्मपुराण का 
कथन है--अलग गोत्र वाले, अलग पिण्ड वारे तथा अलग कर्म करने वाले 
लोगों को मात्र तीन दिनोँकाही जन्माशौच या मरणाशौच होता है । अपने 
वास्तविक पिता के वीर्य से उत्पत्र वैधपुत्र से भित्र पुत्रों के किए मरणाशौच 
कहा गया है “शुद्धचेत्‌" इत्यादि कौ अनुवृत्ति मे विष्णुपुराण का कथन है--गुरु 
एवं मातामह के मरम पर त्रिरात्र का अशौच होता है । ओर सभित्र पुत्रौ में 
जननाशौच या मरणाशौच होने पर पूर्वापर पत्नी के लिए प्रसूति होने परया 

मरने पर त्रिरत्र काही अशौच होता दै । 


कुछ विशेष कथन नहीं होने के कारण यह कथन सभी वर्णो के किए 
है । मनु का वचन है--गुरु के मरने पर शिष्य वैदिक रीति से उनकी 
अन्त्यष्टि क्रियादि करते हए मुरदा उठाने वाले मृतक के नातेदार कौ तरह दश 
रात्रि के बाद्‌ शुद्ध होते है । इसका अर्थ शुद्धिविवेक में कहा गया है-- जैसे 
कि, वेद का अध्ययन करने वाला जो शिष्य गुरु के आश्रम मे रहते हए गुरु 
की ' अन्त्येष्टि मे भाग छेता है, उसे त्रिरत्र का अशौच ही होता है । इस संदर्भ 
मेँ-मनु का कथन है--गुरु के मरने पर शिष्य को त्रिरात्र का अशौच होता 
हे ॥' यदं संस्थिते का अर्थं मरने पर है । गुरु का लक्षण है थोड़ा या 
अधिक वेद का जिसने उपदेश दिया, संसार मेँ उसे भी गुरु ही जानना 
चाहिए । बौधायन--आचार्य या उपाध्याय एवं उनके पुत्र के मरने पर तीन 
रात का, एक दिन ओर एक रात का, या एक रात का क्रमशः अशौच होता 
हे । यददो मरने पर यह “शेष' है । मातामह (नाना) के मरने पर त्रिरात्र का 
अशौच होता है । बृहस्पति का वचन है--मातामहः आचार्य एवं श्रोत्रियो कौ 
मृत्यु होने पर मनुष्य तीन दिनों मेँ पवित्र होता है । मामा के मरने परया 
सहाध्यायी के मरने पर पक्षिणी अर्थात्‌ आगे--पीछे दो दिनों के बीच कौ 
रात, की अवधि का अशौच होता है । 


पक्चिणी का अर्थ दो दिनों के साथ एक रात । अमर कोषमें लिखा 
है- “आगामी ओर वर्तमान दिनों के बीच की रात को पक्षिणी कहते हँ । 
तुल्य न्याय सेदो रातं के बीचकेदिन को भी पक्षिणी ही कहते है । गौतम 
का वचन है- पक्षिणी अशौच असपिण्ड में, योनिसम्बन्ध मे, साध्यायियों में 
होता । मृत शब्द यहो शेष है । योनिसम्बन्धी होते हँ मौसी, बृूआ, मामा, 


मामी, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, नाती, भगिनी, भगिना, सास ओौर 
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ससुर । अपने घर में मरे मामा ससुर ओर गुरु तथा अपने घर मेँ मरने पर 
मौसी, सास के किर त्रिरात्र मँ शुद्धि का विधान है । शुद्धिविवेक मे छिखा है । 
यलं योनिसम्बन्धी मेँ मामा, मौसी ओर बूआ का उल्लेख मिताक्षरा में है । वहाँ 
ही यम का अनुवर्चन कर-- 


मामा, ससुर, मित्र, गुरु ओर गुरुपत्नी एवं मातामह के मरने पर पक्षिणी 
अशौच होता है । इति । ओर नाती एवं भजि के मरने पर्‌ भी पक्षिणी अशौच 
ही होता है 1 संस्थिते अर्थात्‌ मरने पर । अपने घर मेँ किसी व्यक्ति के मरने पर 
गृहस्थो के किए अङ्धिरा ते कहा है-- 

जिसके घर मेँ किसी प्रकार किसी भी अपने कुल या वंश से भिन्न 
व्यक्ति की मृत्युहो तो उस गृही को निश्चित रूप से तीन रात का अशौच 
होता है । 

गौतम का कथन है-- प्रथम श्राद्ध तक उसे मांस ओर मक्तखी नदी 
खाना चाहिए । प्रदान अर्थात्‌ आद्यश्राद्ध इससे सर्वसाधारण के किए भी 
अशौच कारु के भीतर मांसादि भक्षण का निषेध शुद्धि तिर्णय में कहा गया 
है । आप्रदानात्‌ श्राद्धे अर्थात्‌ मांस प्रदान, यह रत्नाकर का कथन है । 


अशौच प्रकरण में मनु-- मांस, भोजन एवं धरती पर से अरग शयन 
नहीं करना चाहिए । आद्यश्राद्ध तक इस कथन से मरणाशौच में ही मांसादि 
भक्षण का निषेध है न कि जननाशौच मे । मार्कण्डेयपुराण में कहा गया हे-- 
शरीर मेँ तेल की मालिश या हाथ चैर दबवाने, या बान्धव जो कुक भोजन 
करते है, उससे जीवात्मा प्रसन्न होती है । वाचस्पति मिश्र का कहना है यह 
तेट की मालिश अस्थि सञ्चय के बाद ही करनी चाहिए । अशौच के 
अन्तिम दिन का कर्तव्य बृहस्पति ने कहा है नौवे दिन वस्र का परित्याग 
करना चाहिए, उसके अन्तिम दिन नखबार कटवाना चाहिए । नवम अशौच 
के अन्तिम दिन के एक दिन पूर्व का बोधक है । ब्रह्मपुराण मे-- 

जिस किसी वर्ण का अशौच का जो भी अन्तिम दिन हो, उसी दिन 
वह वख प्रक्षालन करे ओर उसी दिन घर की लीपापोती या साफ सफाई भी 
करनी चाहिए । शाख के कथनानुसार दशमा पिण्ड अर्थात्‌ अन्तिम पिण्डदान 
कर गांव से बाहर जाकर प्रेतस्पर्शी वख को छोड़ देना चाहिए तथा स्नान 
करना चाहिए । अत्याज्य केशों को छोड़कर जो त्याज्य है वैसे दाढ़ी, मंख, 
केश एवं नखों को कटवा ठेना चाहिए । 

पश्चिमम्‌ अर्थात्‌ अशौच का अन्तिमदिन । वख शुद्धिः = वस्र का 
प्रकालन, गृह शुद्धिः = घर कौ लिपापोती । पिण्डदाच के बाद श्राद्ध कर्ता 
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नखा कटवाकर "दशमपिण्ड" इत्यादि कथन से तथा साम्प्रदायिक व्यवहार 
से भी (त्याजंजहाति" इससे काँख ओर आंख के वाल तथा शिखादि का त्यागं 
होना चाहिए, इस अर्थ का बोघ होता है । इसीलिए वशिष्ठ ने कहा है-- 
आंख ओर शिखा के बालं को छोड़कर, दादी, मँ ओर सिर के वार तथा 
नाखूनों को करवाना चाहिए । 

बार किसे कटवाना चाहिए? इस पर आपस्तम्ब का कथन है-- आओौर्‌ 
इनमें जक तर्पण करने वाके वंशधर ओौर अन्तकाल के अनुभव शालयो को 
बा कटवाना चाहिए । अनुभव करने वाले अनुभवी होते हँ अर्थात्‌ 
अनुभवशाली । अनुभव तो सपिण्डादिकेमरेकाहीहोता है । इससे तो 
सपिण्डादि मरण के अनुभवशाकियों को अर्थात्‌ उन सबों को वार कटवाना 
चाहिए । 

वाचस्पति मिश्र ने 'अनुभाविन" कौ व्याख्या अनु पश्चात्‌ भावि अर्थात्‌ 
पौरे जनम लेने वाके मृतात्मा के छोटे भाई अर्थ किया है तथा इस व्युत्पत्ति 
अनुसार केवल मृतात्मा के छोटे भाई को ही बार कटवाना चाहिए" व्यवहार 


से रत्नाकर ने जो मिश्र जी का समर्थन किया है, वह भी अग्राह्य है ! जलं 
व्यवहार विरोध कौ आपत्ति नहीं होती, कहँ रत्नाकर द्वारा प्रदत्त व्यवस्था सर्वत्र 
स्वीकार्य हे । शुद्धिविदेक कर्ता ने भी अपने ग्रन्थ मे व्यवहार को बलवत्तरं 
कहा है । इस सन्दर्भ मे मनु का कथन है 


दशरात्र के भीतर विदेश में रहने वाके किसी व्यक्ति की मृत्यु कौ 
सूचना मिलने पर दशरात्र मे जितने दिन शेष हो, उतने हौ दिनों का अशौच 
होता है । यदि दशरात्र बीत जाने पर सूचना मिले तो उसे तीन रात काही 
अशौच होता है । यदि एक साल बीत जाने पर सूचना मिक तो मात्र 
जलस्पर्शा अर्थात्‌ स्नान करके ही पवित्र हो जाता है । 


गौतम--दश रात बीत जाने के बाद यदि सूचना मिले तो पक्षिणी 
अर्थात्‌ दो दिनों के बिच कौ रात तक ही अशौच होता रहै । ` 


देवल---छः महीने के बाद किसी आप्तजन कौ मृत्यु की सूचना मिले 

तो उसे एक दिन का अशौच होता है । यह अशौच संन्यासियों के किए नहीं 
हे । इन वचनो का भावार्थ यह है--अशौच के भोतर मृत्यु क सूचना मिलने 
पर जितने दिन अशौच शेष हो उतने ही दिनों का अशौच होता है । अशौच 

- के अन्तिम दिन के बाद तथा छः महीने के भीतर मृत्यु की सूचना मिलने पर 
त्रिरात्र का अशौच होता है । छः महीने के बाद ओर नौ महीने के भीतर मरण 
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की सूचना मिलने पर पक्षिणी अशौच का विधान है । उसके बाद एक साल 
तक मौत की जानकारी पिलने पर एक दिन ओर एक रात का अशौच होता है 
। एक सा के बाद मरण सूचना मिलने पर स्नान एवं तर्पण तक हौ अशौच 
होता हे । यह सभी वर्णो के किए सम्पूर्ण अशौच का विषय है । 


बिना अशौच कौ पूरी अवधि समाप्त किये तीन दिन प्रभृति के अशौच 
में अशौच कौ अवधि के भीतर मरण की सूचना मिलने पर बचे हए अशौच 
काल की समाप्ति पर अशौच समाप्त हो जाता है । एेसे अशौच कार बीत 
जाने पर स्नान एवं तर्पण मात्र से शुद्धि होती है । उदाहरण स्वरूप याज्ञवल्क्य 
का कथन-- देशान्तर मेँ यदि किसी की मृत्यु हो जाय तो समय पूराहोने पर 
जक दान कर शुद्धि प्राप्ति होती है । 


त्रिरात्र आदि का अशौच कारु बीत जाने पर अशौच नहीं होता, एेसा 
शुद्धि विवेक का कथन है । जन्माशौच के भीतर कुछ कार बीत जाने पर 
सूचना मिले तो बचे हुए अशौच का बीत जाने पर शुद्धि होती है । 
जन्माशौच की अवधि समाप्त हो जाने पर, जनन कौ सूचना मिले तो कोई 
अशौच नहीं होता । 


देवक के अनुसार--समय बीत जाने पर जन्माशौच नहीं होता है" 
साठ योजन (चार कोस या आठ मीर का एक योजन) के बाद का देश 
देशान्त या विदेश कहलाता है । साठ योजन के भीतर रहने पर भी यदि भाषा 
भेद हो या पर्वत समूह अथवा महा नदी का कोई व्यवधान हो तो वह भी 
देशान्तर ही कहलाता है । एेसे देशान्तर में मृत सपिण्डियों का भी सद्यःशौच 
ही होता है । 


इस सन्दर्भ में पैठानसि ने कदा है-- देशान्तर मेँ मरने वालों के वंशघरो 
को भी सद्यःशौच दही होता है । इस सन्दर्भ मेँ रुद्रधर उपाध्याय का कहना ` 
है- पर्वतादि के व्यवधान नहीं रहने के बावजूद भी शास्त्रीय दृष्टि से साठ 
योजन की दूरी होने कारण प्रयाग में मृतव्यक्ति के तीरमुक्ति अर्थात्‌ 
मिथिलाञ्चल मेँ अवस्थित आप्तजनों के प्रति देशान्तर मेँ.मरे हुए कौ तरह ही 
तो व्यवहार होता है । 


प्रामाणिकतो--तीस योजन के अनन्तर काशी में मृत व्यक्ति का पर्वत 
समूहादि का व्यवधान नहीं रहने पर भी मिथिलाञ्च में अवस्थित आप्तजनों ` 
के प्रति देशान्तर मेँ मृत की तरह व्यवहार नहीं होता है । यह तो अल्पमात्र 
निर्देश है । इससे जहोँ एेसी व्यवधान शून्यता हो अथवा एेसे समुदाय का ` 
अव्यवश्वान हो उस देश में देशान्तरत्व से देशान्तर का बोध होता है । 
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मृत व्यक्ति की तीन प्रकार की क्रिया होती है--पूर्वा, मध्यमा ओौर 
उत्तरा । इनमें दाह संस्कार से केकर अशौच के अत्तिम दित तक की क्रियो 
पूर्वा क्रिया दुई । एकादशाह से ठेकर सपिण्डन तक की क्रिया मध्यमा हुई 
ओर उसके बाद एकोदिष्टादिक क्रिया उत्तमा हुई । य्ह माता-पिता एवं 
सपिण्डादि के किए पूर्वा क्रिया करनी चाहिए । मध्यमा में कोई नियम नहीं है । 
पुत्र-वधू, सहोदर भाई ओर भतीजे भी उत्तरा क्रिया के अधिकारी हैँ । माता, 
पित्ता एवं वंशधर तथा जक तर्पण के समान अधिकारी या इस समूह के 
अन्तर्गत आने वाठ व्यक्ति, राजा या धन लेने वाके लोग इस क्रिया के 
अधिकारी माने गये हैँ । 

मैथिी- भिन्नगोत्र मेँ एवं कृत्रिमादि पुत्र मे अशौच कहल्गेल असि 

दत्तक एवं कृत्रिमादि पुत्र के ध्यान में राखि ब्रह्यपुराण मेँ कहल्गेल 
अकि--असगोत्रीय, भिन्न पिण्ड एवं अपनक्ुल से बाहर लोकनि जन्माशौच या 
मरणाशौच मेँ मात्र तीन दिनक अशौचक भागी होयत छथि । ओरस भिन्न 
पुत्रलोकनिमें मरणाशौचक विषय में शुद्धयेत्‌" ई पदक अनुवृति में विष्णुपुराण में 
कहरूगेरु अक्ि--आचार्य एवं मातामहक मरणोपरान्त मात्र तीन दिनक अशौच 
होयत अछि । दत्तक पुत्र मे एवं परपूर्वा पत्नी मेँ जननाशौच एवं मरणाशौच मात्र 
र्रिकरेरु होय । ई विधान सभवर्णकठेल अकि । कियेकतऽ वचन में कौ 
विशेष" क उल्केख नहि अकि । मनुक वचन अकि 


मृत गुरुक अन्त्येष्टि कर्म करैत शिष्य मृतात्वाक शव उठाकय दाहसंस्कार 
में सम्मिलित हो निहार आप्त लोकनि जकाँ दश रात्रि में शुद्ध होयत छथि । 
शुदधिविवेक में एकर अर्थं एना कयने छथि-- जेना, वेदक अध्ययन क्रम मे जे 
शिष्य गुरुकुल मे निवास करैत गुरुक दाह संस्कार करथि, हुनकठे त्रिरात्रक 
अशौच कहर्गेरू अकि । 


मनुक कथन छैन्हि-- “आचार्यक मरणोपरान्त तीन रात्रिक अशौच 
कहलगेर अछि" संस्थिते = मरकाउत्तर । गुरुक लक्षण कहकरूगेरू अकि अल्प 
अथवा अधिक वेदक जे उपदेश करथु, हुनको गुरुजानी । बौधायन- आचार्यक 
मरणोपरान्त त्रिरात्रक, उपाध्यायक मरला उत्तर एक दिन एवं एक रात्रिक तथा 
हनक पुत्रक मृत्यु भेन एक दिनक अशौच होय । भृतेषु* ई पद अहिठाम शेष 
ऊचछि । मातामहक मरला पर बृहस्पति त्रिरात्रक अशौच कहने छथि । 


मातामह, आचार्य, श्रोत्रिय ब्राह्मणक मृत्यु भेने त्रिरात्रकं बाद शुद्धिहोय 
माता, शिष्य एवं ऋत्विज्‌ बान्धवक मरने पक्षिणी अशौच होय । दिनद्वय सहित 
रात्रि पक्षिणी भेर । अमरकोष में किखल अचछछि "वर्तमान दिनक बाद्‌ रात्रि एवं 
रात्रिक वाद्‌ आगामी दिन सहितक अवधि 'क्षिणी* होयत अछि । तुल्य न्याय स 
दुइ रातिक मध्यवर्तीदिन, सेहो पक्षिणी कहवैत अछि । 
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गौतम = पक्षिणी अशौच अन कुर या वंश सं बाहरक लोकनि, योति 
सम्बन्धी तथा सहाध्यायीकठेक होयत अक्ति । "मृत शब्द अहिठाम शेष अच्छि । 
योनिसम्बन्धी भेखाह-- मौसी, पिसी, माम, मामी, ममियौत भांय, मौसियौत भांय, 
पितियौत भांय, नाती, बहिन, भागिन, ससुर एवं सास । अपन घरऽ मेँ भाय, 
ससुर एवं गुरुक मरने, अपन घर मेँ मर मौसी सासकठेल त्रिरात्रक अशौच 
व्यवस्या शुद्धिविवेक में अक्ति । मिताक्षराक अनुसार योनि सम्बन्धी माम, 
मौसियोत भांय, तियौत भांय मात्र मानलगेक अच्छि । 


अहीठाम यमक अनुवर्तन कय-- माम, ससुर, मित्र, गुरु एवं गुरुक पत्नी 
एवं मातामहक करने पक्षिणी अशौच होय । तथा-- “नाति एवं भागिन के मरने 
पक्षिणी अशौच होय ।' संस्थितेक अर्थं मरला उत्तर । अपन घर में ककरो मरने 
गृहस्यककेर अशौच अङ्गिरा कहने छथि--ककरो घरऽ में यदिक्यो कोनो स्थिति 
मे मरय तऽ गृहपतिकलेल त्रिरात्रक अशौचक विधान अच्छि 1 


गौतम-आदि श्राद्ध धरि माक एवं मांसादि नहि खयवाक चाही । प्रदानक 
अर्थं आदि श्राद्ध तोँय शुद्धिनिर्णय में अशौचक अभ्यन्तर मेँ सर्वसाधारणकठेल 
मांसादि भक्षणक निषेध कयकगे अचक्छि । रत्नाकरक अनुसार आप्रदान से श्राद्ध 
मे मांस प्रदान अर्थ होयत अच्छि । अशौच प्रकरण मेँ मनुक कथन कछैन्हि--धरती 
सँ पृथक्‌ शयन एवं मांसादिक भोजन नहिं करवाक चाही । आ्रदानात्‌ अर्थात्‌ 
आद्यश्राद्ध पर्यन्त ई कथनक बल सँ मरणाशौचे में मांसादि भक्षणक निषेध अचि 
जननाशौच मे नहि । मार्कण्डेयपुराण मे--बान्धवलोकनिक शरीर में तेकक रेष 
तथा हाथ पैर जतायत एवं सुभोजन से मृतात्मा सन्तुष्ट होयत छथि । 


वाचस्पति मिश्रक विचारे ई तैलाभ्यङ्गं अस्थि सञ्चयनक वादे हयवाक 
चाही । आव अशौचक अन्तिम दिनक कर्तव्य बृहस्पतिकहने छथि-- नवम दिन 
वस्वक त्याग करी तकर अन्त मे नख केश कटयवाक चाही नवम शब्द 
अशौचक उपान्त्य दिनक उपलक्षक अच्छि । ब्रह्मपुराण मे--जाहि वर्णक जे 
अशौचक अन्तिम दिन होय ताहि दिन वस्त्र एवं गृह शुद्धि करवाक चाही । 
शास्त्रानुसार दशमपिण्ड समाप्कय ग्राम सं बाहरजाय अन्त्य एवं आश्रित जनकठेल 
्रेतस्पृष्ट वस्त्रक परित्याग करि स्नान करी । तत्परचात्‌ त्याज्य केश छोरि दादी, 
मूँ एवं माथक केश तथा नख कटाङेवाक चाही । 


पश्चिमम्‌ अर्थात्‌ अशौचक अन्तिम दिन वस्त्रशुद्धिः अर्थात्‌ वस्त्रक 
्रक्ालन गृह शुद्धिक अर्थं भे गोबर माटि सं नीपव या जक से धोयत । 
पिण्डदानक बाद श्राद्धकर्ता ना केश कटाय 'दशमपिण्डमिल्यादि" वचनक बले एवं 
खाम्प्रदायिक व्यवहार जेना होय तहिना शुद्धि करवाक चाही । (त्याज्यं जहाति”. 
एकर तात्पर्य ई भेर .कांखक केश, आंखिक केश एवं शिखक केश त्यागि 


अनयकेश कटयवाक चाही । 
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अत एव वशिष्ठक कथन कैन्हि--जे कंखौरी, आंखिक पिपनी एवं शिखा 
त्यागि दादी, मूँ, माथक केश एवं नख कटयवाक चाही । केश ककरा 
कटयवाक चाही अहि सन्दर्भ में आपस्तम्बक कथन अक्ि--पितरतिपित्तक 
तर्पणक अधिकारी वर्गं एवं अन्तिम संस्कारक अनुभवी लोकनिके नख 
केशकटयवाक चाही । अनुभव जे करथि से अनुभावी भेलाह अर्थात्‌ अनुभव 
शाकी लोकनि । सपिण्डादि लोकनिक मुडला उत्तर अनुभव होयत अछि, तांय, 
सपिण्डादिलोकनिक मरणानुभवशालीलोकनिके केश नख कटयवाक चाही, 
एतवहि एकर तात्पर्य भेर । वाचस्यति मिश्र एकर व्याख्या करयने छथि--अनु 
पश्चात्‌ भावि होनिहार अर्थात्‌ छोट भाय तातपर्य ई कौ मात्र मृतात्माक कनिष्ठ 
भ्राते के केशादि वपन करयवाक चाही । मुदा ई व्याख्या व्यवहार विरोधी भेने 
स्वीकार्य नहि अछि । व्यवहारविरोधी भेने रत्नाकरक व्याख्या सेहो उपेक्षिते अकि। 
जाहिठाम व्यवहारक विरोध नहिं होयत अछि ताहिठाम रत्नाकरेक व्यवस्था मान्य 
होयत अचि । शुद्धिविवेक कर्त्ता अपन ग्रन्थ में व्यवहार के बलक्तर कहने छथि । 
मनुक कथन छैन्हि-- । 

अशौचक दशदिन जकर नहि बीतल होय, एहन विदेशस्य कोनो व्यक्तिक 
मृत्युक सूचना भेटय तऽ दशदिन मे जे वांच दिन होय ओतवहि दिन धरि 
अशौच होय । यदि अशौचक दशोदिन व्यतीत भऽ गेला उत्तर सूचना भेटय तऽ 
त्रिरात्रक अशौच मानल जाय । यदि एक वर्ष व्यतीत भेलाक बाद सूचना भेट तऽ 
जल स्पर्श मात्रे शुद्धि होय । । 

गौतम--मुडलाक दश दिनक बाद सूचनाभेटने पक्षिणी शुद्धिहोय ।* 
देवल- छः मासक बाद यदि कोनो आत्मीय लोकनिक मृत्यु सूचना प्राप्त होयतञ 
मात्र एक दिनक अशौच होय सेहो सन्यासी लोकनिकलेक नहि । 


अहि सबटा वचनक भाव ई असकि--अशौचक अभयन्तर मरणक सूचना 
भरने अवशिष्ट जे दिन होय ओतवहि दिन में शुद्धि होय । अशौचक अन्तिम 
दिनक बाद एवं छ: मासक अभ्यन्तर मुइलाक सूचना भेटला उत्तर मात्र त्रिरात्रक 
अशौच होय । छः मासक बाद्‌ एवं नवममासक अभ्यन्तर मइलाक सूचना भेटेने 
पक्षिणी अशौच होय । तकरबाद्‌ एक वर्ष पर्यन्त मरणसूचना भेटने एक दिन 
रातिक अशौच होय । एक वर्षं बीत गेलाक बाद सूचना भेटने मात्र स्नान एवं 
तर्पण धरि अशौच होय, ई सबटा वर्णं केर सम्पूर्णं अशौचक व्यवस्था कहल 
गेक अच्छि । 


असम्पूर्ण तीन दिन प्रभृतिक अशौच में, यदि अशौचक अभ्यन्तरे मुडलाक 
सूचना भैटयतऽ अवशिष्ट अशौच कार समाप्त भेला उत्तर स्नान एवं तर्पण मात्रे 
सँ शुद्धि होय । जेना याज्ञवल्क्य-- विदेश में रहला उत्तर अशौचक सूचना भेटला 
उत्तर यदि किच्छ समय कँंचल होय तऽ ओकरापूर्ण भेला पर जल तर्पणक बाद 
शुद्धि होय । 


३४२ 


अशौचे त्याज्यात्याज्यविचारः 
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्रिरात्रादिक अशौच कार व्यतीत भऽगेला उत्तर शुद्धि विवेक मेँ 

अशौचाभावे कहकगेर अछि । जन्माशौ चक अभ्यन्तर यदि कोनो दोसरजन्माशौच 

` सुनल जाय अवशिष्ट अशौच बीतलाक बाद शुद्धि भऽ जाय । ताहि अशौचक 
अभ्यन्तर आनक जन्म सुनने अलग अशौच नहि होय । 


भ्रसवक अशौच बीत दिनक नहि होय" ई देवक वचन अछि । सादि 
योजनक बाद (चारिकोस या आठमीर एक योजन होयत अच्छि) आनदेख कहवै 
अचि । सादि  योजनक अभ्यन्तरो भाषाभेद्‌, पर्वत शृंखला , महानदी प्रभृतिक 
व्यवधान भेने देशान्तरे कहवैत अछि । अहि दुह्‌ तरहक देशान्तर 
सपिण्डीलोकनिके सद्यः शौचे होय । पैठीनसिक वचन अछि देशान्तर मे मृतक 
बन्धुलोकनिके सद्य: शौचे होय । अहिठाम रुद्रधरोपाध्यायक कथन छैन्हि- 


पर्वतादिक व्यवधान नियो रहला उत्तर शास्त्रीय सारि योजनक अन्तर 
रहित प्रयाग में मुडललोकक त्तिरहत में अवस्थित लोकनि देशान्तर में मुडक जकाँ . 
व्यवहार करैत छथि । प्रामाणिक लोकनि--तीस योजनक अनन्तर काशी नें 
मृतलोकनिक पर्वतादिसमुदायक व्यवधान नहियो रहला उत्तर पिथिकाज्चकक 
लोकनि देशान्तर में मृतजकां व्यवहार करैत छथि । ई संक्षेप मे कहलगेल अचि 1 
एकरा सं जाहिठाम एहन व्यवधान रहित आसन्नता अथवा तेहन समुदायक , 
व्यवधान नहि होय अथवा ताहि देश में देशान्तरत्व भेने आनदेशक बोध होय । ` 


मृतकक तीन तरहक क्रिया होयत अकि पूर्वा, मध्यमा एवं उत्तमा । दाह 
सं लऽके अशौचक अन्तिम दिन पर्यन्तक कर्तव्य क्रिया पूर्वाक्रिया धेर एकादशाह 
` सँ कुऽके सपिण्डान्त क्रिया मध्यमाभेरू, एकरवबाद एकोदिष्ट प्रभृति उत्तरा क्रिया 
भेर । अहि में माता, पिता एवं सपिण्डादिकः पूर्वा क्रिया करवाक चाही । 
मध्यमाकलेर कोनो नियम नहि अछि । उत्तरा क्रिया नहिकरी । पुत्र-पत्नी, सोदर 
भाय, पिता, भातीज ई सब उत्तराक्रियाक सेहो अधिकरी अछि । पिता माता एवं 
वेँशधर तथा जल तर्पणक समान अधिकारी अथवा अहि समूहक अन्तर्गत आवय 
वाला व्यक्ति राजा या धनहारी व्यक्ति ई क्रियाक अधिकारी होयत छथि । 


विमर्शः पितृकर्मनिर्णये पण्डितत्रिलोकनाथमिश्रेण-- तत्र विगोत्राः द्विविधा- - 
आसन्नविगोत्रा अनासननविगोत्राश्चेति । तत्र यौनसम्बन्धो विद्यासम्बन्धश्च । हेतुस्तेष्वथा । 
सम्बन्धिनो बन्धवश्च कथ्यन्ते तदितरे च संसर्गिणः ।' । 
नैमित्तिकं क्षौरं निषिद्धकालेऽपि कर्तव्यम्‌-- 
(षरं नैमित्तिको कार्यं निषेधे सत्यपि ध्रुवम्‌ । 
पित्रादि मृति यात्रासु प्रायश्चित्ते च तीर्थके ।। इति । 
तत्र निषिद्धकारस्तु-- रव्या सौरवारेषु रात्रौ पाते ब्रताहनि । 
श्राद्धाहः प्रतिपद्विक्षा भद्रा क्षौरेषु वर्जितः ।।" 


न्तर मेँ नुडने 


३४ कृत्यसारसमुच्चये 
अथ श्राद्धाधिकारनिर्णयः 


पूर्वा क्रियास्तु कर्तव्याः पुत्रा्ैरेव चोत्तराः ॥।. इति विष्णुपुराणात्‌ । 
अथाधिकारिपौर्वापर्यक्रमः । तत्र प्रथमम्‌ ओरसः, तदभावे पुत्रिकापुत्रः (दौचत्िः) 
तयोरभावे सेत्रजादिदशपुत्रा मनूक्तक्रमेणाधिकारिणस्तथा हि - 
मनु-- 'ओौरसः क्षेत्रजश्चैव पुत्रिकापुत्र एव च । 
कानीनश्च सहोढश्च गूढोत्पन्नस्तथैव च ॥ 
पौनर्भवोऽपविद्धश्च दत्तः क्रीतः कृतस्तथा । 
स्वयं चोपगतः पुत्रा द्वादशैते प्रकीर्तिताः ।।' 
ओरसेष्वपि बहुषु सत्सु सर्वपत्रानुमतो ज्येष्ठ एव श्राद्धाधिकारी। तदाह 
मरीचिः - भृते पितरि पुत्रेण क्रिया कर्या प्रयत्नतः । 
बहवः स्युर्यदा पुत्राः पितुरेकत्रवासिनः ॥ 
सर्वेषां तु मतं कृत्वा ज्येष्ठेनैकेन यत्कृतम्‌ । 
द्रव्येण चाविभक्तेन सर्वैरेव कृतं भवेत्‌ ॥ इति । 
अत्र सर्वेषामेवानुमतिर्द्रव्यार्पणद्रारा श्राद्धनिष्पादने म्रत्यवायपरिहारादिति 
फलसिद्धिः । सत्यप्यधिकारे न पृथगनुष्ठानं वचनाभावादित्यर्थः । एवं च यत्र 
` देशान्तरादौ अनुमतिद्रव्यश्केषयोरभावस्तत्र पृथगेव श्राद्धम्‌। अन्यथा प्रत्यवान- 
परिहारो न स्यादिति शुद्धिविवेकः । यत्तु-- | 
“पृथक्‌ नैव सुता- कुर्युः पृथग्द्रव्या अपि क्वचित्‌ ।' 
इति लघुहारीतवचनं तत्सर्वेषामनुमतौ द्व्यसंश्केषे च पृथङ्करण- 
निषेधकम्‌ । बृहस्पतिः--- 
अनेकधाकृताः पुत्राः ऋषिभिर्यैः पुरातनैः । 
न शक्यतेऽधुना कर्तु शक्तिहीनैरिदन्तनैः ।।" 
इदन्तनैः कछियुगस्थैः । ककिघर्मप्रस्तावे पराशरः - 
(ओौरसः षेत्रजग्चैव दत्तः कृत्रिमिकः सुतः ।' 
कर्तव्य इति शेषः । अत्र क्षत्रजपदमौरसविशेषणमिति पुत्रमीमांसायां 
नन्दपण्डितः। तथा च कलौ ओौरसदत्तकतवृत्रिमपुत्राः कर्तव्याः । पत्रिकापुत्रोऽपि 
कर्त्तव्य: ओरससमत्त्वात्‌ । ओौरससमत्वमाह याज्ञवल्क्य: - "तत्समः 
पुत्रिकापुत्रः” इति तत्पदमौरसपरम्‌ । एतच्चतुष्टयभिन्नाः पुत्रा न कर्तव्या द्विजैः 
कलौ । शरैस्तु पौनर्भवा अपि पत्राः कर्तव्याः । अत एव शूद्रस्य त्वनूढभार्या- 
जातस्य पुत्रस्य पितृश्राद्धे पौनर्भवत्वादधिकारः इति । अनूढशद्राजातस्य पुनरस्य 
जनकशुद्रश्राद्धादावतितरामधिकारः यत्र च रूद्रस्य विवाहिता भार्या, तथाविधः 


्राद्धाधिकारनिर्णयः 
पुत्रश्च तत्रापि स पुत्र एवाधिकारीति 
एवानूढभार्याजातः पुत्र एव इत्यर्थ; व 1 । छिखन्ति स्म । सपुत्र 


। ऽविवाहितैव, अत एव 
शूद्रस्य द्वे भार्ये ऊढानूढे* इतति स्मृतिसारेऽभिहितम्‌ । पुत्रसामान्याभाव 
एवौरसभिन्नपुत्रकरणम्‌- 


-अपतेण सुः कायो यादक्तादृकमयत्नतः । 
पिण्डोदकक्रियाहेतोनामसङ्कतनस्य ` च ॥ इति वचनात्‌ । 
अपुत्रेण 


व द्वादशविधःपुत्ररहितेन इति रत्नाकरः । नन्वेवं तर्हि विद्यमान एव 
यु पु ेत्रजान्‌ कथमकरोदिति चेत्‌? ते देवकल्पा- 


स्तेषामाचारो न करणीयो न वा निन्दनीयः । 
कृतानि यानि कर्माणि दैवतैर्मुनिभिस्तथा । 
0 घमत्मि श्रुत्वा चापि न कुत्सयेत्‌ ।।' इति । 
। । कृत्रिमपुतरानन्तरमौरस उत्पन्ने कनिष्ठोऽपि ओरस 
एव ज्येष्ठः, स एवं श्राद्धाधिकारी ज्येष्ठत्वात्‌ । 
ओरसे पुनरुत्पनने ज्यैष्ठ्यं तेषां निवर्तते ।' 
इति वचनात्‌ तेषां कृत्रिमादीनामित्यर्थ; । अत्र क्रोडपत्रम्‌-- अपुत्रेण 
सुतः कार्यः" इत्यस्य प्रागुक्तवचनस्य योग्यपुत्राश्षववता सुतः कार्य इति 
व्याख्याभिप्रायेण श्राद्धकरणायोग्ये बारपुत्रादौ सत्त्वेऽपि कृत्रिमादयो भवन्ति 
इति रामेश्वरोपाध्यायचरणाः । अपूत्रेणेति विद्यमानपुत्राभाववतेति व्याख्याम- 
भिप्रेत्य पुनःगर्भस्थऽपिसन्देहे न कृत्रिमादिकरणमिति वंशधरोपाध्यायाः । 
व्यवहारस्तु तत्तनमतानुयायिनां तत्तन्मतव्याख्यानुसारेणेति । 
हिन्दी-श्राद्धाधिकार का निर्णय--ूर्वाक्रिया तो सबके लिए करणीय 
हे किन्तु, पुत्रादिकों के किए ही उत्तरा क्रिया है ।' यह विष्णुपुराण के वचन से 
सिद्ध है । इसमें श्राद्ध के अधिकारियों के पहले का ओर बाद का सम्बन्ध क्रम 
निर्धारित किया गया है-- 


इनमें सर्वप्रथम ओौरस अर्थात्‌ विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र का ही 
श्राद्धाधिकार हे । वैध पुत्र नहीं रहने पर नाती का (बेटी का बेटा) ओर इन दोनों 
के अभाव मेंषत्रजादि अर्थात्‌ विधिवत्‌ नियुक्त पुरुष से उत्पन्न पुत्र (धर्मशाख में 
जायज माने हुए १२ प्रकार के पुत्र में से एक प्रभृति मनु के द्वारा बताये गये 
क्रम से अधिकारी है । उदाहरणार्थ-- 


ओरस (वैध पुत्र), षत्रज (अन्य पुरुषोत्पादित पुत्र), पुत्रिका पुत्र (नाती). 
कानीन (अविवाहित खरी से उत्पन्न पुत्र), सहोढः (परकीया से उत्पादित अवैध 
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पुत्र, गूढोत्पन्न (यह उस स्त्री का गुप्त पत्र हे, जिसका पति परदशा गया ह 
ता वास्तविक 1 अज्ञात है), पौनर्भव (जिसने दूसरे पति से 1 
खिया है एेसी विधवा से उत्पन्न पत्र), अपविद्ध (माता या पिता या दोनों से 
त्यागा हआ पुत्र जिसे किसी अपरिचित व्यक्ति ने गोद टे किया हो, पसा पतर), 
दत्तः (किसी के द्वारा दिया गया पुत्र), क्रीतः (अपने नैसर्गिक माता पिता से 
मो किया गया पुत्र), कृतः (अन्यत्र उत्पादित पुत्र), एव उपगत अर्थात्‌ (अपने 
आप बेटा के रूप में समीप पहंचा हुआ पुत्र) ये बारह प्रकार कं धृत कह गये 
है । ओरस बेटे भी यदि अनेक हों तो उनम सर्वसम्मति से बड़े बेटे ही श्राद्ध 
के अधिकारी है । इस पर मरीचि ने कहा है--पिता के मरन पर्‌ प्रयतनपूर्वक 
पुत्र को श्रद्ध क्रिया करनी चाहिए । पिता के साथ इकडे रहने वाले य॒दि 
अनेक पुत्र हं तो वे सभी एक मत होकर संयुक्त पारिवारिक धन से, बडे बेटे 
जो कु करे, उसमें सहयोग करना चाहिए । 

यँ सों की अनुमति से द्रवयार्षण द्रा श्राद्ध क्रिया के निष्पादन में 
आने वाली रुकावट के निराकरण से फलसिद्धि होती है । इसका अर्थ यह 
हआ कि यद्यपि श्राद्ध करने का सबको अधिकार है फिर भी अलग 
श्राद्धानुष्ठान का कोई वचन नहीं है । ओर इस तरह जर्हौँ जहां देशान्तर में 
सहमति एवं संयुक्तधन का अभाव है वहोँ अकेले भी श्राद्धादिक्रिया सम्पादन 
कसना चाहिए । अन्यथा दोष का निराकरण नदीं होगा । एेसा शुद्धि विवेक में 
कहा. गया है । ओर जो-- अलग धन खर्च कर बेटों को अलग अलग श्राद्ध 
नहीं करना चाहिए । लघुहारीत का यह वचन है, जो सों की सम्मति ओर 
सम्मिकित धन का यह पृथक्करण निषेध करता है । बृहस्पति कां वचन है-- 


पुरातन ऋषियों के द्वारा जो पुत्र ने पहर अनेक प्रकार के श्राद्ध किये 
है, वैसे श्राद्ध आधुनिक कलियुगी बेट के वशा कौ बात नहीं है । इदन्तनैः = 
कलियुगी लोगों के द्वारा । कचकिधर्म के प्रस्ताव में, पराशर कौ उक्ति- 
ओरस, क्षेत्रज, दत्तक ओर कृत्रिम पुत्रौ को श्राद्ध करना चाहिए ।' कर्तव्य 
शब्द यहां अवशिष्ट है । 


पत्रमीमांसा में नन्दपण्डित का कहना है कि यहौँ क्षेत्रज" पद ओरस का 
विशेषण है ओर इसी प्रकार कलियुग में ओरस, दत्तक ओर कृत्रिम पुत्रों को 
श्राद्ध करना चाहिए । नाती को भी श्राद्ध करना चाहिए । क्योकि नाती भी 
ओरस पुत्र के समान ही है । ओरस के समान है, इस पर याज्ञवल्क्य की 
उक्ति--उसी के समान बेटी का बेटा होता है ।' यँ तत्‌ (उस) पद ओरस 
पद्‌ का बोधक है । इन चारों से भित्र बेटे कलियुग में द्विजों को नहीं मानना 
चाहिए । शूरौ के किए पौनर्भव पुत्र भी मान्य है । अतएव शुद्र को 
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धिरित पत्र का पौनर्भवत्व होने के कारण श्रद्ध करने का 
अधिकार है । अविवाहित शूद्रा से उत्पत्र पुत्र का पिता शूद्र को श्राद्धादि में 
गत श अधिकार है । जहाँ शूद्र की विवाहिता पत्नी एवं पूर्वोक्त प्रकार 
क पुन हो, व भौ वह पुत्री अधिकारी है, एेसा शुद्धि विवेककार ने लिखा 

स्री से उत्पन्न पुत्र । शुद्र की 
अनूढभार्या अविवाहिता ही होती है । शूरं को दो तरह की पलिया होती है । 
एक ऊढा (विवाहिता) ओर दूसरी अनूढा (विवाहिता) । एेसा स्मृतिसार मेँ 
कहा गया है। सामान्य पुत्र के अभाव से हौ ओर्स से भिन्न पुत्र बनाना चाहिए। 


जिनं पुत्र नहीं है वैसे अपुत्रो कोही जैसे तैसे भी पुत्र प्रयत्नपूर्वक भी 
बनाना चाहिए । उन्हे पिण्डदान, तर्पण एवं नाम चलाने के लिए एेसा करना 
चाहिए ।' एेसा शाखीय वचन है । रत्नाकर के मत म अपुत्रेण" से तात्पर्य है, 
पूर्वोक्त बारह प्रकार के पुत्रं से रहित होने पर जैसे तैसे पुत्र बनाना चाहिए । 
यदि एेसी बातें है तो फिर महाराज युधिष्ठिर जसे धर्मात्म पुत्र के रहते हुए भी 
पाण्डु ने भीमादि क्षेत्रज पुत्रों को क्यो उत्पन्न किया? वे लगभग देवतुल्य हैँ 
अतः उनके काम करने की रीतिमेनतो उत्सुकता प्रकट करनी चाहिए ओर ` 
न निन्दा ही । 


देवता ओर मुनियों द्वारा किये गये कर्मो का धर्म्म कोन तो 
आचरण करना चाहिए ओर न ही सुनकर निन्दा करनी चादिए ।' पुत्रमीमांसा 
का यह वचन है । किसी बच्चे को गोद छेन के बाद यदि ओरस पुत्र जन्मे 
तो फिर नातेमेंमांबाप का वह छोटा बेया होगा, किन्तु छोटे होने के बावजूद 
वही ज्येष्ठ माना जायेगा । फिर ज्येष्ठ होने के नाते वही ओरस पुत्र श्राद्ध 
करन का अधिकारी होगा ।' ओरस पुत्र जन्म लेने के बाद्‌ कृत्रिमः पुत्रों का 
ज्येष्ठत्व स्वतः नष्ट हो जाता है । इस वचन में नेषा" का अर्य हुआ 
कत्रिमादिको का । यह पूर्ववत्ती विचार का ग्रान लेख यह है कि जो अपुत्र है 
उसे क्त्रिमादि पुत्र बनाना चाहिए ॥' 

पूर्वोक्त इस वचन का "योग्य पुत्र के अभाव में कृत्रिमादि पुत्र दनाय" 
इस व्याख्या को स्वीकार करते हए रामेश्वरोपाध्याय ने कहा है कि ओरस पुत्र 
यदि अतिबल होने के कारण श्राद्ध करने योग्य नहीं हो तो कृत्रिमादि पुत्र 
श्राद्ध करने योग्य होते हैँ । “अपुत्रेण” का तात्पर्य विद्यमान पुत्र के अभाव 
वाके । इस व्याख्या को ध्यान में रखकर गर्भस्थ बेटे होने के सन्देह होने पर 
भी क्त्रिमादि पुत्र की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए । यह विचार वंशधरोपाध्याय 
का है । व्यवहार में भिन्न भित्र मतों के अनुयायी अपने मत की व्याख्यानुसार 
ही कामा करते हैँ । ~ । 


अविवाहित खी से उत्पन्न 


३४८ कृत्यसारसमुच्चये 


मैयिली- अव श्राद्धकरने के अधिकार का (५. ~+ 
सभकलेल अक्ति किन्तु उत्तरा क्रिया पत्रादिकेकले ॐ अ 


ताहिठाम अधिकारी वर्गक पूर्वापर भावक क्रम्‌ ई अक्ति- ताहि 
प्रथम स्थान अच्छि । ओौरस पुत्रक अभाव में दौहित्रक स्थान अचति ८ 
अधिकारीक अभाव में क्षेत्रज आदि दशपुत्रक मनुक द्वार प्रतिप 6 
उचिता सोयत जि उदाहरणाय गरस, शीत्रज; वदद, 1८ 
श्रोत्पज्, पौनर्भव, अपविद्ध, दत्त, क्रीत, कृत एवं स्वय आगत ई बारह तरहक 
पुत्र के मनु श्राद्धाधिकारी माने छथि । ओरसो मेँ यदि बहुत 0 व 
सम्मति सं जेठे पुत्र श्राद्धक अधिकारी होयत छथि । अहि सन्दर्भ में मरीचिक 
कथन अछि पिताक मुडा उत्तर पुत्र के प्रयासपूर्वक श्राद्धादि क्रिया करवाक 
चाही । यदि एक सं अधिक पुत्र पिताक संग एकत्र रहैत होय, तऽ सबगोटे एकमत 
ज्येष्ठ भ्राता जे कि करथि ओ अविभाजित सम्पत्ति सं सब भाव मिकिकय 
करी । इति । 


अदहिठाम सबभायक सहमति एवं धनक सहयोग सं श्राद्धतिष्पादन ष 
परत्यवायक जे परिहार भे सेह सभकलेक समान फल सिद्धि भेट । तांय 
श्राद्धकरवाक अधिकार रहलो उत्तर अलग अलग त्राद्धानुष्ठानक कतौ वचन नहि 
छैक । अहितरहे जतय देशान्तरादि मे सहमति एवं द्रव्यार्पणक अभाव होय तऽ 
एहन स्थिति मेः तऽ पृथक्‌ श्राद्ध करवेक चाही । अन्यथा द्रव्यवायक परिहार नहि 
होय--ई शुद्धिविवेक में कह्गेरू अचि । ओओरजे-- अरग द्रव्य सं भिन्न 
भिन्न श्राद्धपुत्रलोकनिके नहिं करवाक चाही ।' ई लघुहारीत वचन अछि से सबक 
अनुमति एवं द्रव्य संश्रेषण सं पृथक्‌ श्राद्ध करवाक निषेधक अछि । बृहस्पतिक 
वचन अक्ि--श्राचीन कार में ऋषिमुनिक द्वारा पुत्रलोकनि अनेक तरहक श्राद्ध 
कयने छथि से आधुनिक कछियुगी लोकक शक्य नहि अछि ।' इदन्तनैः = 
कलियुगकलोक द्वारा । ककिघर्मक प्रस्ताव में पराशरक वचन अकि 


"ओरस, क्षेत्रज, टत्तक एवं कृत्रिम बेटाक श्राद्ध करवाक अधिकार अच्छि 1' 
अहिठाम कर्तव्य ई पदशेष अछि । अहिठाम क्षेत्रज पद ओरसक विशोषण अछि । 
पुत्रमीमांसा में नन्दपण्डितक ई मत अछि । आर अहिना कलियुग में ओौरस 
दत्तक एवं कुत्रिम पुत्र के श्राद्ध करवाक चाही । दौहित्र ओरस पुत्रवत्‌ होयत अछि, 
ताय ओकरो श्राद्ध करवाक अधिकार अछि । ओरस पुत्र तुल्य दौहित्र होयत अक्ति 
एकरा पर याज्ञवल्क्यक उक्ति अछि-- “ओकरा समान बेटीक बेटा" अहिठाम 
^तत्‌” पद ओरस परक अचि । कलियुग में द्विजाजिक श्राद्ध पूर्वकथित चारि 
प्रकारक पुत्रक अतिरिक्त आन पुत्र के नहि करवाक चाही । शूरद्रक श्राद्ध पोनर्भव 
पुत्रों के करवाक अधिकार अछि । अतएव शृद्रकङेक अविवाहित स्त्री सं उत्पन्न 
पुत्र अर्थात्‌ पौनर्भवोके श्राद्धक अधिकार कहलगेक अछ । अविवाहित शूद्रा सं 
उत्पन्न पुत्र के अपन जनक शूद्र के श्राद्धादि में अतिशय अधिकार होयत अछि । 
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1 ८. होय, एवं तथा विधपुत्र हो तऽ ताहूठाम सेह 
त य, इ शुद्धिविवेककार छिखने छथि । 
अनूढाभा्यसि उत्पन्न पुत्र ई अर्थं भेल । शद्रकलेल अनूढाभार्या 1 
तांय शूद्र के दुड तरहक पत्नी होयत अछि । ऊढा एवं अनूढा । ई स्मृतिसारक 
वचन अच्छि । सामान्य पुत्रक अभावे मे जौरस पुत्र सँ भिन्न पुत्र के श्राद्ध करवाक 
अधिकार अच्छि । पिण्डदान, तर्पण -एवं नाम चलयवाकलठेल अपुत्र व्यक्ति के 
जैहन तेहन पुत्र प्रयासपूर्वक बनयवाक चाही" एहन वचन अछि । पूर्वोक्त बारह 
प्रकारक पुत्रक जेकरा अभाव होय सेह अपुत्र कहवैत अछि । ई रत्नाकरक विचार 
छैन्दि । यदि एहन अचि तऽ युधिष्ठर सन पुत्र के रहितो पाण्डु भीमादिक क्षेत्रज 
पुतरोत्पादन कियेक कयलन्हि? एकर उत्तर ई अछि जे ओ सब देवतुल्य पुरुषं 
छलाह ताय हुनक आचारक नहि तऽ आदर करवाक चाही आओर नहि निन्दा । 


देवता एवं मुनिगण जे कर्म कयने छथि धर्मात्मा लोकनि न तऽ ओ 
सभकार्यं करथु ओर सुनलाक बाद ओकर निन्दोनहि करु ॥ ई वचन पुत्रमीमांसा 
सँ उद्धत अचि । कृत्रिम पुत्र ठेलाक बाद यदि ओौरस पुत्रक उत्पत्ति होय, तऽ 
कनिष्ठो भेला उत्तर ओौरसे पुत्र के श्राद्ध करवाक अधिकार अच्छि । कियेक तः 
ओरस पुत्र में हुनके में ज्येष्ठत्व कछैन्हि । । 

“ओरस पुत्रक पुनः उत्पत्ति भेला पर कृत्रिमादि पुत्रक ज्येष्ठत्व स्वतः 
समाप्त भऽ जायतं छन्हि । अहि वचन सँ तेषां पद कृत्रिमादिक बोधक अछि ।' 

अहि विषय पर आवप्रान्तवरत्ती छेख ई अछि-- अपुत्रेण सुतः कार्यः" 
पूर्वोक्त अहिवचनक तात्पर्य ई अछि योग्यपुत्रक अभाव में अन्य पुत्रक व्यवस्था 
करी' ई व्याख्या के ध्यान में राखि श्राद्ध करवा मेँ अयोग्य अत्यन्त बाल पुत्रादि 
रहलो उत्तर कृत्रिमादि पुत्रके श्राद्धाधिकार अकि । ई रामेश्वरोपाध्यायक मत भेल 
दोसर व्याख्या एक ई भेल “अपुत्रेण” अर्थात्‌ विद्यमान पुत्रकं जकरा अभाव होय” 
ई व्याख्या के ध्यान में राखि पुनः गर्भस्थ शिशुक सन्देहो भेला उत्तर कृत्रिमादि 
पत्रक व्यवस्था नहि करवाक चाही ई वंशधरोपाध्यायक मत अचि । व्यवहार ई 
अछि जे, जे व्यक्ति जाहिम तक अनुयायी छथि से ताहि मतानुसारकार्य करथि । 


विमर्शः- मनुना प्रोक्तमौरसपुत्रलक्षणम्‌-- 
स्वधषत्रे संस्कृतायां तु स्वयमुत्पादयद्धि यम्‌ । 
तमौरसं विजानीयात्‌ पुत्रं प्रथमकल्पितम्‌ ।।' 
कन्यादान समय एव अस्यां यः पुत्रो जायते समे पुत्रः स्यात्‌" इति व्यवस्थाप्रदत्त 
कन्यकापुत्रमभिप्रेत्य वशिष्ठः-- 
अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामल्कृताम्‌ । 
यदपत्यं भवेदस्यां तन्मय स्यात्‌ स्वधाकरम्‌ ॥ 


३५० कृत्यसारसमुच्चये 
देवलोऽप्यत्र-- तत्पितुः पुत्रिकापुत्रो दायादः सोऽथवा भवेत्‌ । 
पितुर्मातामहस्यापि निरपत्यस्य पुत्रवत्‌ ।।' 
पितृकर्मनिण्यि धृत कानीनपुत्रलक्षणम्‌-- 


पितृवेश्मनि कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः । 
तं कानीनं वदन्नाम्ना बोदुः कन्यासमुद्धवम्‌ ॥ 


तत्रैव सहोढः पुत्रलक्षणम्‌-- या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञातापि वा सती । 
बोदुः सगर्भा भवति सहोढ इति चोच्यते ।। 


मनुना प्रोक्तमिदं गृढोत्पन्नपुत्रलक्षणम्‌-- 
उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत्‌ कस्य सः । 
स गृहे गूढ उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तल्पजः ।। 
पौनर्भव्रपुत्रलक्षणम्‌-- 


क्लीवं विहाय पतितं या पुनर्लभते पतिम्‌ । 
तस्यां पौनर्भवो जातो व्यक्तमुत्पादकस्य सः ।। इति कात्यायनः । 


तत्रैव--या पत्या वा परित्यक्ता विधवाया स्वेच्छया । 
उत्पादयेत्‌ पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते । मनुः । 


तथा च विष्णुः-- मातु पत्या परित्यक्ता विधवा स्वेच्छयाथवा । 
उत्पादयेत्‌ पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते ।।" 


. मनुना प्रोक्तमपविद्धपुत्रलक्षणम्‌-- ॑। 
मातापितृभ्यामुत्सुष्टं तयोरन्यतरेण वा । 
यं पुत्रं परिगृह्णीयात्‌ अपविद्धः स उच्यते ॥ 
दत्तकपुत्रलक्षणं यथा-- मातापिता वा दद्यातां यमद्धिः पुत्रमापदि । 
सदृशं प्रीति संयुक्तं स ज्ञेयो दत्तकः सुतः ।। इति मनुः । 
"दद्यान्माता पिता वायं सपुत्रो दत्तको भवेत्‌ ।।' इति याज्ञवल्क्यः। 


क्रीतपुत्रलक्षणम्‌-- क्रीणीयाद्यस्त्वपत्यार्थ मातापित्रो यमन्तिकात्‌ । 
स क्रीतकः सुतस्तस्य सदृशोऽसदृशोऽपि वा । इति मनु: । 
कृत्रिमपुत्रलक्षणं तद्यथा मनु-- सदृशं तु प्रकुर्याद्यं गुणदोषविचक्षणम्‌ । 
पत्रं पत्रं गुणैर्युक्तं स विज्ञेयश्च कृत्रिमः ।।' 

अथ पुत्रलश्षणमाह मनु-- 

संस्कृतायां तु भार्यायां स्वयमुत्पादयेत्तु यम्‌ । 

तमौरसं विजानीयात्पुत्रं प्रथमकल्पितम्‌ ।।' इति । 
तथा च स्वपाणिगृहीताया स्वोत्पादितः पुत्र ओरस इत्यर्थः । 
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पत्रिकापुत्रमाह वशिष्ठः - 


अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यापलल्कृताम्‌ । 
यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्वधारकम्‌ ।।' 

स्वधारक श्राद्धकरमिस्यर्थ; । तथा च कन्यादानकाटरेऽस्यां य; पुत्रो 

भविष्यति स मम पुत्रो भविष्यति इत्ति व्यवस्थानन्तरं तस्यां यः पुत्रो भवति स 
श्राद्धाधिकारी । तदाह- - 
देवलः - "तत्तुल्यः पत्रिकापुत्रो दायादः सोऽथवा भवेत्‌ । 

पितुर्मातामहस्यापि निरपत्यस्य पुत्रवत्‌ ।।* इति । 

अथ पौनर्भवमाह । विष्णुः 


यातु पित्रा परित्यक्ता विधवा स्वेच्छयाथ वा । 
उत्पादयेत्पुनरभूत्वा स॒ पौनर्भव उच्यते । इति । 
पुनर्भूत्वा पुनः पुरुषान्तरेण सवर्णेनात्मानं विधाय यं पुत्रमुत्पादयति स 
पौनर्भवः । कात्यायनः - । 
करीव विहाय पतितं या पुन्छभते पतिम्‌ । 
तस्यां पौनर्भवो जातो व्यक्तमुत्पादकस्य सः ।।* इति । 
अथ दत्तकपुत्रानाह मनु-- # 
माता पिता वा दद्यात्तं यमद्धिः पुत्रमापदि । 
सदृशः प्रीतिसंयुक्तो स ज्ञेयो दत्तकः सुतः 1 इति । । 
अब्धिः जर: । जरपदं तिरकुशादीनामप्युपलक्षकम्‌ । आपदि पुत्रा- 
सत्त्वे, सदृशं समानजातीयम्‌ । प्रीतिसंयुक्तावित्यनेन भयलोभादिना कृतो न 
दत्तकः, किन्तु प्रीत्या कृतो दत्तक इति पर्यवसितम्‌ । तत्रापि सति पत्यौ 
तदाज्ञया असति पत्यौ तदाज्ञाविरहेऽपि सिया दानाधिकारः । “न स्री पुत्रं 
: ।' इति वसिष्ठवचनात्‌ । असति पत्यौ 
अनुज्ञां विनापि" इति वाचस्पतिकिखनाच्च । एवं शूद्रस्यापि दानेऽधिकारो न 
ग्रहणे । “खीशृद्राश्च सघर्माणः* इति वचनात्‌ । स्रीशूद्रग्रहणयोमनिषिषस्तु पुत्र- 
ग्रहणाङ्गभूतवैदिकमन््रध्यव्याहतिदहोमे तयोरनधिकारात्‌ एकपुत्रवतां पुत्रदानेऽ- 


नधिकारः । नन्वेकं पुत्रं दद्यात्मतिगृहणीयाद्वा स हि सन्तानाय पूर्वेषाम्‌” इति 
वासिष्ठात्‌ । 


हिन्दी--अब पुत्रों का लक्षण मनु ने कहा है "यथाविधि अपनी 
परिणीता पत्नी से स्वयं जिसे जन्म दिया उसे ही व्यवस्थित प्रमुख ओरस पुत्र 
जानना चाहिए. । इति ॥' 


~ _ ^~ ~> _ ~ ~> ->नात्तिपष्त्रको ॐ, 
अर इसी प्रकार अयनी विवाहिता पर॥ ~+ स्वोत्यादित पुत्र का अर्स 
> ~ ( ~, -> > वशिष्ट ० 
कहते है । यही इसका अथ हज रा । पुत्रिका पुत्र क सम्ब" मरं वाष्ठ 7 कह 

< = „>. = „न ध 
है--विना भाई की अल्कृतां वह कया 4९ टूग। इससं =। 4 उत्पत्र ग 


~ > ~ ~ प्रकार कन्यादान न्तः 

व्वाघाकरन्‌ का अर्थह श्राद्ध कलेवल । आर इसी प्रकार 11५1 

>~ _---~ ~ चट ~> न लन ~ -> रगा ठर तेर = 
के खय ही वह व्यवस्यं कह रथ ठन्यादखेजो पुत्र ह) 4९ मेर पुत्र 
१ ~ 71 _>~ -> - र ठर = अ 

दाद कनवा क़ जो पुत्र हवा, ५६ पिता ॐर्‌ 


५ ८, ~ ~> रनयः > चिषटापराग (त नारी 18 
पौन्व पुत्र क ~+ ^ विष्णुपुराण म कहा गया ह नाया पात 
>~ ---- चे अध्वा ~ ~ ~> ~~ त्ती रच चे उर्तर्ण ग पुरुषान्तर ने 
दे पस्त्यिक्त हो अधवा ।क्ववा ह, ९ अपन। इच्छा सं &५॥ न्तर स 
_ ~ ~, ~> = तच चौनर्थव पत्र = फिरसे हो लेकर पुन ग 
न करे तो ठह यौनर्भव पुत्र कहता ह । फिर से होकर पुनः सवण 
~ _ >~ ----- -> ~न पौनर्धव यत्र कहता 
= पत्रोत्याटन करे वह पौनर्भव पुत्र क€९०।५। है ॥ 


~ 


ऊात्यायन-हिजडा, नपुंसक. 


एवं दुश्चतति एति को छोडकर फिर 
अपने व्यक्त पिता का पौनर्भव 


ध, 
नो 
~| 
ए] 

५५ 


टस्य पति जो नारी कर, उस पतति स 
पुत्र कहलाता है । 

अव दततक पुत्रो के वरे मतु म कहा है-माता पिता दोनों ही 
लेकर किसी पुत्रहीन सवर्ण व्यक्ति को सेहपूर्वक अपना वेरा दे तो वह 


~ 
र [क्‌ 


सहमत होक 
ठेय दत्तक पुत्र कहलाता है । 

अद्भिः अर्थात्‌ जल से । यहां जल पद तिल कुशादि का भी उपलक्षक 
है । आपदि का अर्थं तो विपत्ति में होता है किन्तु यनं इसका अर्थ पुत्र के 
अभाव मेँ है । सदृशाम्‌ = समान जाति के | प्रीतिसंयुक्तौ का अर्थ है डर या 
किसी प्रकार के प्रलोभन ते मुक्त होक सेहपर्वक । फिर भ पति के रहने प्र 
उनकी आज्ञा से, फति के नह रहने पर उनकी आज्ञा के बिना भी सियो को 
दान का अधिकार है । खी को पति कौ आज्ञा केविनानतो पुत्र ग्रहण का 
चाहिए ओर न देना ही चाहिए । वृह वंशिष्ठ का वचन है । ¶तिं के नही 
रहने पर आज्ञा के विना भी खयं को पुत्र का आदान प्रदान कसना चाहिए । 
यह वाचस्पति मिश्र के लेख का अभिमत है । इस तरह शूरौ को भी देने-लेने 
का अधिकार नही है ॥ ली ओर श्र दोनों ही समान धर्मी है ।' इस वचन के 
बल से । खी ओर शुद्र के लिए पत्ग्रहण का निषेध होने के कारण पत्र ग्रहण 
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के अङ्गभूत वैदिक मनर साध्य व्याहति होम मेँ उन दोनों का अधिकार, नहीं होने 
के कारण एक ही बेटा वाले को घुत्र दान का अधिकार नहीं है । न कि एक 
पुत्र को देने या लेने मे क्योकि यह तो सन्तान के लिए पहले का ही है । यह 
वशिष्ठ का वचन है । 


मैधिली--अहिठाम पुत्रक लक्षण मनु कहने छथि-- विधिवत्‌ विवाहिता 
पत्नी सं स्वयं उत्पादित मुख्य तया व्यवस्थित्‌ पुत्र ओौरसपुत्र भेल ॥' 


एवं प्रकारेण अपन विवाहिता पत्नी सँ अपने द्वारा उत्पादित पुत्र ओरस 
कहवैत अछि ई अहि श्लोकक अर्थ भेल । 


बेटीक बेया अर्थात्‌ दौहितरक सन्दर्भ मे वशिष्ठक उक्ति--'बिना मायक ई 
अलङ्कृता कन्या हम अहौकलेर दैत छी । हिनका सँ जे संवान उत्पतन है ताह 
ओ हमरो श्राद्धकर्ता हैवाह ॥ इति । स्वधाकरम्‌ अर्थात्‌ श्राद्धकर्ता । अहितरहे 
कन्यादानक समय जे संकल्प करैत छथि--अहि कन्या सं जे पुत्र हैवाह ओ हमरो 
पत्र हैवाह" । ई व्यवस्थाक अनन्तर ताहि कन्या सं जे पुत्र हैताह से अपनपिता एवं 
मातामह दुहूमोकेक श्राद्धाधिकारी हैवाह । अहि पर देवलक वचन अछि 

स्वोत्पादित पुत्रक तुल्ये ,दौहवर होयत छथि अथवा उत्तराधिकारी होयत 
छथि । पिताक एवं पुत्र विहीन मातामहकलेल ओ पुत्रवत्‌ होयत छथि । इति । 

पौनर्भव पुत्रकलक्षण विष्णुपुराण मे जे स्त्री कोनो कारणवश पतिक द्वारा 
परित्यक्ता छथि अथवा विधवा छथि जो यदि स्वेच्छा सँ आन पुरुष सं पुत्रोत्पादन 
करैत छथि तऽ ओ पुत्र पौनर्भव कहवैत छथि । इति । 

पुनर्भूत्वा पुनः भय सवर्णं पुरुषान्तर सं जे महिला पुत्रोत्पादन करैत छथि 
ओ पुत्र पौनर्भव कहवैत छथि । अहि पर कात्यायनक वचम्‌ अक्ति-- नपुंसक एवं 
भ्रष्ट पति के त्यागि जे स्त्री दोसर पति करैत छथि । हनका सँ जे पुत्र उत्पन्न होयत 
छथि ओ अपन व्यक्त पिताक पौनर्भव पुत्र कहवैत छथि । 

दत्तक पुत्रक लक्षण मनु कहने छथि- पुत्रहीनव्यक्ति के पुत्रवान्‌ पिता-- 
माता सहमतभय स्वजाति के जले प्रीतिपूर्वक यदि अपन पुत्र दैत छथि तऽ ओ 
पत्र दत्तक पुत्र कहवैत छथि । इति । 

अद्भिः = जक साथ । अहिठाम जक पद तिल कशादिक उपलक्षक 
अच्छि । आपदिक अर्थ पुत्राभाव मेँ सदृशम्‌ अर्थात्‌ समान जाति, प्रीतिसंयुक्तौक 
अर्थ भेल भय एवं प्रलोभनादि सं रहित ४ किन्तु, प्रीतिपूर्वक देर पुत्र दत्तक 
भेल । तथापि पतिक रहला उत्तर हनक आज्ञा से तथा पतिक नहि रहने बिना 
हुनक अज्ञाक सेहो नारी लोकनिके दानक अधिकार छन्हि । यद्यपि वशिष्ठक 
दचन छैन्हि-- “पतिक अनुमति बिना प्राप्त कयने स्त्री लोकनिके .पुत्ररेवा या 
देवाक अधिकार नहि छन्हि ॥' तथापि वाचस्पति मिश्रक लेखानुसार “पतिक अनुज्ञा 
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प्राप्त कयलो बिना" ई कार्य करवाक स्त्री लोकनिके अधिकार होयत छैरिह । 
अहितरहे शूद्र लोकनिके सेहो पुत्र लेव देवाऽक अधिकार नहि होयत छैनह । 
शास्त्रीय वचन अकछि-- 

सत्री एवं शूद्र समानधर्मा होयत छथि ।' स्त्री एवं शूद्रकलेल पुत्रग्रहणक 
निषेध भेने, पुतरग्रहणक अद्गभूत वैदिक मन््रसाध्य व्याहतिहोमो मेँ ओ दुहूक 
अधिकार नहि भेने जिनका एकेटा पुत्र छैनिहि हुनको पूत्रदानक अधिकार नहि 
छन्हि । वशिष्ठक वचन अछ्छि-- जाहि व्यक्ति के एकेटा पुत्र छन्हि, हुनका नत 
ककरो अपन पुत्र देवाक अधिकार छैनिहि ओर नहि ठेवेक अधिकर छन्हि, ओ पुत्र 
तऽ सन्तानकलठेल पूर्वं कथिते छथि । 


अथ पूत्रग्रहणप्रकारः-- प्रथमं नित्यकर्म विधाय अग्निस्थापनं कृत्वाऽ- 
धारावाज्यभागौ हुत्वा महाव्याहतिहोमं पञ्चवारणहोमं सर्वप्रायश्चित्प्राजापत्य- 
स्विष्टकृद्धोमं च कृत्वा व्याहतिहोमं कुर्यात्‌ । होमानन्तरं पूर्णाहुतिं दत्त्वा पुत्र 
गृह्णीयात्‌ । दत्तकस्य जनकगात्रं तत्पिण्डदातृत्वं वा तद्धनहारित्वं न तिष्ठति । 


तथाहि मनु-- @ऋक्थगोत्रे जनयितुर्न हरेत्कृत्रिमः सुतः । 
ऋक्थगेत्रानुगः पिण्डो व्यपैति ददतः स्वधाम्‌ ।/ इति । 


किन्तु येन गृहीतः तस्यैव गोत्रं पिण्डदत्वं धनहारित्वं च दत्तकस्य । 


हिन्दी--इस स्थान पर पुत्रग्रहण करने का ठंग--पहले नित्यकर्म कर 
अग्नि की स्थापना करे फिर यज्ञागि में घी डालकर पिषले घी से हवन कर 
महाव्याहति (अत्यन्त गूढ़ शब्द अर्थात्‌ भूर्भुवः स्वः) होमकरे, फिर पञ्चवारुण 
होम करे, पुनः सर्वप्रायश्चित्त एवं स्विष्टकृत्‌ होम कर पुनः व्याहति होम करे । 
होम के बाद पूर्णाहुति देकर पूत्ग्रहण करे । इसके बाद उस दत्तक पुत्र को 
जन्मादाता पिता के गोत्र, उनके पितरों के निमित्त पिण्ड दान का हक तथा 
उनके उत्तराधिकार का हक नहीं रह जाता है । उदाहरण स्वरूप मनु का वचन 
है-कृत्रिम पुत्र जन्मदाता पिता का धनदौलत एवं गोत्र का हकदार नहीं 
होता । उत्तराधिकार एवं गोत्र का अनुगमन करने वाला श्राद्ध के अवसर पर 
पिण्डदान का हकदार नहीं होता । किन्तु, जिसने पुत्रग्रहण किया उसी का 
गोत्र, पिण्डदान का हक एवं उसके उत्तराधिकार का हक बनता है । 

मैथिली-- पत्र ग्रहण के नाकरी एकर रीति आव कहव-- 

सर्वप्रथम नित्यकर्म कय अग्निक स्थापना करी पुनः यज्ञागिन मे पिषलल 
घी सं हवन कय महाव्याहतिहोम, पञ्चवारुणहोम, सर्वप्रायश्चित्त प्राजापत्य एवं 
स्विष्टकृत्‌ होम कय पुनः व्याहति होम करी । होमक बाद पूर्णाहुति दय पुतरग्रहण 
करवाक चाही । 


्राद्धाधिकारनिर्णयः ३५५ 
दत्तकपुत्र के ओकर जन्मदाता पिताक गोत्र, तन्निमित्तक पिण्डदानक 
अधिकार एवं उत्तराधिकार नहिं रहि जायत छन्हि । उदाहरणस्वरूप मनुक 
कथन कृत्रिम पुत्र जन्मदाता पिताक उत्तराधिकार एवं गोत्राधिकारी नहिं होयत 
छथि । गोत्राधिकारस्थ धनाधिकारी पुष्र श्राद्धक अवसर पर पिण्डदानक अधिकारी 
नहि होयत छथि । किन्तु, जे पुत्र ग्रहण कयने छथि हुनके गोत्र, उत्तराधिकार एवं 
पिण्डदानक ओ अधिकारी होयत छथि । 
अथ वृत्रिमपुत्रमाह मनु-- 


सदृशं यं प्रकुर्वीत गुणदोषविचक्षणम्‌ । 
पत्रं पत्रगुणैर्ुक्तं स ज्ञेयः कृत्रिमः सुतः ।/ 
सदृशः समानवर्णः । कृत्रिमः सवर्णं इति विवादचनद्रात्‌ । 
कृत्रिमस्तु मत्पुत्रत्वकरस्य पिण्डप्रदः निजपित्रादीनां च पिण्डपरद्‌ः इति 
व्यामुख्यायनः । तद्विधिस्तु पुत्रकर्ता त्वं मम पुत्रो भवेति वदेत्‌ । तव 
पत्रीभूतोऽस्मीति कृतः वदेत्‌ । वस्तुदानमत्राचारप्राप्तं न त्वावश्यकं , पुत्रकरणे 
उभयोरनुमतिरेव प्रयोजिका, तेन वाक्यविशेषस्य न पुरस्कार इति रुदरघरः 
भ्रातृणां मध्ये ज्येष्ठः सोदरभ्रात्रहितोऽपि कृत्रिमो भवत्येव अपवादकाभावात्‌ । 
पत्राभावे पौत्रस्तु तदभावे प्रपौत्रोऽधिकारी । तथा हि विष्णुः-- 
पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रो वा तद्रदराभ्रातृसन्ततिः ।' इति । 
प्रपौत्राभावे पत्नी, तदभावे सहोदरः । तथाहि शंखः - 
"पुत्राभावे तु पत्नी स्यात्पल्यभावे सहोदरः ॥' 
इति पुत्रपदमत्र पौत्रपपौत्रयोरप्युपलक्षकमिति स्मृतिसमुच्चये हरिनाथो- 
पाध्यायाः । अतो न विष्णुक्रमविरोधः । सहोदरेष्वपि प्रथमं कनिष्ठः, कनिष्टा- 
भावे ज्येष्ठः । । 
~न पुत्रस्य पिता दद्यान्नानुजस्य तथाऽग्रजः ।' इति कनिष्ठभ्रातृसद्धावे 
ज्येष्ठस्यानधिकारबोधकच्छन्दोगपरिशिष्टवचनात्‌ । तत्राप्यव्यवहितावेव ज्येष्ठ- 
कनिष्ठौ श्रथमत्यागे मानाभावात्‌* इति न्यायात्‌ । सोदराभावे पिता । तत्र 
प्रचेताः पुत्रो भ्राता पिता वापि" इति पुत्रपदमत्र पत्नीपर्यन्तोपलक्षकमतो न 
विष्णुपुराणादिविरोघः । पितुरभावे सोद्रभ्रातुपुत्रः । 
पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रो वा तद्भद्र भ्रातृसन्ततिः ॥ 
इति प्रागुक्त विष्णुपुराणात्‌ भ्रातृसन्ततिः । सोदरभ्रातृपत्रः, तदभावे स्तुषा 
इति वाचस्पतिमिश्रः, तदभावे सपिण्डा अधिकारिणः, पुत्राभावे सपिण्डाः" 
इति गौतमवचनात्‌ । पुत्रपदमत्र स्नुषापर्यन्तोपलक्षकम्‌ । सपिण्डेष्वपि सन्निहित- 
ज्येष्टसपिण्डोऽधिकारी सपिण्डाभावे दुहिताधिकारिणी । 
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हिन्दी--अवब मनु ने वृत्रिम पुत्र के सन्दर्भ मे कहा है--ुण ओर 
दोषों के स्यष्टदर्शी व्यक्ति पुत्र के सारे गुणों से युक्त अपनी ही जाति के जिसे 
जिसे अपने पुत्र के रूपमेँ स्वीकार करते है, उसे ही कृत्रिम पुत्रे जानना 
चाहिए ।' सदृशः अर्थात्‌ समान वर्ण वाले, कृत्रिमः अर्थात्‌ सजातीय होना 
चाहिए, यह विवादचन्द्र से । मेरा पुत्र बनाने वाठे का तथा अपने पित्रादिको 
का यह कृत्रिम पुत्र पिण्ड दाता बने । व्यामुख्यायन के अनुसार कृत्रिम पुत्र 
बनाने कौ ब्निधि-पत्र बनाने वाला बोले-- तुम मेरा पुत्र बनो ॥ 


पत्र बनने वाला कहे आपका पुत्र बनाना स्वीकार करता हूं |' 
यहो वस्तु आदि का दान आचार प्राप्त है न कि आवश्यक । पुत्र बनाने में 
वाप-बेटे को अनुमति ही इसकी प्रयोजिका है । इसी से इसमे किसी विशेष 
वाक्य का कोई अनुरोध नहीं है । यह विचार पण्डित रुद्रधरजी का है । भाईयों 
के बीच सबसे बड़ा भाई सहोदर भाई के बिना भी कृत्रिम तो होता ही है । 
क्योकि, इसमें किसी तरह के अपवाद का अभाव है । बेटे के अभाव में पोते 
काओरपोतेका भी यदि अभावहो तो पर पोते काश्राद्धाधिकार होता है । 


उदाहरणार्थ विष्णुपुराण का यह वचन है-- बेटे, पोते, परपोते अथवा 
उसी की तरह भाईयों की सन्तान को भी श्राद्ध करने का अधिकार है ।' 
परपोते के अभाव मेँ पत्नी का ओर पत्नी के अभाव मे सहोदर का हक बनता 
है । इसी तरह शङ्ख का वचन है -बेे के अभाव मेँ पत्नी ओर पत्नी के 
अभाव में सहोदरों का श्राद्धाधिकार होता है ।' इस कथ्य में पुत्र पद पोते, 
-परपोते पद्‌ का भी उपलक्षक है । यह कथन हरिहरनाथ के (स्मृति समुच्चय ' 
मँ है । अतः इससे विष्णुपुराण के क्रम का भी विरोध नहीं होता है । सहोदर 
भाईयों में भी पहला हक सबसे छोटे भाई का है । अगर कोई छोटा भाई नहीं 
हो तो बड़े का अधिकार होता है । 


पुत्र को पिता एवं अनुज को अग्रज श्राद्ध न दे ।' छोटे भाई के रहते 
बड़े भाई का अनधिकार सूचक यह वचन छन्दोग परिष्ठ' का है । वहाँ भी 
व्यवधान रहित अर्थात्‌ साथ साथ मिके हए बडे--छटे मे, बडे के त्याग में 
माना भाव होता है इस न्याय से । सहोदर भाई के अभाव मे पिता-पुत्र, 
भ्राता एवं पिता भी" प्रचेता के इस वचन से यँ पुत्र पद पत्नी पर्यन्त का 
उपलक्षक है । इसकिए इस वचन से भी विष्णुपुराणादिका भी विरोध नहीं होता 
है । पिता के अभावमेँ ही सहोदर भाई के बेटे का हक बनता है । "बेटे, पोते, 
परपोते अथवा उन्हीं की तरह भाईयों की सन्तान ॥' विष्णुपुराण कौ पूर्वोक्त 
वचन भाई की सन्तान का अधिकार होता है । वाचस्पति मिश्र का कहना है 
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कि सहोदर भाई का बेटा होना चाहिए । इसका 
का अधिकार होता है । इन सवो के अभाव 
टेने वाले मे से किसी का अधिकार होता है 
अभाव मे खमान 


भी यदि अभावहोतो पुत्र बधू 
मेँ एक समान पितरो को पिण्ड 
। गौतम का कथन है बेटे के 
न पिण्ड दाताओं का अधिकार है । यँ पुत्र पद पुत्रवधू पर्यन्त 
का_ उपलक्षक है । सपिण्डो के बीच भी निकटव्तीं ज्येष्ठ ` सपिण्ड ह 
अधिकारी ोता है । सपिण्डं के अभाव में बेटी अधिकारिणी होती है । 
मैथिली--आव कृत्रिम पुत्रक लक्षण मनु कहने छथि--गुण-दोषक 
स्पष्टदर्श व्यक्ति पुत्रकक सवबगुण सँ सम्पन्न सजातीय बहुके जे पुत्र बनावैत छथि 
से वहु कृत्रिम पुत्र कहवैत छथि । इति । सदृशः अर्थात्‌ सजातीय, विवाद- 
चद्दरानुसार सवर्णे कृत्रिम पुत्र होथि । व्यामुख्यायनक अनुसार हम अहाँक कृत्रिम 
पुत्र वनौने छी, अहां हमर एवं पित्रादिक पिण्डम्रद बनू । इति । 
कृत्रिम पुत्र बनयवाक रीति--पुत्रकर्ता कहथु-- “अहँ हमर पुत्र भे हु ।' 

कृत्रिम पुत्र उत्तर दैथि-- “हम अहाँक पुत्रत्व स्वीकार करैत छी ।' वस्तुप्रभृतिक । 
दान अहिठाम आचार परक अचछिन कि आवश्यक । कृत्रिमपुत्र बनयवा में 

पिता-पुत्र दुहूक अनुमति मात्रे निमित्तक कारण अच्छि । तांय अदहिठाम विशेष 

वाक्यक कोनो तरहे अनुरोध नहि । ई रुद्रधरक विचार भेलैन्हि । भांय सभक 

मध्य जेठ सोदर भायक अभावोमें कृत्रिम होयते अछि, एकर कोनो अपवाद नहि 

छैक । पुत्रक अभाव में पौत्र एवं पौत्रक अभाव में प्रपौत्र अधिकारी होयत छथि । 

उदाहरणार्थं विष्णुपुराणक वचन-- क्रमशः पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र अथवा तेहने 

भातृसन्तानो अधिकारी होयत छथि ।' प्रपौत्रक अभाव मेँ पत्नी, पत्नीक अभाव में 

सोदर भांय अधिकारी होयत छथि । उदाहरणार्थं शङ्खक वचन-- 


“पुत्रक अभाव मे पत्नी एवं पत्नीक अभाव में सोदर भांय अधिकारी 
होयत छथि ।' अहिठाम पुत्र पद पौत्र एवं प्रपौत्र पदक सेहो उपलक्षक अच्छि । 
स्मृति समुच्चय मेँ हरिनाथोपाध्यायक ई विचार छैन्हि । अतएव अहि सँ 
विष्णुपुराणक क्रमक विरोध नहि होयत अचि । सोदरो में प्रथम छोट भाय, छोट 
भायक अभाव में ज्येष्ठ भायक सेहो अधिकार कहल्गेल अछि । पुत्र के पिता 
एवं अनुजक अग्रज पिण्ड देवाक अधिकारी नहि छथि ।*ई छन्दोगपरिशिष्टक 
वचन अच्छि । एकरा सं ई सिद्ध होयत अछि कनिष्ठ भ्रताक रहैत ज्येष्ठक 
अधिकार नहि होय । ताहू में अव्यवहिते ज्येष्ठकनिष्ठ में प्रथमक त्याग होय एकर 
कोनो प्रमाणक अभाव अछि । प्रचेताक वचन छन्हि “सहोदरक अभाव मेँ पिता 
पुत्र, भ्राता वा पिता सेहो” अदहिठाम पुत्र पद पत्नी पर्यन्तक उपलक्षक भेठ । तोँय 
विष्णुपुराणक अहि वचन संँ कोनो विरोध नहि भेल । पिताक अभाव में सोद्र 
भांयक पुत्रक अधिकार अरि श्रपुत्र, पौत्र, प्रपौत्र अथवा तद्वत्‌ भ्रातृसन्तान सेहो" 
पूर्वोक्त विष्णुपुराणक अहि वचन से भ्रातृ सन्ततिक अधिकार होयत अच्छि । सोदर 
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भातृ सन्तति अर्थात्‌ अपन भातीज, ओकर अभाव में पुत्रवघुक अधिकार 
वाचस्पति सिश्र कहने छथि । ओकरो यदि अभाव होय तऽ पिण्डदाता लोकनिक 
अधिकार होयत अच्छि । 

गौतमक वचन अकि “पुत्रक अभाव में सपिण्डक अधिकार होयत 
अच्छि ।* अहिठाम पुत्र पद पुत्रवधू पर्यन्तक उपलक्षक अच्छि । सपिण्डोलोकनि में 
पाश्ववर्ती ज्येष्ठ सपिण्डे अधिकारी होयत छथि । समान पिण्ड दाता लोकनिक 
अभाव में बेटीक अधिकार होयत क्तैन्हि । 


अपुत्रस्य च या पुत्री साऽपि पिण्डप्रदा भवेत्‌ ।* इति वचनात्‌ । 
दुहितुरभावेऽष्टमपुरुषादिसमानोदकसन्ततिः सपिण्डसन्तत्यन्तमभिघाय एषाम- 
भावे सर्वेषां समानोदकसन्ततिरिति विष्णुपुराणात्‌ । मनु-- 
(समानोदकभावस्तु निवर्तेताचतुर्दशात्‌ ।' इति ॥ 
समानोदकाभावे मातृसपिण्डास्तेषामभावे मातृसमानोदकाः । तथा हि 
विष्णुपुराणम्‌--मातृपक्षस्य पिण्डेन सम्बन्धो यो जरेन च” इति पिण्डेन 
सम्बन्धः सपिण्डः । जलेन सम्बन्धः समानोदक इत्यर्थः । उभयकुलाभावे 
माताञऽधिकारिणी । 
<स्वामाता कुरुते तेषां तेऽपि तस्याश्च कुर्वते ।" 
इति वचनात्तेषां पुत्राणाम्‌ । मातुरभावे यथाकथंचित्‌ परिगृहीता खरी । 
कुलद्वयेऽपि चोच्छित्रे खरीभिः कार्या क्रिया नृप ।' इति वचनात्‌ । ख्रीभिरिति 
अन्यथा परिगृहीतसखरीभिः इति पुरुषश्राद्धाधिकारिणः । खियास्तु प्रथमं ओरसः 
पुत्रोऽधिकारी, तदभावे सपत्नीपुत्रः । तदभावे कृत्रिमादयः-- 
विदध्यादौरसः पुत्रो जनन्या ओष्वदिहिकम्‌ । 
तदभावे सपत्नीजः कृत्रिमाद्यास्तु तावृते ।।* 
इति वामदेन्रो पाध्यायधृतस्मृतेः । ओरससपत्नीपुत्राभ्यां विनेत्यर्थः । 
तद्भावे पतिस्तदभावे स्नुषा तदभावे पौत्ररपौत्रौ क्रमेण । तयोरभावे सपिण्डाः । 
तथा हि शंखः--- “भार्यापिण्डं पतिर्दद्यात्पत्युर्भार्या तथैव च । 
श्वश्त्रादेश्च स्नुषा चैव तदभावे सपिण्डकाः ।।* इति 
श्वश्व्रादेरित्यादिपदात्‌ । श्वशुरपरिग्रहः तेनैतद्वचनबलादेव भ्रातृसत्त्वे 
पत्न्या देवरादिसत्त्वे श्वश्रुवाश्राद्धे सपिण्डसतवे च श्वशुरश्राद्धे स्नुषाया 
अधिकारः सिद्ध इति श्राद्धचिन्तामणौ वाचस्पतिमिश्रः । सपिण्डाभावे 
सकुल्याः, तदभावे पितृसपिण्डा इति । शुद्धिविवेके तु पुत्राभावे पतिस्तदभावे 
सपत्नीपुत्र इति छिखनं संप्रति मिथिलाव्यवहारविरुद्धमतस्तदुपेक्ष्यम्‌ । शुद्धि- 
विवेककृतापि “व्यवहारविरोधाद्रत्नाकरकिखनस्योपलश्रणात्‌” । (इत्युक्तम्‌) 
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३५९ 
पत्रसपत्नीपुत्ररहिताया : सपिण्डनं नास्ति किन्तु वक्ष्यमाणा- 
वीराकल्पविधानेन चतुर्थादिदिनक्रमेणैव श्राद्धमधिकारिणा कर्तव्यम्‌ । 
तथा हि सरोजककिकायां गोभिल--- 


अपुत्रायां मृतायां तु पतिकुर्यात्‌ सपिण्डनम्‌ । 

अभावे पत्युरेवास्याः पुत्राभावे तु योषितः ।1 

सपिण्डीकरणं नास्ति नारदो मुनिरत्रवीत्‌ ।' 

अन्यच्च-- पुत्रेणैव तु कर्तव्यं सपिण्डीकरणं खियाः । 

पुरुषस्य पुनस्त्वन्ये भ्रातुपुत्रादयोऽपि ये 1 

पुत्राभावे पत्तिः कुर्यत्पत्यभावे च नेष्यते ।' 
पत्रपदमौरसादिपुत्रसपत्नीपुत्रोभयपरम्‌ । 


बहीनामेकपत्नीनामेका चेत्सत्रिणी भवेत्‌ । 
सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रिण्यो मनुख्रवीत्‌ 11" 
इति मनुवचनात्तस्यापि पुत्रत्वात्‌ 1 एकपत्नीनामिति एकः पत्तिर्याखान्ताः 
एकपल्यः तासामित्यर्थः । मार्कण्डेयपुराणे-- 
सपिण्डीकरणं तासां पुत्राभावे न विद्यते ।* इति । 
तासां स्रीणां , पुत्रपदमव्राजहत्स्वार्थलक्षणया पतिसपत्नीपुत्रयोरप्युप- 
कक्षकम्‌ । अतो न (पूर्वस्माद्‌) व्यवहारविरोधः । 
पुत्रसपत्नीपुत्रपतिशून्यखिया अवीराकल्पश्राद्धमाह ब्रह्यपुराणे-- 
चतुर्थे पञ्चमे चैव नवमैकादशे तथा । 
ततो द्वादशभिमसिः श्राद्धादुद्रादशसंख्यया । 
तथा च चतुर्थपञ्यमनवमैकादशदिनेषु तत्तदिने श्राद्धं कृत्वा द्वादशमासेषु 
प्रतिमासक्षयाहेषु द्रादशमासिकानि कार्याणीत्यर्थः । चतुर्थादिदिनमतीत्य मरण- 


श्रवणदिन एवातीतश्राद्धं विद्यमानदिनश्राद्धं च कृत्वा अधिकारी भाविदिनश्राद्धं 
भावितत्तच्छरद्धदिने कुर्यात्‌ । 


हिन्दी--विनाबेटेकेवापकीजो बेटी दहै वह भी पिता को पिण्ड देने 
की अधिकारिणी होती है ।' एेखा वचन है । बेटे कौ तरह यदिबेटीकाभी 
अभाव हो तो एेसी स्थिति मेँ अष्टम पुरुष तक जो जल तर्पण के समान 
अधिकारी सन्तान दै, उन्हें श्राद्धाधिकार है । समानरूप से पिण्डदान करने वाली 
अन्तिम सन्तान तक के अभाव में जलतर्पण के सभी समान अधिकारी सन्तान 
को श्राद्धाधिकार होता है । एेसा विष्णुपुराण का वचन है । 


३६० कृत्यसारसमुच्चये 


मनु के अनुसार--'जल तर्पण का समान अधिकार चौदह पीढ़ी के 
बाद समाप्त होता है ।' इति । समान जल तर्पण भाव में मातृपक्षीय पिण्डदान 
के सम्बन्धी अधिकारी होते हैँ । यदिउन का भी अभाव हो तो मातृपश्षीय 
समानोदक भाव वाले लोगों का श्राद्धाधिकार होता है । उदाहरणार्थ विष्णुपुराण 
का यह वचन--"मातृपक्ष का पिण्ड या जल तर्पण से जिनका सम्बन्धहो वे 
श्राद्धाधिकारी होते ह ।' इति । पिण्ड के साथ जिनका सम्बन्य हो वे सपिण्ड 
कहलाते हँ । जल के साथ जिनका सम्बन्ध हो, वे समानोंटक होते है । 
मातृपक्ष एवं पितृपक्षीय दोनों कुलं के अभाव मेँ माता ही अधिकारिणी होती 
है । ठेसा वचन है । १ 

अपनी मँ बेरं का ओौर बेटे माता के श्राद्धाधिकारी हैँ । 


तेषाम्‌ = अर्थात्‌ पुत्रों का । माता के अभाव में किसी न किसी प्रकार 


हे राजन्‌, दोनों ही कुल के विनष्ट हो जाने पर सियो को क्रिया करनी 
चाहिए ।' सखिभिः अर्थात्‌ अनुचित ढंग से भी गृहीत सियो को भी श्राद्धाधिकार 
होता है । ये मृतपुरुष के श्राद्धाधिकार कहा गया । अब मृत सखी के 
श्राद्धाधिकारी बताते हँ । सियो के श्राद्ध का प्रथम अधिकारी उसका ओरस 
पुत्र होता है । ओरस पुत्र के अभाव में सौत के बेटे का अधिकार होता है । 
अगर उसका भी अभाव हो तो कृत्रिमादि पुत्र का अधिकार बनता है । 


दैहिक क्रिया ओौरस पुत्रौ को करनी चाहिए । उसके अभाव में सौतेले. बेटे ओर 
उसके भी अभाव में कृत्रिमादि पुत्रों का अधिकार होता है ।' ओरस ओौर 
सौते बेटे के बिना यह अर्थ हुआ । इनके अभाव में पति ओर पति के 
अभाव में पुत्र बधू क्रिया करे । इनके अभाव में क्रमशः पोते, परोते ओर उनके 
भी अभाव में सपिण्डं का अधिकार होता है । शङ्ख का वचन है-- 

पत्नी पति को ओर पति पत्नी को पिण्ड दे" सास आदि को पतोहू 
पिण्ड दान करे ओर पतोहू के अभाव में समानपितरों को पिण्ड देने वाला कोई 
व्यक्ति पिण्ड दे' ।' शश्व्रादि पद से यँ ससुर पद का भी ग्रहण होता है । 
इसी से श्राद्धचिन्तामणि में वाचस्पति मिश्र ने छिखा है-- 

“भाई के रहते हुए पत्नी का, देवरादि का रहते हुए सास का श्राद्ध में 
सपिण्ड के रहते हुए ससुर के श्राद्ध में पतोहू का अधिकार सिद्ध होता है । 
सपिण्ड के अभाव में सगोत्र अर्थात्‌ तीसरी पीटरी से आट्वीं पीढी तक का 
अधिकार है । इनके अभाव में भी पितृ सपिण्ड का अधिकार होता है । शुद्धि 


छ 
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श्वशरादेः" इत्यादि षद सं श्वशुर पदोक परिग्रह होयत अच्छि । ताय, 
अहिवचनकवक्ते भांय के रहलो उत्तर पत्नीक अधिकार होयत चछैन्हि । देवरादि कं 
रहलो उत्तर सासक श्राद्ध मे, सपिण्ड लोकनिक रहलो उत्तर ससुरक श्राद्ध मे 
पुत्रवधूक अधिकार होयत अछि । श्राद्धचिन्तामणि में वाचस्पतिभिश्रक ई विचार 
छन्हि । सपिण्ड लोकनिक अभाव मे एक हि गोत्रक मुदा दूरस्य सम्बन्धौक 
अधिकार होयत छनिह । हिनको अभाव मेँ पितृपक्षीय सपिण्ड लोकनिक अधिकार 
होयत छन्हि । शुद्धिविवेक मे ने किखक्गे अछि पुत्रक अभाव मँ पति, पतिक 
अभाव मेँ सपत्नीक पुत्र ई आधुनिक मिथिलाक व्यवहारक विरुद्ध अछि, तांय ई 
मत उपेक्षणीय अछि । शुद्धिविवेककारी व्यवहार विरोधी अदहिमत के उपेक्ष्य बुद्धि 
रत्नाकरक ठेखक अहि सन्दर्भ मे मान्यता देन छथि । जाहि स्त्री के पुत्र एवं 
सपत्नी पुत्रक अभाव होय हनका सपिण्डनक अधिकार नहि छन्हि । किञ्च 
वक्ष्यमाण अवीराकल्प श्राद्धक विधान सं चतुर्थादि दिनक क्रम सं श्राद्धकरवाक 
अधिकारी निश्चित करवाक चाही । 

उदाहरणार्थं सरोजकलिका मे गोभिलक वचन अछि पुत्रहीन स्तरौक 
मुडा उत्तर हनक पति हुनकर सपिण्डनक अधिकारी छथि । पत्रक अभाव में अहि 
नारीक सपिण्डन पतिमात्रे करथु अन्यथा पुत्रहीना नारीक सपिण्डन नहिं होय, ई 
नारद मुनिक वचन अचि ।' आनो वचन अच्छि स्त्रीक सपिण्डन पुत्र मातर 
करथि, पुरुषक सपिण्डन तऽ भातीजोलोकनि करु । पुत्रक अभाव मे पति 
अधिकारी छथि, मुदा पतिक अभाव में स्तरीलोकनिक सपिण्डन नहि होय ।' 
अहिटाम पुत्र षद ओरख पुत्र दुहूक उपलक्षक अछि । एक एवं अनेक पत्नीक मध्य 
-यदि कोनो एकया पुत्रिणी भेल तखन ताहि पुत्र सं सव माता पुत्रिणी बुद्मु जायत 
छैथि ई मनुक विचार छैन । 

मनुक अहिवचन सं हनका सभकलेल ओ पुत्र भेलाह । एक पत्नीनाम्‌! 
अर्थात्‌ एकेटा पति छथिन जिनका सभक हुनका -लोकनिकठेर । मार्कण्डेयपुराण 
मे--“पुत्रक अभाव मे हनका सभक सपिण्डीकरण नहि होय ।' इति । तासाम्‌ 
अर्थात्‌ ताहि स्त्री लोकनिक । अहिठाम पुत्र पद्‌ अजहत्‌. स्वार्थ लक्षणा सं पति एवं 
सपत्नी पतर दुहूक उपलक्षण अछि । अतः पूर्वकथनक एकरा सं विरोध नहि भेर । 
पत्र, सपत्नी पुत्र दुहूक उपलक्षण अछि । अतः पूर्वकथनक एकरासं विरोध नहि 
भेल । 

पुत्र, सपत्नी पुत्र एवं पतिक बिना अवीरा कल्पश्राद्ध कहरगेल अछि 1 
ब्रह्मपुराण मे--चारिम, पंचम, नवम एवं ग्यारहम दिन श्राद्ध कयला उत्तर, 
सालो भरि अति मास श्राद्ध कयने बारह मासीय अवीराकल्प श्राद्ध होयत अछि । 


इति । 
अहि तरह चारिम, पांचम, नवम एवं ग्यारहम दिन श्राद्ध कय सालोभरि 
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दो क स्र कले पर सनन म से निता का विन 
सवत इ ह सौ से से बमन रोने पर सान का भिण गि 
विवेक भे है । 


स्वप्न देखने पर ओर 


पप ऊणा 


क ॥ 


दानम्‌ ४०९ 


प्रज्वलित आग को छोडकर राख मेँ तो कोई हवन नहीं करता ? ब्राह्मणातिक्रम 
= दोष के लिए । यम की उक्ति है--श्रँ को दाने वाल ब्राह्मण दान छेन 
योग्य नहीं हो सकता है । क्योकि, श्रौ को पदन से ब्राहमणो का पतन हो 
जाता है । इसे कोई संशय नहीं करना चाहिए । वृषलः = शूद्र । 

व्यास का वचन है--खोई हुई पवित्रतावाठे, व्रत से विचकित, वेदज्ञान 
विहीन ब्राह्यणो को जो दान दिया जाता है, वह दीयमान अन्न यह कहकर रोता 
है, हाय, मैने यह कैसा दुष्कर्म किया? सोना खो जाने पर, जितना सोनाखो 
जाये उतना ही दान करने के सम्बन्ध मे दवैतपरिशिष्ट मेँ कहा गया दै-- 

भूक से यदि कोई सोना खो जाये, तो उतने ही सोने का विनियोग 
करना चाहिए । नहीं तो वह चोरी का हकदार हो जाता हे। यह भागीदारी सोना 
देने पर मिटती है । उत्सुष्ट = अप्रतिपादित पर । यह रत्नाकर का विचार टै । 

परम्परा प्राप्त सिद्धान्त के अनुसार--हर जगह संक्षिप्त रूप से 
प्रायश्चितं का विधान है । चौरादि के द्रारा किसौ से अपहत सोने के बराबर 
सुवर्णदान 'भसावधानी' से इस कथन से जानना चाहिए । भूक से यदि सोना 
कीं खो जाये तो उतना ही वजन का सोना दान करना चाहिए, अन्यथा सोना 
चुराने के दोष का भागी होता दै। 

दान कैसे किया जाय? वह बतलाते है--.ॐ प्रमाद नष्ट हिरण्य 
तुल्य हिरण्यायनमः' यह पढकर उस सोने पर तीन बार अक्षत छदे । वही 
रक्खे कुश पर तीनवार ॐ ब्राह्मणायनमः' कहकर अक्षत छंटि, फिर देय सोने 
पर जल सीचकर हाथ में कुशादि लेकर पढे ॐ अद्य मत्प्रमादनष्ट हिरण्य 
तुल्य परिमाणं हिरण्याप्रदान हेतुक हिरण्यस्तेयजन्य 'पापानुत्पत्ति काम इदं प्रमाद 
नष्ट हिरण्यतुल्य परिमाणं हिरण्यमग्नदैवतं यथानाम गोत्राय ब्राह्मणायाहं ददे 
-यह पटकर स्वर्णदान करे । स्वर्ण का दसवां या सोहवँ भाग, उस स्वर्णदान 
का दक्षिणा के रूप में दे । हारीत का कहना हैकिउस सोने प्र जल छीटकर 
तथा उसे दछूकर दानकर दे । इति । अवेक्ष्य = जक सिज्वनकर, आलभ्य = 
छूकर दे दे ॥' 

स्मृति का वचन है-पूर्व मुख होकर दान दे, उत्तर मुँह दान स्वीकार 
करं । देवता का नाम कीर्तन करते हुए अपना नाम.एवं गोत्र का उच्चारण कर 
उत्तर मुख ब्राह्मण को देकर अन्त मे स्वस्ति" कहवाना चाहिए । नन्दिपुरण भे 
लिखा है-- इसीलिए पूरप्रयास कर सोना दक्षिणा में देना चाहिए ॥ ओर इस 
तरह पितृकार्यातिरिक्त मे सुवर्णदीक तथा पितृकार्य मे चौँदी ही दक्षिणा में देना 
चाहिए । 
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माताक आभ्युदयिक श्राद्ध प्रथम करवाक चाही । पितरक तत्पश्चात्‌, तकर 
बाद मातामहादिक श्राद्ध । ई तीन श्राद्ध आभ्युदयिक मे होत उचछि। 

मातृश्राद्धम्‌ अर्थात्‌ माता आदि तीनक श्राद्ध । अहिना अगि मेँ बुञ्लवाक 
चाही । अहिना पहिने माता, पितामही एवं प्रतिपामहीक श्राद्धकरी, तकरबाद पिता, 
पितामह एवं प्रपितामह तत्पश्चात्‌ मातामह, प्रमातामहादि तीनक क्रमशः श्रा 
करवाक चाही । 

अर्धं में गन्धादि देवाक चाही, पिण्डोपरि प्रसरित कश पर जल चिडकाव 
करवाक चाही, सूत्र पर प्रत्यवनेजन सभगा छ: क योजना करवाक चाही । 
अहिवचन सं “सामगानां ये चात्र' ई पाठ श्राद्धकलेल विहित अछि, अभ्युदयि 
कले नहि । उदाहरण स्वरूप स्मृतयो परतोदेश्यक -एकादशादादि श्राद्ध मे, स्त्री 
लोकनिक श्राद्ध मे, तथा आभ्युदयिक श्राद्ध मे, तया स्त्रीकर्तक श्राद्ध में, ये चत्र 
अर्थात्‌ सामगानक योजना नहि करवाक चाही । इति । 

प्रेतश्रादधे = प्रेतोदेश्यक एकादशाह आदि श्रा मे, वृद्धिश्राद्ध = 
आभ्युदयिक श्राद्ध मेँ । बारकलोकनिक मधम केशकर्तनक सन्दर्भ मे । 
-राजमार्तण्डक वचन 

जन्ममास सं कोनो सम मास में पुत्रकलेक तथा विषम मास मे पुत्रीक यदि 
सूर्य सौम्यायन में होथि, पुष्य, पुनर्वसू, अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, श्रवणा, 
धनिष्ठा, शतभिषा, हस्त, चित्रा, स्वाती, नक्षत्र होय, अष्टमौ त्यागि जयतिथि एवं 
शुभ दिन में अष्टमी त्यागि पदिबेर केशकर्तन करयवाक चाही । अमा = 
अमावास्या, युग्मवर्षक त्याग सभ्यलोकनिक आचार अचि । 


विमर्शः उपनयनविहितवर्षसन्दर्भं मनुस्मृतौ - 
-आषोडषात्‌ ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवर्तते । आद्राविशे्शवत्रव्धो आचतुर्विशतेर्विशः 11" 


राजमार्तण्डे नवमवर्षऽपि व्रतबन्धस्य विधानमुक्तम्‌--. 
परायः संस्करणं प्राप्ते पञमे हायने हितम्‌ । व्रतं गर्भाष्टमे कार्यमष्टमे नवमेऽपि वा ॥ 


मुहू्तविन्तामणौ उपनयनस्य गौणकाल्रतिषादनम्‌--- 
विप्राणां व्रतबन्धनं निगदितं गर्भाज्जनेर्वाष्टमे 
व वाऽप्यथ पञमे धितिभुजां षष्ठे तथैकादशे । 
वैश्यानां पुनरष्टमेऽप्यथ पुनः स्याद्‌ द्वादशे वत्सरे 
कालेऽथ द्विगुणे गते निगदिते गौणं -तदाहूरवधाः ॥। 
अथ खीस्वभावः । तत्र मनु--- 
.अस्वतन्राः ख्ियः कार्याः पुरुषैः स्वैर्दिवानिशम्‌ 1 
विषयेषु च संखक्त्यः संस्थाप्यात्मानमात्मना ॥॥' 


प्य 
"साशङ्का बालभावे तु यौवनेऽभिपुखी भवेत्‌ । 
तृणवन्मन्यते नारी वृद्धभावे स्वक पतिम्‌ । 
वृद्धभावे वार्धकावस्थायाम्‌ । 
स्वकाम्ये वर्तमाना सा स्नेहान्न च निवारिता । 
अपथ्याभिभवेत्पशवाद्यथा = व्याधिर्पेठितः ।\" 
स्वकाम्ये स्वेच्छायां, सा खी, अपथ्या दुःखदायिनी । 
तथा च प्रथमं स्वछन्दचारिणी चेत्तदा पश्चादुःखदायिनी भवतीति 
तात्पर्यम्‌ । महाभारते-- 
कुलीना रूपवत्यश्च नाथवत्यश्च योषितः । 
मर्यादासु न तिष्ठन्ति दोषश्च खत्रीषु नारद ॥॥ 
नारदेति सम्बोधनम्‌ ॥ 
-अनर्थित्वान्मनुष्याणां भयात्परिजनस्य च । 
मर्यादायाममर्यादाः ख्ियस्तष्ठन्ति भर्तृषु ॥ 
` अलाभात्पुरुषाणां च भयात्‌ परिजनस्य च । 
 वधबन्धभयात्‌, नैव स्वयं गुप्त्या भवन्ति ताः ।\" 
भयादिभिरेव रक्षिता भवन्ति, न स्वभावाद्‌ इति भावः । तथा च--- 
नाग्निस्तृष्यति काष्ठनां नपगानां महोदधिः । 
नान्तकस्सर्वभूतानां न पुंसां वामलोचना ॥' 
आपगा नद्य, अन्तको यमः, वामलोचना स्री । मनु-- 
“एवं स्वभावं ज्ञात्वाऽसां प्रजापतिनिसर्गजम्‌ । 
परमं यल्नमातिष्ठेत्पुरुषो रक्षणं प्रति ।।' सिया इति शेषः । 
तस्मात्‌ खी अस्वतन्रैव कर्तव्या, स्वातच्ये बहुदोषस्य पूर्वमभिहि- 
तत्वात्‌ । 
हिन्दी- खी स्वभाव के बारेमे मनु का कथन है--अपनी आत्मा से 
आत्मा को जोड़कर स्वयं दिन रात विषयों म आसक्त व्यक्ति को भी खी को 
स्वतत्र नहीं बनाना चाहिए । संसक्त्यः = आसक्त होते हए भी । नारद, की 
ओते भी स्वतन्र होने पर विनष्ट हो जाती है । इसलिए 
ष्ट ने खयो के लिए आजादी कौ कल्पना ही नहीं की है । 
स्वतच्य का अर्थं यहाँ है अपनी इच्छा से जौँ तहँ घूमना या आचरण 
करना । कुले का अर्थ है, अच्छे खानदान मे ।मनुकाकथन है 


0 १ 1 
21. "५ 1 अ्गनानाम्‌ = ओौरतों का, दयितः = प्रिय । 
रूप ओर उग्र ई अपेधा ही 

का हतो & । नहीं होती । किन्तु, उसे पुरुष मातर 
छठ का कथन है--बचपन मे डरती है ओर जवानी म साथ लगी 
रहती है ओर वुदैती मे अपने पति को तिनके कौ तरह तुच्छ समञ्ञती है । 
कृद्धभावे ~ बुद्रौती में । पहले वे ओरते जो अपनी स्वेच्छा से विचरण करती ह 
उने स्नेह से रेका नीं जा सका पीछे चक्कर वे हौ दुःखदायिनी बन जाती 
है, उक उसी तरह जैसे उपेशित रोग हो । स्वकाम्ये = अपनी इच्छा के 
अनुसार, सा = वह ओरत, पच्या = दुःखदायिनी । ओर इसी प्रकार पहले 
स्दच्छाचारिगी होती है ओर फिर पीठे दुःखदायिनी होती है । यही इसका 
अभिप्राय है । 

मह्लभारत में किखा है- उत्तम परिवार मं जनम लेने वाली हो, या 
सुन्दरी हो, अपने पति कौ आश्रिता हो, फिर भी हे नारद! ये ओते शिष्टाचार 
या आओौचित्य का नियम नहीं पाकती ह । 

यलं नारद पद सम्बोधन परक है । मनुष्यो कौ अनुपयुक्ता से, परिजनो 
के डर से पति के साथ ये अमर्यादित ओते मर्यादा मे रहती हैँ । पर्थी पुरुष 
क अभाव में, अनुयायि वर्गो के भय से, वधया वन्यन के भयसे ये ओरं 
मर्यादित रहती द, न कि अपने स्वभाव से मर्यादित होती है । 

डर की वजह से ये सुरक्षित रहती है, नकि अपने स्वभाव .के कारण । 
ओर इसी तरह काट से आग कभी सन्तुष्ट नहीं होतीं, नदिरयो से सागर, कभी 
परितुष्ट नरह होता, प्राणियों को समाप्तकर यमराज कभी तुष्ट नही होते ठीक 
उसी तरह पुरुष से ओरं सन्तुष्ट नही होती है । आपगाः = नदिर्ो, अन्तकः = 
यमराज, वामलोचना = ओरते । त 
मनु का वचन है--प्रजापति प्रदत्त इनका यह तैसर्गिक स्वभाव जानकर 
पुरुषो को प्रयासपूर्वक इनकी रक्षा करनी चाहिए । 

खियाः' पद शेष है । इसलिए ख्यो को कभी स्वतन्रता नहीं देनी 
अनेक दोष पहले हौ बतलाये 


चाहिए । क्योकि, इनकी स्वतनरता से उत्पन्न अ | च 
जा चुके है । 
सम्बन्ध मे--मनुक वचन ४ \ स | 


मैथिली--आव स्त्रीक स्वभाव स 


अपन आत्मा मेँ आत्मा के संस्थापित 
कोनो पुरुष के दिवा रत्रि कौखन स्त्रीक स्वतच नहि 
अत्यन्त आसक्त भेलो उत्तर । 


त कय सदिखन विषयासक्त रहलो उत्तर 
करवाक चाही । संसक्त्यः = 


= 


1 हि व जा त चम म 


= ~¬ ~ ~ 
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अप्रयच्छन्‌ = कन्यादान नहिकरैत छथि । काले = दस सालक भीतर 
अनुपयन्‌ = बैधुन नहि करैत छथि । ऋतौ = रोवतीधेलक । 
पाष तीभेलाक बाद चारि दिन मे, 
ई स्वी लोकनिक करो रूपकं भ्रति इच्छुक नहि छथि, नहि कोनो अवस्थाक 
[= हिनका न रूप चाही ओर न रूपवान्‌, मुदा ई पुरुषक 
रामायण मे स््रीलोकनिके न क्यो भ्रिय छन्हि तथा न ककरो सं द्वेष छथि 
बनलात जेना कोनोवृक्ष आश्रय कैत अच्छि तहिना ई स्त्री लोकनि कोनो पुरुषक 
आश्रव ग्रहण करवाम कोनो तरहक संकोच नहि करैत छथि । अङ्गनानाम्‌ = स्वरी 
गणक । दयितः = प्रिय । अहिना अवस्था एव रूपादिक अपेक्षा स्त्री लोकनिके 
नहिं होयत छन्हि । किनतु, पुरुष मात्रक हिनका अपेक्षा छन्हि । त 
दक्षकक वचन छैन्हि-- स्त्रीगण बचपन मेँ भयाक्रान्त रहैत छथि, युवावस्था 
मे देहलागल रहैत छथि आओर वृ द्धावस्था मेँ अपन पति के ई खरपात जकां 
बुद्ैत छथि । वृद्धभावे = वृद्धावस्या मेँ । 
स्वेच्छाचारिणी स्त्री के यदि स्मेह सों नहि रोकल जाय तऽ आगूचकि के 
ओतहिना विनाशक कारण भऽ जायतः छैथि जेना उपेक्षित रोग । स्वकाम्ये = 
अषनइच्छा मे । सा = स्वरी, अपथ्या = दुःखदायिनी । जेना प्रथमतः स्वेच्दा चारिणी 
एवं पश्चात्‌ दुःखदायिनी भञऽजायत छथि । कहवाक एतवहि तात्पर्य अछि । 
महाभारत मे कहलगेर अचछि-हे नारद स््रीकोकनि कलीन होथि वा 
रूपवती या नाथवती होयथि ओ मयदिाक अभ्यन्तर नहि रहि सकंत छथि, ई स्त्री 
मात्रक दोष अच्छि । नारद पद सम्बोधन परक अछि । 
मनुष्यक अनभिलाष सं, परिजनक भय स उचित सीमा के पार करयवाली 
मिला पतिक संग मर्यादा मे रहैत छथि अन्यथा नहि । अभीप्सित पुरुषक अभाव 
मेँ, परिजनक भय सें, वघ एवं बन्धनक भय सं स्व्रीलोकनिक रक्षित होयत छथि 
नकि स्वभाव से । भयादि सं स्त्रीलोकनिक सतीत्व सुरक्षित रहैत अच्छि नहि 
स्वेच्छा सं जेना--अग्निक तृप्ति काठ सं नहि होयत अचि, सागरक तृप्ति नदी सँ 
नहि होयत छैक एवं यमराजक तृप्ति प्राणी मात्र सं नहि होयत अच्छि तहिना स्त्री 
लोकनिक तृप्ति पुरुष सं नहि होयत अछि । 
आपगाः = नदी सभ, अन्तकः = यमराज, वामलोचना = स्री । 
अजापतिप्दतत स्ीलोकनिक ई नैसर्गिक स्वभाव वदध पुरुषलोकनिके हिनक 
रकषाक ग्रति प्रम यत्नशील रहवाक चाहौ । अहिटाम स्रियाः पदशेष छैक । तांय, 
स््रीगण के अस्वतन्े करवाक चाही । सवततर भेने अनेक तरहक दोषक उल्लेख 


पूर्वहि कयल जा चुकल अछि । 


` ^ 
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हिन्दी--अव तीर्थविधि के सम्बन् मेँ महाभारत मे - 
उपकरणों कौ आवश्यकता होती है, अनेक 3; = 
4 त त सम्पादित कर पाता है या कोई समृद्धशाली व्यक्ति 

। इस यज्ञ मेँ धन की कमी नहीं होनी चाहिए । 

सहायता शून्य नहीं होना चाहिए । पत्नी रहित होकर हौ यज्ञ सम्पादित होने के 
कारण कठिन है । अवगणैः = सहायता शून्य, एकात्मभिः = खखरी रहित, 
ओर इस तरह पत्नी रहित होने पर यज्ञ का विशिष्ट फक नहीं मिकता है । 
वरहा ही तीर्थाटन से यज्ञ की अपेक्षा अधिक पुण्यफल मिलता है । 

ब्रह्मपुराण मेँ कहा गया है-गद्धा आदि तीर्थो मेँ मछलियां निवास 
करती है, देवाय में घसत बनाकर चिडियां रहती है । तीर्थ से या देवायततन 
मेँ निवास रहने के बावजूद भावना के उभाव यें उन तीर्थं का फल नहीं 
मिक्ता है । इसीलिए समाहितात्मा अपने हदय कमर में पुण्यभावना रखकर 
तीर्थं का सेवन करते है । इसका तात्पर्य यह है कि गद्धा आदि तीर्थो मे भावना 
से ही फल मिता है । 

बैलगाड़ी कौ सवारी से तीर्थाटन करना गोवध के समान कहा गया है । 
घोड़ा गाड़ी से तीर्थाटन निष्फल कहा गया है । मानव सवारी से तीर्थं का 
आधाफल मिता है । पैदल चक कर तीर्थाटन का चौगुणा अधिक फल 
मिता है । बिना जूते का पांव पैदल तीर्थाटन का अतिशय फर्‌ कहा गया 
है । नकि किसी तरह के वस्र धारण करने मे दोष है । क्योकि, इसका निषेध 
कहीं नहीं सुना गया है । मिताक्षरा का भी यही मत है । ओर जो आधा पुण्य 
तीर्थान के जूते हर ते है, एेसा वचन भिता है वह निब्कारो का अनादर 
है । अतः यह मान्य नहीं है । ओर इसी तरह-- 

वर्षा ओर धूप से बचने के छिए छते, जंग मे रात मे आत्मरधा के 
किए डंडे तथा शरीर रक्षा के लिए जूते सदैव धारण करना चाहिए । 
विष्णुपुराण के इस वचन के अनुसार तीर्थयात्रा मे भी जूते एवं वख का निषेध 
करना आवश्यक नहीं है । तीर्थचिन्तामणि मे लिखा हे तौर्थस्थान भ, तीर्थ 
तिमित्तक श्रद्ध अर्घं ओर आवाहन वर्जित कना चाहिए । देवीपुराण का वचन 
है तीर्थस्यल में श्राद्ध अ्षं ओर आवहन वर्जित करना चाहिए ।' तथा--- 
उचित अवसर हो या अनवसर यदि तीथं स्थान मे कोई व्यक्ति पर्य जाय तो 
उसे तीर्थ श्राद्ध तथा पितृतर्पण अवश्य कसना चाहिए । इति । 


तत्र इति का अर्थात्‌ है निमित्त सप्तमी अर्था तन्निमित्तक श्रा अर्थं 
हआ । अकालेऽपि अर्थात्‌ निषिद्ध काल में भी । ओर इसी प्रकार तीर्थं स्थान 


ए के उववश्य कठ लेका चादौ ! इति ! तवर इति निमित्त सप्तमी, एकर अर्थं 
चे सों विमि रद्ध । अकगकेऽपि = पिविद्ध कले ने । अहिते तरव स्वान 
िदधिद विथ्यादिक विचार यहि करवाक चाह । यदि खायास्कादि ने तीर्थस्वान 
जायदऽ ओकर देखर दिन तर्वत्र कर्कक चाद्ये । चौर्य शराद्धकूकेकत कि दिन 
खायंक्नक ये वर्थ स्यान युवी तकर आदः के ओकर विदित मुत 
यानलज्ायत अच्छि । तीर्थे उषवाख अधोष्ित अचि, अगवरयक चि । "तीन 
चति तौर्थस्यान मेँ उपवास कवने चभतरहक या खं मुक्ति भेटि यत कैक 
देवलकः ई कवन एवं फल श्रुतिक कारन खं । जरवाम मद्धो में म्व मुरयवकाक चाही 
अन्यत्र नहि माय मुरयवाक चाही । “गङ्गायाम्‌ भास्करे शेत" इत्यादि छेडिकव 
-गयाङ्गद्गाम्‌ ' इत्यादि वचनक अनिन्दित शिष्यचारक विषयक थेने ई खिद्ध होयत 
अचि । 

अव प्रयागविधिः । पचपुराणे-- 

"पञ्चिमाभिमुखी गङ्गा कालिया सह सङ्गता 1 
हन्ति कल्पशतं पापं सा मावे नृषदुर्कभा ॥। 
अमृतं कथ्यते राजन्‌ सा वेणी मुवि कीर्तिता । 
तस्यां माधे मुहूतं तु देवानामपि दुरखछभम्‌ ।1“ 
पञ्छिमाभिमुखी प्रयागे दरशाखादौ, क्वचित्‌ कालिन्द्या खह सङ्गता तु 


प्रयागे । तत्रैव-- 
“पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुय: सन्तीह या- पुन: । 
स्नातुमायान्ति ता वेण्यां माघे मासि नराधिप ॥ 
सर्वतीर्थानि कृष्णानि पापिनां सद्गदोषतः । 
भवन्ति शुक्वर्णानि प्रयागे माघमज्जनात्‌" 1\ 
“मकरस्ये रवौ माधे गोविन्दाच्युत माघव } 
स्तानेनानेन देवेश यथोक्तफकदो भव ।1' इति । 
तथा-- श्रीणि कुण्डानि राजन््र तेषां मध्ये तु जान्हवी । 
श्रयागस्य प्रवेशेन पापं नश्यति तत्क्षणात्‌ ।।' 
त्रीणीति एकं प्रयागनगरे, द्वितीयं प्रतिष्ठाननगरे ( ञ्ुंसीति भाषया 
असिद्धम्‌ ) तृतीयं यमुनादिणे । 
श्रयागे वपनं कुर्याद्गयायां पिण्डपातनम्‌ । 
दानं दद्ात्कुरुेत्रे वाराणस्यां तनुं त्यजेत्‌ ॥। 
किं गयापिण्डदानेन काश्यां वा मरणेन किम्‌ । 
किं कुरुषेव्रदानेन प्रयागे मुण्डनं यदि ॥ इति । 
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वाराहपुराण मरं पुत्रहीन राजा विशा के प्रति कहा गया यह वचन--हे 
राजन्‌! पुत्र प्राप्ति के किए पित्रो को सन्तुष्ट करो । विधिवत्‌ गया मेँ पिण्ड 
दान करो । हे नरवीर। तुम्हे निश्चित पुत्र होगा । सारी धरती के तुम स्वामी हो, 
सहस्रो को दान देनेवाके हो । यहौँ महापापी भी श्रद्ध के उदेश्य से गया मेँ 
श्राद्ध करे तो उसे सद्गति मिती है । पत्र की कामना से गया श्राद्ध करने पर 
कर्ता को पुत्र भी होता दै, एेसा तीर्थचिन्तामणि मेँ लिखा है । 

गरुडपुराण मेँ छिखा है-गया मेँ पिण्ड दान करने से जो फल मनुष्य 
पराप्त करता है, उस का वर्णन मै सैकड़ों करोड़ कल्प तक करन में समर्थ नहीं 
हो सकता । यह ब्रह्म वाक्य है । 

वृहस्यति का वचन है- नरक के डर से डरे हए पितर अपने पुत्रो से 
यही चाहते ह कि जो मेरा बेटा गया जायेगा वही हमे तारेगा । गया मेँ धरमपृष्ठ 
मे, तथा ब्रह्मा के आवास मेँ तथा गया शीर्ष अक्षय वट के नीचे पितृनिमित्तक 
जो कुछ दिया जाय वह अक्षय होता है । ब्रह्मारण्य, धर्मपृष्ट तथा धेनुकारण्य 
के यह जो दर्शन करते ह । इनके दर्शन के फल स्वरूप पितर द्रष्य के बीस 
पीढियों का उद्धार कर देते है । वायुपुराण मेँ लिखा है-- महाकल्प कृत पापः 
गया मेँ विनष्ट हो जाते दै ॥ 

महाभारत मेँ पुलस्त्ययात्रा मेँ कदा गया है--गया पर्हंचकर ब्रह्मचर्य 
व्रत का पालन करते हए जो जितद्धिय बना रहता है । उसे गया जनेसेहीहे 
भारत, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिता दै । तीनों लोक में विख्यात जहाँ 
अक्षय वट वृक्ष है, यहौँ पितर निमित्तक जो कुछ दिया जाय वह अक्षय होता 
है अर्थात्‌ उस दान का कभी विनाश नहँ लेता । ओर - ध 

गया मेँ कृष्ण पक्च एवं शुक्ल पक्च दोनों जो बिताता दै अर्थात्‌ गया में 
जो रहता है उसके सात कुसी पवित्र हो जाते है, इसमें संशय नहीं करना 
चाहिए । जिन्दे, अनेक बेटे है, उनमें एक भौ यदि गया जाय तो उसे गया 
श्राद्ध करना चाहिए । एेसा करने वाले दस पीढ़ी ऊपर एवं टस कुर्सी नीचे 
तक कौ तार देते है । अवरान्‌ = अपने से नीचली पीढी के लोगों को । यहाँ 
मात्रादिश्रा से पिताका अलग ही श्राद्ध कसना चाहिए । 

उदाहरणार्थं वायुपुराण मे--गया मेँ अष्टका, अर्थात्‌ पूर्णिमा से ठेकर 
आने वाके तीन सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी दिनों मे पितृपक्षीय श्राद एवं 
आध्युदयिक श्राद्ध, अर्थात्‌ ये वार्षिक श्राद्ध माता का पितासे अल्गही करना 


चाहिए ओर अन्यत्र पति के साथ । वृद्धौ = आभ्युदयिक श्राद्ध मेँ, क्षयाहनि = ' 


वार्षिक श्राद्ध में । जैसा कि इन चारे मेँ अलग ही, इससे भिन्न सभी कमो मेँ 
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सिंहस्य बृहस्पति, कोनो स्थिति भे गया श्राद्ध नहिं छोडवाक चाही । गया, में अर्च 
एवं आवाहन वर्जित श्राद्ध करवाक चाही । खीर, सत्‌, चरू, या चावल खं निर्मित 
पिण्डदान गया मे करवाक विधान क्रैक । 
श्राद्ध करवा पे असमर्थ लोकनि कम सं पिण्डदान गया मेँ अवश्य करु । 
पितरकलेल अति दुर्लभ गया मेँ पिण्डदान अति प्रशस्त अछि । अद्िकार्य मेँ 
विलम्ब नहि करवाक चाही या कोनो तरह विष्नो नहि करवाक चाहौ । ई स्मृतिक 
वचन अछि । गया मे पतित एवं असंस्कृत व्यक्तिक सेहो श्राद्ध करवाक चाही । 
उदाहरणार्थं गरुडपुराण में कहल्गेक अकि 
बरह्महत्या, सुरापान, चोरी, गुरुपत्नीक सङ्ग अवैध सम्बन्ध एवं एकरा 
सभक संसर्गं से उत्पन्न सभ तरहक पाप गया श्राद्ध सं विनष्ट भञजायत अछि । 
संस्कारविहीन मरलदालोकनि, पशु एवं चोर द्वारा मार गेल लोकनि, संपकटुमा 
लोकनिक गया श्राद्ध भेने मुक्ति भेटैत छन्हि तथा ओखभ स्वर्गं जायत छथि । 
अहिठाम ब्रह्महत्यादिकं उदेश्य बनाकय तनिमित्तक जे गया श्राद्ध करैत 
छथि, नक महापातको विनष्ट भऽजायत छन्हि ई तात्पर्य भेर । असंस्कृताः 
अर्थात्‌ संस्कारविहीन लोकनि गया श्राद्ध सं सुगति प्राप्त करैत छथि ई तात्पर्य 
तीर्थचिन्तामणि मे अछि । सालभरिक वाद परतितक स्वर्ग कामना सुं गया श्राद्ध 
करी । 
उदाहरणार्थ ब्रह्मपुराण में-- संवत्सर व्यतीत भऽ गेला उत्तर देशधर्मक 
भ्रमाणानुसार गयाकूष मेँ पतितक बन्यु श्राद्ध करैत छथि । एकर फल मत्स्यपुराण 
में कहलगेर केक--पितृतीर्थक नाम गया अकि जे सभतीर्थ में ्रष्ठ तीर्थं कहल 
जायत अक्ति । जाहिठाम देवदेवेश्वर पितामह स्वयं निवास करैत छथि । जाहिठाम 
अपन भाग प्राप्त करवाक अभिलाषी पितर लोकनि ई गीत गावैत छथि । बहतो 
पुत्रक मध्य यदि एकोटा पुत्र गया जाथि तऽ हनका गया श्राद्ध अवश्य करवाक 
चाही । अथवा अश्वमेघ यज्ञ करवाक चाही या नीक वृषभ दान करवाक चाही । 
-गरुडपुराणक वचन छेक-्रहमज्ञानक प्राप्ति, गयाश्राद्ध, गायक 
जागरिधयने मृत्यु, कुरुक्षेत्रक निवास, पुरुषकलेक ई चारितरहक मुक्तिक विधान 
छैक । एकबेर गया जयनाय, एकटा पिण्ड देनाय लोकलेल दुर्लभ छैक, पुनः 
गया मेँ जे निवास करैत छथि हुनक कौ कहल जाय । 
पुत्रविहीन राजा विशाल्क भरति वाराहपुराणक कथन छैक 


हे राजन्‌। पुत्र प्राप्तिक हेतु गया जाके विधिवत्‌ पिण्डदानकय पितर 
लोकनिके प्रसन्न करू । हे नृवीर! निश्चित रूप सं अहोंकय पुत्र प्राप्ति हैत सम्पूर्ण 
धरतीक स्वामी सहसरेदाता छैथि । 

तीर्थचिन्तामणिक वचन अछि महापात की व्यक्ति सेहो यदि श्राद्धक 
उदेश्य सं गया जाके पिण्डदान करथि तः हनको सद्गति भजायत छन्हि । पुत्रक 
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